&८ अत्मिचितापणिः 
॥ उक्तच ॥ 


सदितिभणीएणजम्हा । सब्वश्याणुपव्वत्तएबुद्धि ॥ 
तोसव्वसंत्तमंतं । नथ्थितदंतरंकिचि ॥ १ ॥ 
इतिसंगरहनय कषयो २ 


हवे व्यवहयरनय किये चयि ने पूवे संग्रहनये जे वस्तु गृहण 
करी तेने मेदंतर करने वेच तेने व्यवहारनय किये जेम द्रव्य 
कल्यो ते सामान्य कों ते मध्ये दचण कस्य त्यरि द्रग्यना वे भेद 
थाय एकरूपी १ बीजो अरूपी २ अरूपीना वे भेद्‌ एक चेतन १ 
बीजो अचेतन २ इत्यादिक जे भेद ग्हैववा ते सरवै व्यवहारनयनो 
पक्ष जाणवो, अथवा उयवदह्‌ार कतां मवेन तेने व्यवहारनय कषये 
चयि. तेना वे मेद्‌ शुद्ध ग्यवहार १ अञ्युद्ध व्यवहार र ते युद्ध 
उयवहारना, वे मेद वस्तुगत व्यवहार कदेतां ने सर्व द्रन्यनो स्वरूप 
रूप शुद्ध मवति होय नेम धर्मास्िकायनी चरुण सदहायत। अधर्माह्ति 
कायरी स्थिर सहायता, जीवनी ज्ञायकता इत्यादिक वस्तुगते व्य- 
बुहार ॐ तेना जण भेद्‌ छे द्रव्य भ्यवहार १ गुण व्यबह्मर २ स्व- 
भाव व्यवहार ३ बीमो साधन व्यवहारना वे मेद उत्सगं साधन 
-१: अपवाद साधन २ जे उत्सगे साधन ते द्रव्यत उत्सगं नीपना- 
ववा मदे रलनत्र्यानी शुद्धता करौ ते शण स्थाने भ्रेणिक आरो- 
हणरूप थां हवे जे अशुद्ध भ्यवहारना वे मेद जं कित्र अवस्याने 
अभेद्‌ र्या ने ग॒ण ज्ञानादिक मेद कवा असदूभूत व्यवहार कहैं 
अमरकों कोधी मानी विषयो इत्यादिक अथवा देवता मुष शइत्यादि- 
क अध्रवा देवतापणुः ते देतुपणे परिणमे ग्राहय जे देवगतो वीपाकी 
कृ तेने अहोशूप मभाव छे पण यथां ज्ञान विना भेद्‌ ज्ञान यन्य 
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जीव एक करौ माने ठे ते अङ्ुद्ध व्यवहार कषये ते वली अञ्ुद्ध 
व्यवहारना वे भेद, एक संशछोपित अशुद्ध व्यवहार ते मारं शरीर 
हं शरीर इत्यादिक शपित असद्ूत व्यवहार, तथा अरंेपीत 
केता पुत्र धनादिक भदारु एम कहेवुं ते असंशछछेषपीत ए अयुद्ध 
व्यवहारना वे भेद महा भाष्यमां कल्या छे चवे जे व्यवहारना वे भेद्‌ 
मूर छे एक वचर्‌ व्यवहार ! वीजो पत्तिरूप व्यवहार तथा 
श्त्ति एक वस्तु मवतन १ साधन प्रहटत्ति > रोक प्राते हवे 
साधन प्रहत्तिना वे भेद ॐ, एक खोकोत्तर साधन प्ररृत्ति जे अरि 
हेतनी आज्ञये युद्ध साधन मर्गे इह ॐोकसंसार पुद्वक्भोगाङंसा- 
यश्च॒ आक्चंसादिराकति जे रत्नजर्यानी परिणति परभाव त्याग सः 
दितने साधन पत्ति तथा ने स्याद्बाद्‌ विना मिय्याभिमान सहित 
कुपवचवन कुसाधन अत्ति अथवा लोक व्यदार परोवाये वचने 
ने छोकनो स्वस्वदेश असुङ्‌ पर्वते ते रोक व्यवहार कदीये एदे 
आप आपणे स्वार्थनो मार्गं चठ्ववो अववा आप आपणा स्ार्थनो 
उपदेश ते मागमां जे भवते अयचा प्रव्तीवे ते सवे छोक व्यवहारना 
भेद जाणवा. तया द्रादशारनयचक्र मध्ये एक एकनयना सो सो 
मेद कदा @, ते शास्र रदस्यना जाण जीव दोयतेने ए्र॑यथकी 
जाणवा, ए विचार धारवाथी खसो प्रणो थश्चे ए भ्यवहारनय 
क्यो २ हवे रजुसूत्रनय कदीये छीये रजु सरछ ने श्रुत केषां 
बोधते स्जुसूत्र कदीये, सुय शब्दे अवक्रय छे सरल श्युतने र 
सूत्र फे छे. रयु अवक्रपणे वस्तु पदार्थने सत्य करी जाणे तेने 
रङ्पूत कीये, वस्तुं वक्रपणं केम जणाय ते करीये छीये, बरई- 
मानपणे उपन्यो वतमान काक वस्तु ते रजु कहीये अने जे अतीत 
अनागत ते रनुूत्रनी अपेक्षाये अछतों छे एषे अतीव तो वणक्षी 
गयो, अनागत तो आतयो नथः ते बारे अतीति अनागत एवे ठे 
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ते भवतु छे अने जे वर्तमान पयाय वँ ते बलतुपणुं सत्य छे, पु 
कार पथातकाल ठे वस्तु कहेवी ते नेगमनये आरोपणरूष छे त्यां 
कोई पुश फे संसारी जीव कर्मं सदितने सिद्धसभान करे छेते 
अनामत्तकारे सिद्ध थश्च ते मदि कहे छे तेने तमे अनागतेन अव- 
स्तु केम कषे तेनो उत्तर, 


हे भभ्य ! ए अनागंतभावी माटे केता नथी एतो वर्तमान सर्व 
शुणनी छतिपयोय आत्मप्रदेशे छे, जो छतिपर्यायन होय तो साम- 
पयय क्यां की थाय, महे ए वर्वमानमां बस्तु छेन, पण आ- 
वर्णे क्सने ठंकाई गयो छे, तेथी भवर्वन नथी ते मारे तिरोभावपणा 
मादे संग्रहमय कषये, पण वरस्तुमां ते सर्वे सकर स्नानादिकं ग॒ण 
छतां वतं ऊ, ते परे सिद किये चि, अमेजेकव््तुते नामारिः 
कपर्याय सहित वते छ माटे नामादिक नितपति सर्वं॑रुसू्रना 
भेद छे एष्टे नामादिक जण निक्षेपा द्रव्य अने भाव एवे ग्यास्या 
कारण कार्यं माननी वरदैचण करे ते भाटे छे परण वस्तुमां सहन चारं 
निक्षेपा ते भाव धर्मन छे. तथा पौतपोतावुं कायं करताजकठेषए 
सुजुसूत्र तथा वीजो स्थर रजत ९ क्षण ततमान काठनो, एक 
समयं तेने सुक्ष्म सलुधूत्र कदिये, अने बहु काीन सनुसून्र ए पण 
कालपिक्षा भवे 3, तथा ए भावनये ॐ, तथा एने जोगा विटेवीपणे 
ते बहाज छेते द्रव्य मध्ये गणेखे, ए रुलुसू्रनय कष्ठो ४ इवे 
शब्दनयतं खरूप कहिये छियि, संप्रति करैतां बोखावे, तेने शब्द 
कटय, अथवा सपीये बोलाविये, पस्तुपणे ते शव्द कर्य, ते 
शब्द ते घाच्य अर्थ तेने प्ररे ते पधानपणे, जे नयेते पण र्द 
कषय, जेम करतकतं ने कयो तेनो देतु ने धरं कुमां होय ते वौ. 
लाव टले शब्दं कारण तो वस्युनो धं थयो, जटाहएण धम 
ॐ तेने पट कषये छथि, एम अयां पण १ब्द्‌ वाच्य अय रह 
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ते नये पण शव्द फेवाय, नेम रजुसूत्नयने वर्तमान कारनो 
पमे इट छे तेम शब्दादिकनय ते पण वरत॑माननेजदृष्ट छने 
कारणे पटे एथु पोलो उुघ्न गो संकोचीत उदरकखित 
यक्त जखछाहरण करिया सामर्थं प्रसिद्ध घटरप भाव घटपांन 
धटे छ. पण शेषनाम स्थापना द्रन्यरूप चरण घटनये प्रट न माने 
घ शव्दूना अर्थने ते मंफेननेन घट कटे. घट धातु ते चषा वाची 
छे ते कारण मरि शब्यनय `ते चे करतानेन घ- 
टके एटले रुजुसूज्नयचार निक्षेपा सयुक्तने पण घट माने अने 
््दनय ते भाव घटने घट माने, एट्टु विश्ेपपणुं छ, शब्दना अ- 
धनी ज्यां उत्पत्ति होय तेने ते वस्तु कदे, एटरे ऋलु सूज्ननय सामा- 
स्प धट गवेख्यो, अने श्व्दनयसद्भाव जे अस्तिथप असदुभाव 
नेनास्ति धप ते संयुक्त वस्तुने वस्तुपणं कटै, एटछे वस्तुने श्व्य्‌ 
बोरावतां सातभाग बेालाववी एटछे ए सप्तमंगी जेटला ते श्ब्दन- 
यनाभेद जाणे ते सप्तंमीयु सरूप वैधदिनकरथकी जाणत. ए 


५. वक 


शब्दादिकनय वस्तुना पयायने अवरवीने पस्तुनाभाव धेना ग्राहक 


3 ते माटे भादनिक्षिपे ए नयसय छे, अने आचना चार नयमाना 
मादिक जण निकिपा यख्य छे एवं ए शब्दनयनुं स्वरूप कं ५ षव 
समभिरूढनयनी व्याख्या काये स्वि, पूरे जे श्रब्दनय फल्या तेने 
मतं टर शक्रपरंदर इत्यादि सर्वेनाम भेद ॐ एकपयीयव॑तने देति 
द्रे सप नाम के, 


उक्तच. प्रिशेषावरयके 
एकस्मिन्नपि इंदादिके वस्तुनि । 
ईदनसकनपुरणदाय अर्थाघटेतेतद्वशेसनसकरादि ॥ 
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बहुप्यायमपि तदस्तु शब्दनयोमन्यते ॥ 
साभेरूदस्तु वस्तुन मन्यते इत्यनयोभेदः ॥ 


एक पीय परगट पणे शेप पयीयने अण परगट तेद सर्वनाम 
बोखवे पण समभिरुढ ते न बोषवि एछो शब्द नय तया संमामे 
रूढ नयनो मेदछे ते मटे हवे समभिरूढ नय कहे ठे ने सेक्ञाघट 
भादिका मध्ये ने सेज्तानो बाध्य अथंदीसेतेन सज्ञा फे सैह्ञौतर 
अर्थने विपे भ्रसुख ॐ ते समापिसूढ नय किये जो एक स्ना मध्य 
ने स म्रमानिये तो सर्वं संकर थाय त्यारे पर्यायत मेदपणं रह 
नहि अने जे परजा अंतर होवे तेतो मेदपणंनदोय ते पाटे मनां 
तरय मेदपणुन रद्य ठे ते म िगादिमेदने साप्षपण वस्तुने भेद 
पणेजमानवा ए सेमभिरूढनय वखाण्यो ए नयपण मेदज्ाननी शर्य 
ता छ एटर समभिरूढ नयकल्यो 8 हवे एवंभूतनय कषये छिय नेम 
घट ए शब चेषटावाचि इत्यादिक सूपे शब्दनो अथं को छे ए 
शतिज भवते ते घटादिक अर्थ तं ए महिजवतें विद्यमानपणे ने श- 
ब्दना अर्थने छाधिनेरत तेशव्दनो वाच्यनयी अने शव्दाथेपणुं जां 
न पांमिये ते वस्तु ते रूप नदि शब्दार्थमांहिथी एक पर्यायपण ओंो 
होय तो एवंभूतनय तेन कटे ए मटि शब्द्‌ नयथी तया समभिरूढ 
नयथी एवं भूत विषेशांतर छ ए एवं भूतनय चिने माये चडचो 
पाणी आणवानी क्रियानानिमितमार्गे आवता पणेनी चेष्टा करतो 
घटाने पण घरने खणे शो तेने घटनमाने केमके चेटाने अणकरवा 
मटि जे क्रियावतो होय तेने वस्तु कद विजाने न कंदे ते अथै 
कललो. जे लक्षण कयां ते रूपे विकेषयी ए जे चेष्ठा धट शण्ड वाचे 
भरसिद्ध छे योषितछिने पाये पाणी छावतो ते घट त्था स्थानक 
रलो अथवा शरण क्रिया करतां ने ते एरभूवनप . घटन. क 
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ए शब्दे अथै तथा अर्थे शब्दने वापे छे अदियां तो रदस्य एज्‌ छे 
ले चिन मये चडयो चेष्टावै्त अर्थ ते घट शव्द वोखत्रे ते थकी 
अन्यथा तेने न वोरा. जेप सामान्य ेवीने सपाभिरूढनये अ- 
रिहत कदे. जेज्ञानादिकुण सामान्य डे पण एवैमुतनये सपोव 
सरणादि अतिशय सपदा सहित केलि इद्रादिक पुनता युक्तनेन 
अरिहत के वाच्यत्राचक नी पूणेताने कदे ए स्वरूपेएवंभूतनय 
जाणये ए सातेनयना विशेपावश्यकरने अनुसारे भेद काते भेद 
पुरं 8 तेनो षिवरो, निगमना १० संग्रदना १२ व्यबहारना ९४ 
ऋयुसूत्रना द शव्दनयना ७ सममिरुढनयना २ एवेभूत नयना 
१ भेद्‌ एवं सर्वं मरीने ५२ भेद्‌ कषा ची नयचक्र मध्ये सातप्ते 
भेद पण कष्ठ छे ते पण जाणवा तथा अष्टावीस् भेद परण केटेक 
उकण कदेखा छे तथा स्याद्वाद्रतनाकरमां नयनं स्वरूप कषठ 
छे ते रीते अदियां कहिन देखाधियि चिये नय ते कटेतां श्रुत सान 
रूप मागे पमाडे जेणे बिपषय कीों जे पदार्थनो अंश तेथी इतर 
केतं वीजो अंश॒ तेयी उदासिनपणे तनेजपदीवगवावाखानो 
अभिभाय विशेष त नय काश्ये एट्टे वस्तुना अंशने ग्रहे अने याक्षी 
पदारथैयी उदासिनपणुं ते नय कश्य अने एक अने शुख्यपणे करी 
वीजा अंशने उधापे तेन नयाभाप्त कष्य ते नयना वे भेद्‌ छे 
एकं द्रव्यायिंक वीजो पयायार्थिक त्यां दरव्यार्थिकना चार मेद्‌ नैगम 
१ संग्रह २ भ्यवहार \ लसन ४ एचार भेद ठे कोक ऋनुसूत्र 
नयने भावनय करी गृहे ठे ते नये द्रव्यार्थिकना चरण मेद्‌ याय, 
हवे निगमनयतु॑ सवरप केरे धर्मन भधान तथा गणपे 
अथवा धर्मने पधान अथत्रा गोणपणे त धर्मी ए वेना प्रधान तथा 
गोणपणे जे गबेख्यो एटले ध्मेनी प्रधानता ते वारे पर्यायनी भधा. 
नता याप तथा धमनं प्रधानपु तेवारे द्रव्य अप्रधानप्ं तथा यण. 


७8 आस्म्चितामणे. 


पणुं तथा धर्मत प्रधान गोणपणुं ते ने द्रव्यपयीयतं गौणपधान- 
पणं ए रते जे गवैखणारुप ज्ञाननो उपयोग तेने निगम नय ना- 
णयो तेना वोधने निगम बोध किये हवे एना उदाहरण कहे ॐ 
सत्‌ केतं छतां पण वेतन कदेतां जाणपणं ए वे ध्म मध्ये एक 
धर्मनो पक्ष ख्य गणे वीजाने गोणपणे करीन गवेखे ए रीति निग- 
मनय नाणवो ष्धियां चैतन नाम व्यंजन पर्याय ते प्रधानपणे गणे, 
जे कारणे वेत्तनपणुं विशेष शुण छे अने सत्वनामा व्यंजन पयोय 
छेते सकछ द्रव्य साधारण छेते मदि तेने गोणपणे छेखवे ए प्रथम 
निगम मेद को तथा वटी वस्तुपयीय वद्रभ्यं, ए धर्मनो निगम ठे 
अ्हियां पयीय एवं द्रन्य एम वस्तु छे आर्हेयां दरव्यं प्रधानपण वस्तु 
पर्यायत आयां वस्तु गौणपणं पयय सुरूपपणं अरियां उमय 
गोचरपणा पाटे ए निगम वे भेद रक्षणमे कवी विषयासक्त इति 
तं धर्मं धमनो रीति अयां विषयासक्तं जे व्याख्या ने धमेनी 
यख्यताना विशेषपणाथी ख उक्षण धमं भरधानता ते विद पणे 
करीन धर्मं धर्मौनि आखवने संगम ठरे ट्टे धमे तथा धमीं 2 ने 
आहते ए वे शृतां संपूर्णं वस्तु ग्रहण ययु ते वारे ए श्वान प 
पाण कलयो स्यां उत्तर द्रव्य पयाय ए वेने प्रधानपणे अनुभवता जे 
ज्ञान ते माण थाय अर्यं वे पकषने विषे गौणता बीनानी एर्यता 
छेन क्ञान थाय छे ते मदि नये कदी तथा वरी सूर्म निगोदीय 
लीव सिद्ध समा सत्तावंत छे अथवा अयोगी जन ते संप्तारी ए 
अंश निगम छे, | 
हवे नैगमाभास केहे छ वस्तुमां धर्म अनेक छे ते एकति एक 
कजानि सपि्षपणेनमाने एक धर्मन मानेवीजा धमन न मनि तं नेग- 
माभस करये ए दुय जाणवो ने कारणे अन्यनयन्‌ गवेखे नशी 
तेस दुनेय जाणबो नेम आत्मान विषे सत्वत्तथा चतन एकन 


आसर्चतापभि. ७५ 


धमे भिन्न ठे तेगे चेतन्यपणुं माने सत्प्णं न पाने ए नैगमामास 
कहीये एट्ले नैगमनय कललो ९ सामान्य माच समरस्ताविेष रदीत 
सतद्रज्यत्वादिकने ग्रहेवानो ऊ स्वभावनेनो सं करतां पंडयपणे वि- 
क्षेप राक्षौने ग्रहे पण वक्तव्यपणे नग्रहे ए संग्रह कदीये ए भावना 
छे एषे स्वातिना दिग ने इट अर्थ तेने निसेधे करीन षिशेष 
धर्मने एक रूपपणे ने प्रदेवो ते सग्रह नय कहीयेतेनावे भेद एक 
परसग्रह वीजो अपरसंग्रह स्यां परसंग्रहनो अर्थ ट्लीये छीये ॥ अ- 
शेष विशेषदासीनां भजमानं चुषद्रग्यं सनमात्रमभी मनमान्य परसं- 
ग्रह इति ॥ समस्त विशेष धर्मपणाने भजतो एदे विरेपपणाने अ- 
णग्रहेता शुद्ध द्रव्य सत्तामात्र मसयेमाने ते परसग्रह फदिये यथा द्रव्य 
ए परसंग्रह विश्वएक सल्यपण। माटे एम फहे ठे ता प्रणानो एक प. 
णानो श्चान थाय ॐ, एटे सर्वं पदार्थनो एक एने ग्रहण ठे अने 
मे सत्तानो अवेतश्रीकरे दरव्येतरभेद्‌ मनि सक विरेषने ना फेतां 
ने श्रहण करे ते प्रसंगृहाभास करिये पएरे भदरैतवादीदर्शन 
ने बेदी तथा सांख्य दु्ौन, ए वने संग्रहाभास्त छे जे मारे दीस- 
ताभेद्‌ धमे तथा दर्यंतरनमाने ते मटि सगृहाभास कष्विये निनतो 
विशेष सहीत सामान्यनेगहे ते मा सैगृनय कषये हषे अपरसगृद- 
यं स्वरूप कदिये चि ‹ द्र्यत्वादीन अंतर सामान्यनीपित्वातवा- 
नमेदभेदे घगजनीमीकाम चछमवमान अमरसेगह, ले द्रव्य ने 
जीव अजीवादिक ने अवांतर सामान्ये मानतो अने जीषने दिपे 
भरति जीवनो मेदन्य अभव्य समति मिध्यात्वी नर नरकादि 
ने भेद तेने गज मलीका केता मस्तादये नगस्य ते अपर 
फष्ठिय अने द्रव्यने सामान्यपणुं माने पण सद्रव्यने परणमीकतादिक 
भमन माने ते अपर्‌ संगृहाभास कषये पढे ए संगृह नयतु 
स्वप कदु. २ 


७६ आस्म्चितापमभि, 


हवे व्यवहार नथलुं स्वरूप कषय. चयि जे संग्रहनये श्रा 
सत्वा्िक धमे पदार्थ तेने जे गुण भेदे दैवे भिन्न भित्र गतर 
तथा जें पदार्थे तेनी जे शुण पषटत्ति तेने मदुष्यपणे गेले ए व्यवे- 
हारनय किये जेम द्रव्य छ. जीव १ पुद्रल २ पर्माह्ति 
३ अधर्मास्ति ९ आकशास्ति ५ का ६ तथा पयोय वे कारन 
क्रधभावीं १ स्वभावी २ तथा द्रव्यवे प्रकारना एकरूपी विनो 
अरूपी ते अरूपीना रे भेद एक चेतन विजो अचेत्तन ते चेतनना 
वे मेद एक सिद्ध विना संसारी ते संसारीना वे मद्‌ एक अयोगी 
विजा सयोगी ते सयोगीना वे मेद एक सयोगी करेवरी तेरमा 
गुण गणाना विजा सजोगी संप्री ते सयोगी संसारीना वे भेद्‌ 
एक क्षीणमोदि वारभा यण ठाणाना विजा उपश्चातमोहि ते उपशात 
मोना वे मेद एक अकपायी विजा सकपायी अकपायी उपतसंत 
मोहि अगियारमा गुण दाणाना त्रिजा सकपायी ते सकपायीना वे 
मेद एक सूष्मकपायी ते दशमा रुण गणाना विजा वाद्रकपायी 
ते वादरकषायीना बे मेद अबेदीने सवेदी अवेदी ते नवमा यण 
डाणाना विजा स्वेदी ते स्ेदीना वे मेद एक श्रेणिपरातिपन ते 
आट्मा शुणडाणाना विना प्रेणिरषटित ते श्रेणिरहितिना वे भेद 
अगमादी ते सरातमा ण णाना वीजा प्रमादी ते भपादीनावे 
मेद सै विति ते उदरा यण गणाना विजा देशाितिं ते देशररितिना 
वे मेद एक देशितिं ते श्रावक ते पंचमा शण उाणाना विनाअः 
परिरति ते अर्तिना वे मेदं एक समक्गिति ते चोया शण गणाना 
विजा मिथ्या ते मि्यालीना वे भेद्‌ एक भज्य विना अभच्प 
ते भव्यना वे मेद एकं प्रयीभेदी विना ग्रंयी अभेदौ इत्यादिकगती 
रुख चेतेनना अनेक भेदं थाय, तथा अकेतन अर्पीना चार भेद 
धर्मासि ९ अधमीह्ति २ अ^्तश्चास्ति र कार» पेना पण खाक 


आत्मचितापणि. ७७ 


भदे अनेक भेद थाय, तथालूपी द्रव्य फदेतां पुद्रछ तेना वे भेद 
संध तथा परमाणं तेना पण खंधादिक भेद करतां अनक मेद्‌ थाय 
इत्याटिक कार्थ मेदे तेने भेद मान तेने ग्यवहारनय नाणवो. हवे 
कर्मभावी पयपयना भद्‌ एक्‌ क्रियाख्प वीजो आक्रियारूप एम वह- 
चण सामर्थादिक गुण भेद पड ते सवै व्यवहारनय जाणवो जे 
परमां विना द्रव्य पर्यायना विभाग करे ते व्यवहारभास जाणतरो 
ने कदपनाये करीन भेद बरवे ते दुर्नय जाणबो ए चात्राक्रमतने 
व्यहारनय दनय छे शषा माटे ने चार्वाकमतवारातं कवं पं छ 
ङे जीवतो खोकमां प्रत्यक्ष द्रष्टिगाचर आवता नथी, ते पाटे जीव 
नगतमा 3 नदिः जे आ जगतुमां सरवरूप मलुप्यादि छे ते सर्व 
पंचभूतम पुतं छे पण काद जीव ठे नहि एवी खोदी कर्पना 
करीनि लोकाने कुमार्गे पाडे छे, पुण्य पाप परलोक सर्वं उथपि छे 
प्रे ते मतवाटने ग्यवदारनय दनय करदीये, एटटर व्यवहारनययं 
खरूप कदु. 


हवे ऋलुसूत्रादिक चार नयं स्वरूप क्टिय चयि मयम 
फसुसूत्र करेतां सर आतत अनागतने अणगवेखता वर्तमान 
सेमये बतत जे पर्याय मात्र प्रधानपणे श्चुत कतां गवेखे ते रज॒ 
सुजरनय कहीये जे ज्ञानने उपयोगे बताने ज्ञानी कहे दर्शननो उप- 
योग वर्तताने दशषेनी कहीये कथायनो उपयोग तेता जीवने कथायी 
कटीय समाने उपयोगे वतेताने समायक कही अहीयां कोड 
पशे ने एम करतां ऋलुखुत्र तथा शब्द्‌नय ए वने नयो एक यड्‌ 
जाय छे तेनो उत्तर के छे जे विरेपावदयक ग्र॑थमां कद छे फे कारण 
चऋ्ुसूत्र एटरे ज्ञानना कारणपणे वर्तता स्जुघरुज ग्रहे छ अने ज्यरि 
जाणपणारूप फायपणे थाय तयार श्व्दनय कहीये ए फेर छे वर्तमान 


च के क 


काठक त पण्‌ ग्रह तन स्जुदुत्र भाप कहांयं अन छता मव्र अछता 


७८ आतिचिताममि, 


भाव कटे अथवा विपरीत कदे अथवा जीवने अजीव कहे अजीवने 
जीव के इत्यांगत कहेतां बोध दुशननो ए मत छे शा मे जे छतो 
सदा वर्तो जीव पदार्थं तेने पयोय परुटणनी हारे, द्रव्यत पट्टण 
करावे शा माटे के समे समे पयीयनो षिनाश्च थाय छे ते यानके 
ते द््श॑न वाखा द्रभ्यनो चिना मनेखेमटिषएु द्धन वारनेन 
याभाश्च जाणवा ए सजुसु्र क्यो चवे शव्दनय फदीये छीये एक 
पर्यायने परगट दीसवे अन्य ने ते शब्द्‌ वाचक पयांयने तिरोभाव 
अणप्रगटे पणे ते पर्यायने ग्रे ते शब्दनय कहीये अथवा कालादि 
भेदे रण कार वचन त्रण रीगने मेदे शब्दने मेद ते ष्टे. ते भेद 
अगन कहे ते शब्दनय कटीये नलाहरणादि सामर्थने घट अने 
कहेतां कंभादिक वचन परयीय जेटला छे तेटछानो अर्थं बतेतो न 
दीस पण ते नाम कही बोखावे ते कार्यं सामरथवेतने ग्रहे ते शब्द 
नय कहीये पण भादीना पिंडने घट न कटे संग्र निगमवागोे के 
ते नयबाठा सत्ता जोगता अशना ग्राहक छे तथा तल्ार्थ यिका 
मध्ये शब्द बसथी अथं पडी वजबतो शब्दे वोरावतो होय जे अर्थ 
वस्तुमां धर्मपणे भगट दीसे तेने ते वस्तु माने ए नयरब्द्‌ अयुयायी 
अये पण मति न वस्तुने वस्तु फे छे काठ डिगादि भेदे अर्थनो 
भेद ेते भेदने ते धमे बस्तु माने ते श्रब्दनय कदीये अनेते 
अर्थं तिना ते वस्तु मध्ये ते प्रणो वर्तो दीसतो नथी ते वस्तुपणे 
सामथ्यै.करे ते शब्दमास कहीये ए शब्दनय कल्यो. ९ 


ह्वे समभिरुढनय कहीये छीये एफ पदार्थे अवरटवीने नेट- 
लां सरखां नाम ते पर्यायनाम जेट होय तेद निरुक्ति व्ुल- 
ति मि होय ते अर्थने सं करें सम्यम्‌ मकारे आरोहती एटसे 
एटको स्वँ अ संयुक्त जे ते समभिरुड कए जेम हइदादि धातु 
परश्वरने अर्थे ठ ते परमशववतने इ कर्हीर तथा शकन केता 


आत्मचितापणि. ७९, 


नव नवी शक्ते संयुक्तने शक्र कदीए पुर$े द्रतने दटेके िड।रे. ते पुरं 
दर शि तेना पति कटै स्वामि ते शचिपति कदीए एटा सरव 
धते इद्रे देवलेोकनो धणी ञेतेने ए नामे वोछाय ङे वीनां 
नामादिक इने एनामन कदे. 

एटरे जेरलां प्यीयनां नामे तेना जे अर्धं थाय ते सर्वेने 
भित्र भिन्न अर्थं कहे, पण कार्य अथे न जाणे. ते सपभिरूढाभास 
किए. एथ्छे समभिरुढनय कल्यो. 

ह्वे एवैभूतनय किये धिये. शब्दनी भ्रहत्तिनी निमित्तभूत 
ने क्रिया ते विशिष्ठ संयुक्त जे अर्थं तेनो वाच्य ने धम तने पोचतो 
ने एटछे ते कारण कार्यधरमं सहित ते एभूतनय किये. तथा अ- 
शयं सहित ते ई शक्ररप `िहासने वेसे ते शक्रशविनी संगे वेरो. 
ते शवचिपति एटरे ने शब्दन नेटखा पर्यायने सर्वं॑तेपां पदोचतता 
भाव ते नाम किनि बोलावे. जे पर्याय पटोचता भावने ते नाम 
कहने वोावे जे पर्याय पचतो न दीस. ते प्रयौयनी ना फे एक 
पयय उणा सुधी समभिरुढनय किये, सकंल वचन पयोयने पो- 
चे. ते वारे एवंभृतनय काये. ने पदायै नाम. मेदनो भेद देखी 
पदार्थनी भिन्नता कदे. ते नयामाप्त कैटिये. नाम भेदने वस्तुना 
भिन्न हावी; घोडा) हरणी नेम भिन्न ङे. एम भिन्नपणुं मनि ते 
एवभूतनयनो दुर्नय कायि घट्यी नेम पट भिन्न अर्यं भिन्न मदि. 
तेम इपणायी पुरंदरपणौ भिन्न माने. ते दुर्य नाणवो. छे 
धटथी नेम पट भित्र अथं भिन्न मादी छे. पण कह इद्रपणाथी पुर 
द्रपणं भिन्न ठ नही. तेने भिन्न माने ते दुर्नय जाणबो. एरे एवं- 
भूतनय क्यो. ७ एटले सात नयनीं व्याख्या कटी, अदधारणा 
फटता चार नय ते विञ्युद्ध छे. शा पटे ने पदाथ ने द्रभ्य सामान्य 
फदेवानो अधिकारी ठे, क्यं एक अर्थं नय एवं नाम ठ. अर्थं 
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. शब्द्‌ द्रव्य रेषो. तथा शब्दादिक रण नये. ते शुद्धनयचठेने 
कारणे शव्दना अ्थनी एने मुख्यता ॐ. धुरा चार्‌ नय मेदपगे 
वहेचवाने वांछ छे. क्ष्दादिं मेद ने दिगादिके अभेद बरेचणे अ- 
भेद के अने भिन्न वचने भिन्नार्थे कहि माने. सममिरुढनय भित्र 
शब्द ते वस्तु पर्याय माने प्रण शन्द्‌ ना पर्याय माने. एवं भूतनय 
मिन गोचर प्रयाय भिन्न मिच्च माने घटने चेष्टा करतो घट करे, 
पण खुणे पयो घट न केह. चित्रामण करती उपयोगव॑तने चित्रकार 
कटै. तथा पुता जमत्तान चित्रकार न कदे. ते उपयोग रित ऊ. ते 
मररिए नय तों शव्दने तथा अथैने अभेदपणुं मानि छे. ते अर्थ 
यन्य शब्दने मरभाण नथी. शब्दने प्रधान अध दरव्यने गोपे वतैता 
श्व्दादिक क्या छे ए सात नयने विषे निगम ते सामान्य छे. 
विशेष वे नय माने छ. ने संग्रहनय ते सामान्य ते सामान्ये माने 
छे. ग्यवहारनय ते विेपने माने. अने प्रन्याथोविचवी छे. ने 
कुस बिशेष ग्राहक छे. ए चार नय दुरखा द्रन्याथैक नयां छ 
ने शब्दादिकं त्रण नय पर्याया नयमां ठे विेषारुंबी भावे. 
तथा शब्दादिकं नय ने चण निक्षिपाने अवस्तु माने छे. 

अन्न निक्षपानो विचार संक्ेपथी रखीये छीये. श्री विशेषा 
व्यक भाष्यमां रस्य छे ते किय चयि. त्ारोवध्युपजाया ए 
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चन छ ते भटे स्वपयोय किये. शा माटे जे वस्तुना सहेजना जे 
चार निक्षिप छे. ते वस्त॒मांज ॐ. ते वस्तुना स्वप्यांय छे. तथा 
श्री अनुयोग द्वार सूत्र मध्ये कुं. | 

ने ज्यां ने वस्तुना निहेपा नेटछा नाणीए, आपणी बुद्धि 
शक्ति ज्यां घुधी पहोचे त्यां धी तेटलान निक्ेपा करीए" कदाचित 
वधता निक्षेपा भासं ना अवि अथवा आपणी बुद्ध शक्ति एट्टी 
न फलाय, तोयपण चार निसपा अवरय करवृ, । 


ध आत्पर्चितापरमि. ८१ 

हवे चार निक्िपानां नाम कष्िए हिए. नाप निक्षेपे ! स्थाप 
ना निक्षिपो २ कर्य सिक्ेपो. ३ भाव निक्षेपो, ४ त्यां नाम मिक्षिपा- 
नावे भेद ॐ. एक सहेन नाम, एक संफेततिक नाम सहन नाम ते 
वेतन जीव आत्मा इत्यादिक ए नाम कोनां करेखां छे नही. ए 
माम ज्यां जवे. दयांभेयुने मेगुजलछे, ए नामनो नाश कदापि 
वानो नथी. मादे ए सत्‌ नाम छ. बीं संकेतिक नाम ते देवदत्त 
भमुख णले लोकनी वारडी स्ना ने एतु नाम देवदत्त. 
अथवा एनं नामं धर्मचद्‌ इत्यादिक ए शोक सक्गाए नापर पडेल छे, 
ते असत्य करपना छे. श्नामटे फे ते नाप प्रमाणे यण दोय अथवा 
नदोय वटी ते नापां आगल चले नदीतेप आ भवमां पण 
टुं ए नाम रे एवो निथय नहि ए वीजा भेदे नाम 
निक्षेपो को. 

हवे स्थापना निक्तो कहिए छीए, तेना वे भेदं छ एक सहन 
स्थापना १ वीजी आरोपित स्थापना हवे सहज स्थापनाना वे 
मेद्‌, एक सहन स्वभाक्रिकि स्थापना. एक सदन विभाविकं 
थापना हे सदन स्वभाकिकि थापना ते गात्माना अस 
ख्यात परदेशरूप अव्रगाहना यापना पुद्गल्नो परमाणु 
रुप इत्यादिक स्वरुप अब्रणाहना ए सिति ते सहज समा- 
विकि यापना किये. ते मागि अना्रि अनते छे, छे वीजो 
भांगो ने सहन षिमाविक्र यापना कहेतां आप आपणा श्सीरनी 
अषगाहना ते विभाकर थापना छे अरियां कोई 'करटेदके शरीर 
विमाविक तेने तमे सहन पद्‌ केप मेव्यो छो. तेनो उत्तरजे पए 
सदज ने जीवनो स्वमाव संपारीपणे वर्ते. त्यां घुधी शर्सरनो बा 
नारो ते उ. अश्र प्र्यने अमे सहन पद्‌ नोदयो छे. ए निगम्‌ 
नयनो पक्ष छे, पण ऋनुसूत्र नये तो ए विमादिक थापना कटेवाय, 
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अशयां सहेन पद छाग याय नहि पण ए श्रीर्‌ थापना सादिक्तत 
भगिषे.ते शरीरे. ते विमाविके. ते महि चेतन रघो ते स. 
हन स्वमाविक छे माटे एने सदन विभावक भागो कष तेतु 
कई दोषण डे नरी. 


ह्वे जे आरोपित थापना ते चेतन रहित शरीरथकी भिन्न द. 
रको वस्तुने धिपे दरकोई नामनी थापना करवी. ते थापना छत्रिम 
कहेवाय. ए आरोपण थकी थायषेते असत्‌ कल्यना छे, पण वा- 
जीवने समजाववा स्पे तेभ्री अबुयोगद्रारमां दशधकारनी था- 
पना कटी छे. कष्ट कम, चित्तकर्मे. इत्यादिक छे ते मध्ये पाच आ- 
फार सहित छ. पांच आकार रदित ॐ. आकार सहित ते कान 
धोडो हाथी प्रग्र अनेक छ, ते आकार सहित थापना किए. अ- 
थवा जेम अन्य कोक देव देवीने काष्टनां फलो भुके छे ते अकार 
` रदति थापना छ. एसोरठ देश परसिद्ध छे. अथवा जेप सारगराम 
जेने मो, मां कड नथी-गोक त्रो त्रिषुणो जेषो ममे तेवो थे 
छे. तेसु नाप आरोपना थापना कषये, ए विनो थापना नि- 
क्षपो कदो. 

ह्वे द्रव्य निक्षेपो कहिए छोए ते द्रव्य निक्तिपाना वे मेद्‌, आ- 
गम द्रव्य निक्षेपो नोभागम दव्य नि्षपो आगम द्रव्य निक्षेपो क- 
हेतां जे पुरुषने स्वस्वरुपं परस्रपलुं जाणपणं ठे पण हमणां तेनो 
उपयोग नथी हवे नोआगम कदेतां जे ते व््तुमां ते सरवे गुण छे 
पण्दवडां ते वर्तता नथी तेना त्रण मदने पूरं शरीर हतुं पण ह. 
पणां मरम पाम्युं नेम श्री रीखव देव स्वामी श्रीर्‌ जेप जबु- 
द्रोप प्नतिमां रूष रक्षण यण वाण्या तेम आपणे कदी छप. 
वी मन्य श्षरीर ेतां हमणां ते युग मपर नथी परण यण मय 
याय नेम पञ्मनाम तिर्थकरवुं श्ररीरं बखाणिये तद्वत्‌ तथा 
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रश्यातिरिक्त कहता. नेगे शणे व ॐ पण हणा ते उपयोग 
वस्तुता नथी जेम रमणी करदैतां खी महाचतुर विलक्षण पोताना 
स्वामी जोड त्रिडा करवानी बसते रमणी कदेवाय तेव खमे काद 
अपर चिता उन्न थ्‌ ते वारे रमणी पणानो उपयोग गयो ते 
वारे ते द्रव्यमणि कहेवाय तद्वत्‌ अण उवियोगमो दवो" ए अनुयोग 
द्रारसूत्रचं वचन छे मटे उपयोग रहित तेने द्रव्य निक्षेपो किये. 
ए द्र्य नितेपो कचो. ३ । 

ह्वे भाव निक्षेपो किए छीए ते भाव निक्षेपानावे मेदे 
एक आगमिक बीजो नोआगमिकर इये आगमिक कदेतां जे आगम 
शाख्नो नाण वटी तेनाज उपयोगमां परते ठ ? हवे नोभागपिक 
भाव निशेपो कहेतां जे रूपे आत्मा तद्वतज आत्मने उपयोगे भ्र- 
वर्ते छे, अथवा ज्ञानी ते ज्ञानेन उपयोग प्रथत उ. दर्शनी ते दर्च- 
नने उपयोगे प्रवत छे. एमजेनेगुणतेते गुण उपयोग सहित 
मत तद्रूप होय तेने भाव निके कदिए- एरले अञचुयोग द्रमां 
कषु छ उवओगोभाषो, एरछे उपयोग तेज माच छे एभावनि 
्ेपोक्ह्योएने चार निक्षेपा शल्या ते मध्ये त्रण निक्षेपा धुरनाजे 
छेते कारण रूपे, अने भाव्र निष्ेपोतो श्यं रूपे. ए- 
टे काये कारण विना निष्फठ छ जेम चक्र दंड दोरो. भकार 
माटीना पिंड विना घट थाय नदी मटेए कार्यं विना (निष्फठ. 
जो प्रादीनो पंडदहोयतोए कारण खप रागे तेम भाव निक्षेपा विना 
धुरना चरणे निपा निष्फढ छ अने भाव नित्षेपा निपजतां मथमना त्रणे 
निक्षेपा भमाण छे, नदीतर अपमाण ठे धुरना त्रणे निक्षेपा द्रव्य न- 
यपां 8, एकं भाव निक्षेपो ते भाव नयमां 8, .मटि भवा नय 
अणनिपजतां द्रव्यादि ्रहृत्ति निष्फल छेते शरी आचारागजीनी 
टीका मध्ये कहु छे. ते छोकमिजय नाम अष्ययननी दीका 
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मध्ये छेते ख्खीए छीए 

फर्मेव गुणफल्युणफलर च क्रियाया भवति सम्यग्‌ दर्शन 
षान चारित्र क्रियायास्तवेकान्तिकिनावापमगृखा रप्प सिद्धि णो 
वाप्पते एतहृक्तं भवति सम्पर्‌ दशनादेके वेक्रिया विद्धि फल्युण 
न फलवन्यपरादु संकारीक घुख फराभ्यास एवं फलाध्यारो- 
पानि एलेत्यथः 

एटे स्नान दश्चन चाशनी पणन विनाजे क्रिया की ते 
सर्वे फोक छे अथवा ने यरी संसारी सुल भप्त थाय पटले देवता 
इद्र चक्रवत्तीं वादेव राजा शेठ श्राहुकार पुत्र कलटत्रा्देक छख नि- 
पजे एवं! जे क्रिया त स्वे निप्फर छ एवी ` रीतिं ए पाट छे एट्छे 
भाव निक्षेपाना कारण चिना चणे निक्षेपा निप्फठ छे ए्डे संतेप 
मात्र निक्तेपानो चार क्यो मरे आयां शब्द नयते जणे निक्ष 
पाने अवस्तुजमाने छे एक माव निक्षेपानेज वस्तु माने छ तिनहं 
सदनयाणं अद्ध. ए अनुयागद्रारसं वचन छे. तथा एक एक नयना 
सोसोभेद थाय छे एम सातनय मीने सातसे नयना मेद्‌ थाय 
डे ए अचुयोगद्वार थी अधिकार को. 

हे पूप कदेतां पडलानयनो शरिपय घणो जाणत्रो. अने तेय 
उपच्योनयते परिपित विषय छे. एर्टे योडो विषय ठे. सत्ता मा- 
त्रनो ग्राहक सग्रहनय ॐ एट्टे छतो सत्ताने सेग्रहनय प्रहे. अने नि- 
गपते उत्ताभाव अथवा संकर्पपणं अथवा अडताभव्रं सव प्रं 
अथवा सामानय विशेष वन्ने प्रहे. एवे ए नयतु ` कोई भमाण डे 
नही, अन व्यवह्‌।र नयशक्ति विरेषने ग्रहे ते मादे संग्रह नयथी 
व्यवहारनयनो विषय थोढो छ. तथा ऋ सूज नय वतमान विष 
धर्मनो आहक ॐ. अने व्यव्हार तरकार्छक विषयनो प्राक छे त. 
माटि व्यव्हार वहु विषय छे, अने न्यवहारथौ ऋ सूज असय वि. 


आ्मचितापणि, ८५ 


पय छ. ने ऋजु सूज्रनय वरपान कारी शब्दनयं कारादि बचन 
डिगथी चहेचता अर्थने प्रहे. अने ऋजुपुत्र वचन दहिगने भिन्न पा- 
डतो नथी. ते मठि सूत नयथी शब्दनय अल्प विषय छे. अन 
शम्द्‌ नयथी स पयायते एक ग्रे अने समभिरढते ने धभवक्त ते 
वाचक पयीयने प्रहे. ते मटे शब्डनयथी सममिरूढनपनो अस 
तरिपय ठे. तथा समाभेसढ ते पयायने वधोयेकार गरेखे छे. अने 
एवैभूतनय अतिसमये क्रियाभेदे भिन्नाथेपणे मानतो अस्प तरेषय छे. 
ते पाटे एव॑भूत अरप विपी जाणरो. ए नयवचन छे. ते पोताना 
नयने स्वशूपे आश्िपणं छे. एम सवे नयनी प्रधि प्रति्वधे करीनि 
सप्तभंगी उपने पण नयनी सक्त भेगी न उपजात ए पूर्राचार्यजी- 
ओए निषधी छे. 

तथा रलाकरावतार्यकायां मकर देश्चस््रमावाहि नय सप्र 
भेगीवस्तवंशमातरपरस्पक्रतात्‌ सकरादेशसरमा्रादुममाणपप्त गी 
सेपू्णं वस्तु स्वरूप प्रूपकत्य।त्‌ ए वचन छे. 


एड यथायेोग्यपणे नयाधिकार कदय. छे पूप उत्तर सामा- 
न्य संग्रह्ना छ भेद्‌ कहा नहोता ते कादिए छीए. एटङे ए मूख 
सामान्थना छ भेद ते सर्व द्रन्यमां व्यापकरपणे रहय ठे. तेनां नाम 
अस्त्व, ! वस्तुत. २ द्रग्यत्वं २३ पमेयत ४ सयं ५ अगुरु ल- 
छलं ९ एव छ मूढ स्वभाव सवै द्रव्य मध्ये प्रणापिक्रपगे पणे 
छ. ए धमेने कोईनी सहाय नथी ते केना स दरव्यने भरिपे उत्तर 
सामान्य स्वभावानि नित्य अनितवादिक तथा विशेष स्वभाव प्रणामि- 
कतादिक तेनो आधार भूतम ते पर्मने सामान्य स्मात्र किए, 
अस्तितरूप कहे छ, तीथकर देवे तथा गगरे जे गुण पर्याय आः 
धारवत ते बस्तु पणे किए. 

अथं जे द्रभ्य तनीन क्रिया यथा पर्मासितिकायनी चण सदाय 


८६ भातमपि, 


करिया, अभमातिकापनी सहाय क्रिया, भकग दरष्यनी अकाहना 
क्रिया जनी उपयोग लन्नण क्रिया, पुद्गरनी मरवा प्रिलरबा- 
नी क्रिया ए क्रियाय आकारीपणुं अर्ंक्रिथा ने परयीयनी रत्ति 
ते अरय क्रियानो अधिकारी ध ते द्र्पणं कहं छे. तथा वली 
लक्षणांतर के छे, उत्पाद पर्थायनो जनक्र प्रस शक्ते आविभीष 
रक्षण ने शक्ते तेना व्ययभूत पर्यायनो तिरोभाव ययो. अथवा अ- 
भाव्र थयो. सूपने शक्तिनो आधार भृत धमते द्रव्य काहि 
स्वते पेति आत्मप जे पुद्गलादिक धर्मास्तिकायादिक अन्य तेनेन 
यथाथैपणे जाणे तेने ज्ञानी फदिए. अने ते प्षानना पच मेदञ.ते 
ज्ञान उपयोगं अपरे, एव्री ने शक्ति तेने मणमीए पणुं किए. 
ते पणपरी ए पणं स्र दरव्यनो मूर पर्मछेते पमाणे मेष जे वस्तु 
ते प्रणमीयपणुं फहीए, ते स द्रव्य पर्याय भणमो छीए अने आ- 
सानो क्ञानयण तेमां परपाणपणौ ममेय. प्ण ए वे धमं 8, परता 
प्रमाणपणं पतेन करे छे. दर्च॑न जुणनो प्रमाण क्ञानगुणकेरेखे, ए 
कारणे दून गुण ते अविशेष ठे साव्येव ठे. जे साध्येव होय ते 
अविशेपन हेय जे विशेष ते प्रान नाणीपए. दशन युग ते सामान्य 
रण्यनो ग्राह ठे पण प्रमाणना सव्य कट्या, त्यां जानन ग्रहे ठे 
तरं कारण ने देन उपयेय वक्त पडतो नथी तेने ममाणमां गवे- 
ख्यो नथी. 

ह्मे ममाणनामेद लर्खए छीए. मूढ प्रपाणना बे भै 
अत्यक्तं १ परो २, 


स्पष्टं परोक्षं मत्यं मन्थवत्‌ इतिस्थादुवाद्‌ रत्नाकर वाक्यात्‌ 
छे उपाद्‌ कतां उपव वय करतां वणसं कता नित्यपणुं 
वसुमां एक समे रणे गुण सदाय सय भणमे छे, एदु ने प्रणमन 
ते सत्यपणं कदीए. सत्यपणानो भाव ते सत्यपणुं कए, 


आत्मवितापणि, ८७ 


हवे षटगुण हाणी वृद्धि किए छाए. अनत भाग हानि! 
अदैख्यात भाग दाते २ रख्यात माग दानि २ संख्यति यणी 
हाणी. ४ असेख्यात णी हाणी. ५ अनेत शण हाणी, ६ ए छ 
प्रकारनी दाणी. 

ह्मे छ भकारनी दधि फशीए चयि अनंत भाग इद्धि अरस 
खयात भाग दद्धि २ संख्यात भाग रृदधि २ संख्यात गुणी द्धि 
& असंल्यात गुणी इद्धि ५ अनंत गणी डि ९ पट्टे ए दाणी 
द्धि सरव द्रव्ये सर्वं भदेश ठे एस नापर अगर लघु स्वभाव कहे- 
वाय ए अगुरु रघु पर्याय प्रणमे ते एक मदरेशे बा अनेक प्रदेशे कोई 
समे अनंत भाग शणीपणे पणम छे कोई समे अनंत भाग हद्धिपणे 
भरणमे ऊ एव बारे भकारे भणमे छे ते अगुरं शुष पयांयनी परणमनं 
शक्ते ते अगुर घुत्वं कदीए एट्डे अगुरु रधुनो माव जाण्रो त- 
त्वार्थनी टिके विपे पंचमे अध्याये अलोकाङाश्नो अधिकार 
छे त्यां फु छे एस्तरमाव सर्व्वत त्रिपे रणमेठेएछद्रभ्यनो 
मूढ स्वभाव उ. छ द्रव्य ना प्रदेयं भिन्नपण अगुरं रशने भेदपणे 
यायते पटेए मूढ सामान्य स्वभावछेएद्रन्यादिक धभ छे 
एनो पणमन ते भ्यां स्तिक धर्मं छे तथा सापान्य सभाव वस्तुमां 
अनंता रह्मा छे तथा अनेकांतजयपताका ्रेयने विषे सामान्य 
स्वेमाव तेर क्या ठे तथा शासने विपे चिशेपस्वभाव पण अनेक 
भकारना कल्ला छे अनेक ग्रंयने विपे कल्या ठे दया पारतिक समुचय 
रय श्री हरिभद्र सूरिषृतपां प्रमाण स्वभाव कक्षा 

जीवने जाणवापणानी र्ति आणी ते ज्ञान रक्षण नीबतुं 
कए ए वचन उत्तराध्ययन मीमां छ तथा आवदयक निर्युक्तिने 
विपे जघने प्राक शक्ति कटी छे पटडे कत्त भोक्तापणं पण जी. 
वमा छे उक्तं, 


<< आलपर्वितपरभि, 
८ कती सएव भोक्ता. ) 
इतिं वचनात्‌ 


लक्षणता `» व्यापकता > आधारापेयता ३ जन्य जनकता 
ए तत्वाय टीका मध्ये कछया छे तथा अशुर १ लघुता २ विथुता ३ 
कारणता ४ कायत्ता ५ कारक्वा ६ एश्चक्तिओनी व्याख्या वि 
6्यादयक्‌ प्रथमां छ म्रुक तथा अभावुक्‌ शक्तिना रंय भरी हरि 
भद्र घुरिढृत मव्ुक प्रकएणमां छे एम केटछीक श्चक्तिओ सैन तर 
अनेकंत जयपताका त्था सुमति प्रमख ग्र॑थोमां उ तथा उषं 
भचय शक्ति १ तीर्यक्‌ प्रचय शक्ति ओध शक्ते ३ समुचित 
शक्ति ४ए सुमति प्रंयमां छे इत्यादिक अनेक शक्ति तथा अनेक 
रूप ज आन्यानां तथा अनेक स्वमाव तथा अनेके लक्षण तथा अनेक 
गुण जे आसमरानाक््याछेते ग्रेयादिक शाञ्च जोयाथी समनज्याभां अवि 
अथवा वहुशरुतनी सेवा करे तेना सुखथी सिरी ने समज्यामां आवें 
ते माटे जेने आत्पस्वरूप समजवानी सप होयने प्म खचि होय ते 
अथ जोवानी खप करजो ने वहुश्ुतनी सेवा करज्यो एरखेजे ज्ञानो प- 
योगी हेय स्घ्भावनी रमणतावाठो होय मंदकपोयी होय परभाव 
त्यागी हेय एवा गुणवान युर दोय तेनी सेवा करनो तो तमार 
कार्थं थश्च एनयाधिकार कट्लो एरर आदिं शब्दनयवागो शत क्ञा- 
नवत ठपयोर्गने आत्मा माने छे पाटे अत्र समजवतुं ए के श्रन्दा- 
दिक चरणे नयमां धर्म र्यो ऊे अने त्यां तो आत्माना यण नेम जम 
प्रगट थायतेम तेम उपला नयवारो तेने आत्मा माने माद आ- 
त्मानो सरस्रभाव शुद्धोपयोगे प्रहण करवो तेन धप छ अर्हि त्नानि 
गुण विशिष्ठ ठे ते ज्ञान स्वरुप समजा वासते भमाण वताबीए्‌ छीए 
ते प्रपाणतुं स्वरूप कर्दीए छीए सकर नयनं खूप तथा सप्त भवेः 


आत्पविसामणि, ८९. 


नयतु सूप तथा निेपाच परप तथा पतततं स्वप्‌ इत्याद्क ज 
-ने प्रकार श्रस्मां कह्लार ते तेरूपने रहे त सवे भनु 

णत्ते कषान कहीए ते ज्ञान तेन प्रप्राण कटीए्‌ ते प्रपाणनी कत्ता 
आत्मा छ तनेज परमास्पा करीए्‌ ते प्रसह्नाद्वि प्रपाण ते चेतन 
स्वरुपमां परिणमेखां ठे भणातेत भवान पमेथी उ्पाद्रयपणे परिणमवु 
ते पटे परिणामि छे ए द्रप स्वभावे एटरे आता पोताना ख 
भावान परिणये तेने सहेन आत्मा कदीएु परभावां प्रणमे तेने 
विभाविक आतपा कदहीएु. 


ह्वे सहेन आत्पा ते पोताना सरुप्‌ रमण, अहपी पर्ति, नि- 
रंजन निराकार, अर्न॑त ज्ञानादिक गुणमय, सदाय रपणता सडपयो- 
गी, एवी रीते जे के तेन जीवन्‌ सक्त रीर एट्छे ते जीवर पाक्ष 
अवदय जाय ते मुक्तियं सररप रिचि रुखीए छएजे आ राद 
राज कोक ॐ तेना उपरनो चोदरमो राजरोक तेने छेदे सवर्थ 
सिद्ध नामा विमान ते श्रिमाननी नाथकी वार्‌ योजन उपर नए 
त्यां सिद्ध पाका स्फाचकि रर्नपय ठे ते मध्येजठ योगनं जाद 
छ छेडे उतरती उतरती पांखीनी पांच जेदी रदी छ ज्रं अढधा 
कोटतुं आकार ते आकरारे छे अधवा जेषो आमनो चदरपातेस- 
रखे आकारे छे उपर पैस्तालीपत लाख योजन सवी पूरे पश्चिमे 
छ. दक्षिण उत्तरे पिस्ताखीस रख योजन जण गणी स्ब्नी 
मरधौपणे छे उपर त्युं घरं सपु समरपणिक्र ठजेव बाधर्चर्म 
खील सरं दोय ते सरखुं ठे अथव। नेवों जक्नो भाग उपमो 
सरखो होय अथवा जेव मादर पड सरं होय अथत्रा काच स- 
रो हय एषी रीति उपरनो भाग समो रमणिक छे घण नि 
छेते ता-यकरौ एक योजन उछिद्‌ आंगदना राप एमे इ 
अदछोक्‌ छे ते योजनना तेषीस भाग नीचेना शये त्रि चो 


९० आस्चितामणि, 


मो भाग -उपलो रदो ते चोवीस भाग मध्ये सिद्ध प्रमाता ते 
- अरो$ने अडीने सह्या छे श्चामरटि के चेवीशमा मागे जणञेने ते- 
त्रश धुपने वत्रीश आंगखनो ठे अने पांचसे धनुषी काय्राग 
उभा उभा पोक्ष जाय ते त्रीजा भागनी अबगाहना पोरारना भाग 
-नी घटे त्यर्‌ वे भागनी अ्रगाहना घन रूप रहै ते अव्रगाहनाए 
-सिद्धि षर त्यारे ते वे मागनी अबगाहनाना त्रण्से ते तेश्च धतु 
-पने वीश्च आंगर रहे ते अव्रगाहना वारो तेवीश्च भाग उपरा 
आकाञ्च परदश्ने चरण अत्रगाहना फरसे ने मस्तकनी अकगाहना 
उपर अलोकने फरसे एट्छे ए चोवीशषमो भाग सव सिद्धि ष्षे्र छे. 


, हत्यां सिद्धि वरे तेना शरिग्ं पान कदीए जए उक्छृषटे 
पांचसे धतुषनी कायानो मान बाख सिद्धे जघन्य वे हाथनी काया- 
ना मान बालो सिद्धे मध्यस्थ अवगाहनाना वे दाथथी मांडने 
पांचम्ते धनुषी उणो एक प्रदेश हीय त्यां घुधी पथ्यस्थ अवगाहना 
कष्टीए ते अवगाहना बाला सिद्धे तेने मध्यस्थ अवगाहन कदीप्‌. 

, ए धिद्धकषत्रमां केवी रीते अवगाहनाओ रषि छ ते किए 
छिए. ने अहिं उभां थका मोक्ष गये. तेनी अक्गाहना सिद्धमा 
पण उषी छ. वेगं गयो तेनी वेढी छे सुतां गयो तेनी सुती छे. कोई 
चतो पुतो, तथा कोई उथो छता. तथा कोई पाप्तामेर सुतो तेनी 
तेवीज अगाहना उ. अथवा कोई बिक्टादिक आसने रय अथवा 
कोह विपरीत्त आसने होप. तेनीं तेषीज अवगाहना स्यां हयः अ- 
थवा कोई खोडो पांगन्ये कार्‌ खोड वारो होयतो तेनी तेवीन 
अवरगाहना . होय, ते स्वै उपर अशोकरने अहीने रहे उंची-नीची- 
ञव्शादना ते नीचा भागसां रहे पण उपरना मागमां न होय 
आहि कोई भजन करै के 'ज्यारे अवगाहना तमे पानो छो. त्यार्‌ रूष 
घाट स्ये सावत थय ठे. तेनो उत्तर जे त्यां कोर भृ छ नष्टि 


आसिविततामणि, ९१ 


ङ रूप घाट थायं ए तो एक आत्पाना परदेश निरबरणीय ने अ- 
दिना क्षसीरनी अवगाहन हती ते आ्माना देश ते प्रमाणे विस्ता- 
रे हता. पण आ श्रशैर मध्ये एक भागनी पोछार छे. ते पोलारनो 
भाग घराडीने घन पणे करी तेने अवरमाहना कदिए खिषए. पण अ- 
हि कार रूपपणं नथी. ए तो अरपी अमूत्तिन ठ. ने नो क्दापिरूप 
कहिए तो मोटो विरोध अवे शापे के पट्‌ दरव्यपां एरु रूपी पदा 
यतो पुद्गर ॐ. ने पुद्णर्पां तो मरवा व्रिखसानो स्रमाव र 
ह्यो, ते स्वपाव पण पाछो सिद्धने धिपे स्वो पटे. या परीने 
विखरखं सावीत थय. यारे तिद्धपणायी पष्क सं्तारमां आववु- 
थाय. यरे पिद्धपणौ निष्क ययु, महि मोरे विसेध आवे. अ- 
थगज्यांरूपरहेव्यां वर्णादिक पाथ पण होय स्थरे त पर्या 
यनी तो समये सभये हानि थवी नोृए. स्रि तो सिद्धनी पण 
समये समये क्षिणना धाय. ए पण मोटो वरिरेध अवे, अहिं 
कोई प्रश्न करशे के. तिद्धातमां एवु कह छे. 


दवठीयाए, सार्षीथाए पजवर्दीयाए असास्याप 


४ भ 


मटे पर्याय थक्ी क्षिण थाय.ते पर्ायतो अशाच्ता ॐ. तेपां 
करि दोषणा छे नदी तेनो उत्तर-सिद्ध पप्मासाने पाय धक्का 
अश्राश्वना कषैवा ते अवेक्षा थङीखेपण कार्‌ स्वपाव्रथी नथी. 
अने जो कदापि स्वमावथी कषिए तो महा विरोध अत्रि श्राप ने. 
सिद्धना ज्ञान दशेनादि जे पयाय तेनो डं काइ नाक्च थाय. अथवा 
शुं कोई ओघ चयतु थाय. कदापि जो नान्न किए तो आस 
भावना नाश थाय ने जमाव यजाय. स्यार तो नास्तिकपथं 
आवे अथवा ओं बधतुं किए तो द्यं एमने कर्मं पाठां वरया. 
केके आवर्ण विना तो ज्ञानाद्विक यण ओखछा वधना थःय निक 


९१ आंत्मचितामणि, 


दापि अहिभां कोई त्कं॑करशे कै ज्ञानादिक तौ शण 8. तेनै वमौ 
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पयायमां केम को. तेनो उत्तर-सिद्धातमां तो एने पयीय कहा ड. 


ज्ञान पजव्राए, दशन पनवाए, 


इत्या दिक प।ठ छे मारः ज्ञानदर्चना दिकने पर्याप कहने वोदाव्या छे 
अने द्ध्य गुण प्याय किये चयि ते भेद ज्ञाननी ययेन्ना छने बारुजीः 
वने समरजग्रा वास्त छे, श्नापटि फे सिद्धांत तथा सुमति भमुख ्रंयने धिपे 
नयो वे कट्या छे ्रग्याथेक तय पर्यायार्थेक पण कं युणार्थक नयकद्यो 
नथी. मरे पदाथ वेन ठे, एक द्रग्पते वीजो पर्याय, तिज पदार्थ 
जन नथी गुण पदार्थे जो त्रीजे होत तो शुणार्थक नय केता. पण 
एगुणते तो द्रव्य पयौयनी जोरखाग करावा रूप जुदो कहिष 
छिए. पण एन नाम पयय छे. महे अदियां ब्गानािक जे पर्याय 
तेनी हानी इद्धि थाय नदि कदापि अहि कोई कटश के षड्गुण 
हानि ब्रद्धि ङ्गे ॐ. तेनो उत्तरजे ए पर अपेक्षा बडे, केप 
ने नेहेय पदां जाणवा देखवामां आवि छे. ते ङेय पदार्थेन नाह. 
अथत्रा उत्पत्ति अथवा दानि द्धि थाय तेथी न्नानादिक गुणनी 
हानि हद्धि नाश कटषाय डे. ते पर अपेक्नाए के. पण कां पातातं 
ञान दर्शन ओष्ठं बधत धतुं नथी. जष्टं छ एट्छं ते एन र 
माटे ने पथय अश्चाश्वना क्या ते पर अपेक्षा ए जाणवा अनेजे 
बणादिक पर्याय ते तो सडणपडण स्वमात्रना धी खे. तोते ष 
याय काहि सिद्धमां नथीतेतो संसारीमां र्वा 8, मट आहिंभां 
- हषी पमं मानतां महा विरोध अवि. अथवा षीने पकारे पण तिः 
रोष अपि छेते कु 


क्ष ५ 


., ह्रे सिद्धःछेते अनादि अनंत भागे ञे पटे एम सिद्धनी 


आत्मवितामगि. ९३. 
आदिनी के फले दहाडे सिद्ध यथा. तेम अंत पण नथी के 
फछणे दिवसे भिद संपा आव. मादे अनादि कतां 
आग अनंता अनत पुद्शल परावत्तन वहि यां ने अक्का पुः 
द्गर परावर्तनमां अन॑ता काठ चक्र बहि गयां एम अगंश्ना काल 
स कोई रीतं भमाण वंधाय नहिने एक काठ चक्रनावे मेद्‌ एक 
अदसर्पिगि अने उत्स्िणि ते अङ्गका मेदे अक्रेकी चोविशी गणाय 
ते एक चोविशचीनां दश्च कोडा कोड सागतेपम वर्षं जाप ठे तेपां 
पाच भरत मे पच अहर्न एक कोडा कोड सागरोपममां युक्ति 
कहौ उ पण पंच महा वरदेहमां तो सदा काठ निरत युक्तिखे 
अने आदश ेत्र थने तो एक पहा पिरेनी ब्रिज जष्टं तो 
नथी अने त्यां महा द्दह तो सदा युक्ति चार्तीखे तो एवी 
रते मोपरि जातां आगलठ अनंता अनंत काक वदि गयो तेथी अनंता 
अर्न॑त जीव मोक्षे गयाने मोक्ष कत्र तो पीस्तारीशखाख योजनं 
छेते केम करीने माय ज्या रूप कहीए लां तो पुद्रलादिक ययुंन 
ल्यं तो संकृदाक्ष थापने ते जीव शक्तिपां माय नहि मटेए पग 
एक मोटो विरोध आवे ए अवगाहना कदी ते अरूपी ठे कहेवा 
मात्रे श्षामटि के एक अवगाहनाजो शीत हेय दलयां बीजी 
अवगाहन। पेशी शके नहि अने अर्हिंभां ज्यां सिद्ध परमास्रानी एक 
अवगाहनां छ त्यां अनंता सिद्ध भगवाननी अवगाहना ॐ कोई 
आडी कोई उभी कोद वरेदी कोर एुतीशइत्याकिस्ये रदीञेते 
आकाशवत्‌ छे एक जाणपणारूप लक्षण ते चेतना गुण छे तेथी 
द्ध भगवान केवाय छे पण स्यां काह खूपादिक पदाथ एमने षरि 
नथीषएतो अरूपी पदै. 


छे तिदधन। ने यग रफषण छेते कदीए छीए एले षि 
परमात्मा अरागी छे राग केता ने प्रेमदशा तेथी रहीततेना वे भेद्‌ 


९४. आस्पवितापाभि. - 


पकं मज्त रा १ वीजो भग्रस्व राग २ परशस्त करतां दधुर 
धं संवैधी राग ने अगस्त केतां संसारादिक राग ते वनने यका 
रहित छे तथा अद्वेषी छे तेना परण वे भेद प्रशास्त एक दीजो अ. 
थश्चस्त भस्त केतं देवगुरु धर्मं उपर खेद करतो देखी तेना उपर 
रेष आवे अभरशषस्त कटेतां पोताना संसारादिक कार्यपणापां सेद 
करतो देल तेना उपर द्वैप अवि एषा द्वैषथी रहि उ अह्ञानपणा- 
थी राहत छे तथा मोदृदश्चा जे मारं मार करदं तेथी रहितं छे वथा 
आश्रवपणायथी रहित छ आश्रव एटटे नवां क॑ खेंचीने आस- 
सत्तामां संग्रह करतो तेथी रदित छ तथा अनेतु ज्ञान छे अहिंभं 
कःइ परश्च करणे के न्नानतो एकजलछेने तमे अनतु केम कहोखो 
तेनो उत्तर ेक्तेय पदार्थं अनंताछेते मरति जाणे छे मटि अनैत 
ज्ञान कटीए तथा लोक अरोक रूपी अरूपी स्वे पदारथ ने जागे 
देखे छे ते ल्येक पण अनतत के तथा पृदक परमाणौ तथा पुद्लिकर 
खंध ते पण अर्न॑ता छे एवा अनंत पदथन जाणे भटि अन॑तु हान 
करए छीए, 

शिष्य वाक्य सामि ! एतो पर अपेक्षावड फरराने अन॑तु ज्ञान 
ठरे छ पण स्वभाविक ज्ञान तो ररतं नथी नेम कोई एफ चाद्रने 
विषे राई भमुख वस्तु ओनो गांसडो बाधी खन्यो ए राई्ना दाणा 
अनेक छे तेथी ए चार्‌ पण अनेक ठरे छे पण चद्रर नोतांतो 
एकन छ जेम मनुष्य एकज ते अनेक पदार्थने जाणे देखे छे तेथी 
ते मलुष्धनां कड मन पण अनेक न यां अने आसयो पण अनेक 
न थह तेम सिद्ध पपमासालं ज्ञान ते एकन ठरे छे. 


तेनो उत्तर--ासमाना असंख्याता भदेश्च छे ने प्रदेशे पदे 
अनैत हान छ ते पर अनरुथायीपणे उ सभवुयायीपगे समे भदेश 


आत्पर्चितापभि, ९५ 


जाणप्रः छे ते नाणवबानो स्वमाब नोता एकज ७ पण पर अपक्षा- 
घरदे करीने अनत प्रकारं जाणवुं रहं तथी अनंतुङ्ञान कदीए ते 
सर्य उपमराबाच छे, पाटे अन॑तु ज्ञान कटु एटरे सिद्ध परमात्मा 
अनंत ज्ञानी छे तथा सिद्ध परमात्मा अनंतदशनी छे एटरे अनत 
पदार्थे देखे रीने अरनैतदशनी कहीए १ सर्वै पुत्‌ 
जाण्बुं अहं कोई कदेशेके चोधुं हञःन ने मनः पये तेने 
दर्शन- छे नहीं तो केवल ज्ञानने दशन कां थकी थव 
तेनो उत्तर ने मनः पर्यव ज्ञान छेते विशेष उपयोगी छेशामाटेफे 
ए एक अवापि ज्ञ.ननो मेद छ ने अवधि ह्ञानछेते से पुहिक 

रपी पदार्थ ने संपूर्णं जाणे देखे अरोक व्रि रोकरोक ने 
वडां असंख्याता खांडबा जाणे देखे अने पनः पयेव ज्ञाननो अदी 
द्विप भाणे पनोवर्गणाना प्र द्रव्ये जाणे मे अवधि हतान 
करतां मनः पर्दव ्राननो त्रिषय अत्यंत अस्प छे अने तने त्रिष पण 
ररी पदां जाणदु देख छे ने एने श्वि पण स्प प्दराथैनुं न 
णुं छे तया अवपि ज्ञानि एण मनना पयौयने जागे देखे ठे एन 
अधिकार भगवतिजीमां छे ज्यां वे देवता विमानीके भगवानने मन 
यकी वाधा एुञ्या ग्रभ पूछ्यां भगवाने पण मनथङ्ी उत्तर दीधा 
एवी सतनो आधिकार छ तथा मत्यक्षपणे जे मलुष्यनी पासे देवतं 
आवह थायछेते मलुप्य मन थक्री देवने सदे छे अथवा मनथी 

वात पे तेनो उत्तर देब अपे छ पटे एम जाणवा्मां अवरे 
छ फ मनोवणणाना प्रदेश देवने नोवामां सारी रते अविषेषए 
वात परतयक्षमां पण भाषण थाय ठे तथा सिद्धांतमां पण रेख छे 
तेथी एम जाणीए छीए फे अवधि ज्ञान सर्वं रपी पदारपनो विषयी 
छे ते मध्येथी मनोर्मणानो असप विषय मनः पर्य ज्ञानथी नाप 
संगा कहने जुदो मेद्‌ पाडयो छे तेरी तेने देन गण्णं नथी पडी 


९६ ` आलत्य्चिताममि, 


तस्चे तो ज्ञानी गम्य छे मटे सिद्ध परमात्पाने जे अनैतु दर्षन 8 
ते सामान्य उपयोगी छ अने विरेष उपयोगी तो ज्ञान छे ए जिन 
भद्रगणी क्षमा श्रपणने मरते ठे तथा सिद्धसेन दीवाक्ले प्तेतो 
भिन्न उपयोग मान्धो नथी त्यां एक समे वनने उपयोग कहा छे तथा 
तिद्ध परमात्मा अनत चारित्रिना धरणी छ एटछे चारित्र करेवा ने 
्ञानदशेनने भरिपि स्थिर भाव तेने चारि करदीए अहओं ग्यवह।र 
चासति गवरेखवुं नहि व्यवहार चारि तो पृद्रलिक भाव छेष्ट्डे 
व्यवहार केतं जे प॑च पदान. बाह थकी पाय्वुं परावु ते 
सर्वं पुहस्कि भत्र ठे तेमां काह भलत्नातुं कल्याण नथी ए पृदर- 
लिक भावनो नाञ्च थये ज मुक्ति मे मटे अहींआं निश्चय चासि 
रें ते निश्चय चासि ते आत्मानो स्थिर भात्र जाणणे एज चा- 
रिति हिद्ध परमात्मनि. 

वी द्ध भगवानने अनंतु वि कयं ठे प्रिये वहेनांने 


आत्मानी शक्ति ज्ञान दर्शने विपे स्थिरतापणे विप्तरेटीन छे अदी 


पृद्छ विर्यं नाणु नही पुद्रहिक विरथी सिद्ध परमास्मा र्ति छे 
अनंत सुखमय कटेतां ज्यां आधि कटेतां पननी चिता व्यापि कदेतां 
श्षरीरना रोगादि तथा श्वषा बेदनी तथा साते भव भमुख अनेक 
रीतनां सेसारमां दुःख छ तथी रदित थया तेज रुख षन सिद्ध 
भगान अनत तपना घणी छे ते सदायक्राठ ज्ञान द्ानमां रमण 
ता रूप्‌ ठे तथा अनैत उपयोगी 8 टे ज्ञान दर्॑ननो उपयोग 
अनैताङ्गेय पदा्थोभां पर्वति र्यो छे तथा शद्ध छे अज्ञान भावादिक 
अशुद्धता गई ड पटे यद करीष तया उद क्‌ षएट्छे इद्ध 
कहेतां ने क्षायक मात्रे करान दशन्‌ भगवता अवरिन्र क- 
हीए एटछे अवीनाश्ी कटेतां इवे कोई काटे सिद्ध पषेत्रधकी नाश 
थुवानो नधौ अन कहीए अज करतां हमे को काठे जन्म लेव नथी 
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अने त्यां पण कांड जन्म छीधो नथी जेवा अहीथी असंख्यात 
देश मर्मर थङ्ने गया तेवान त्यां भगरपणे स्थिर भवि रदा ॐ. 
तया अनादि ऊ एटडे आदि नेनी नथौ तथा सिद्ध अनत छे 
एट्छे एक एवा अन॑ता ऊे तथा अस्य छे पएरे कोई कटि 
तिद्धपणानो क्षण थवानोज नथी वथा अक्षर ठे एटले कई 
काठे सिद्धपणापांथी खरबाना नथी. तया कोह प्रदेश पण खीं 
पंडे नही तथा कोई गुण पर्याय पण खरे नदी, मदि अन्नर करीष, 
तथ। अणअघ्षर छे एड अङ्ारादि अक्षर तेपांए रूप आ्रेनदी 
एटछे अक्षरारिकिथी रहत छे. स्यां कोई केशे फे सिद्ध अथवा युक्ति 
ने केशो ते तो अक्षर सदहितिचछेनेतमे अग अक्षर केप क्शेणे 
तेनो उत्तर जे धिद्ध अथग्रा पक्ति इत्यादिक दीने बोरे तो 
अहां संसासीने उचारण कानी संज्ञाकेपणत्यासुतो रूष 
वंधाय नहि अने त्यां कार नामाक्षह नथी मदे अग अक्षरन क- 
-हीए. तथा अकम छे एटञे ए कोईना कठयामां अवे नदि. एक ज्ञाति 
ज एने जाणे, वीजाना जाणवामां ना आप्र तथा अचम छे एट्छे 
एक प्रदेश आकाशनो आघो पाछो न थाय जे उध्वं अधो तिचा 
घीजो प्रदेश वे एक फरसे नरि जे पोताना आसपरदेश उपनती 
चखत फरबेखा छे तेना तेन रहे पण आधो पाख प्रदेश न फर 
मादे अचर कदीए, 

तथा अमर्‌ किदे एटछे ञ्युमा युम करमैथ्गी रहित पएटडे पाप 
पुण्य नेने करव नथी तया श्युमा ञ्युम परश यक्री रहित करतां ज 
पाप पुण्यादिकनी वर्गणाभो आरने आस्मनि वरोरी हती ते 
वगेणायश्ी रहित यथा. ठे सपर कर्मैरप मेल हतो ते थो रदति 
यया. महे अमर काहि, तय। अगम किए. ण्ठ ने सिद्धपसा- 
समाना स्वह्पनी गम वैजाने नथी ए तो एक ज्ञानी गमन पस्तु छ, 


९८ आत्मवितामणि, 


अमां कोई कके के ज्ञानी गप वस्तु एर कहे छो तो ्गानी बी. 
नाने जेवुं रूप होध ते कंदे के नहि जागता होय तो केन तेनो उ. 
त्तर जे पुरुष जाणे 2. तेने केष्टीक वस्तु कदा योग्य ठे करली 
कदेव योगर नथी. तेतुं कारण सामो क जे ब्रस्तुना देतु युक्त दशेत 
संप्नारिक वस्तुने रागु थाय. ते कीधापां अवि पण जे षस्तुने सषा 
रीकदेतु दरष्॑त दद्य नयाय्र ते कौधामांने भवर. जेष संसारमेव 
धृत खाव्राने। अभ्यात्त सरं पाणसने छ. अने नें माणत प्रन लाय 
तेना स्वादनी पण मुप छे, पण कोड ए स्वादु स्वशूप पठे के 
धूननो साद्‌ केवब छे. ते बरे ते कहेवानी सापथ्यैता कोईमां च नही 
श्ष(मटे जे एनो शोर हेतु दरष्टान एना स्वाद्‌ जेषो पडते देाडवनो 
नयी, ते रते ज्ञानी पुरुष सिद्धना खषूपने जाणे 8. पण कार शक्ति 
नथी. व केर अहिं कदेश क अतुमान यकि समनावे. ्षामाटे 
के उपा देइने कोई वस्तु सपरनात्रा योग्य नथी तो ठीक्त्न रे, 
पण अनुमान प्रमाण कदं ड. ते रीते समजाति तेनो उत्तर ने अलु- 


मान मपाण पण वस्तुना अनरुषार विना थतं नथी पाटे जे पर्तुतु 
हृष्ट॑न ससारमां न्थ तेतं अनुपान भमाण शठँ क्वः भटि तिद्ध 
भगवानु स्वरूप अगम्य ॐ. तथा सिद्ध भगवान अनामी छे. ते 
सरूप पूर्वै आवी गयु 3. तथा अरूपी छे .एटे द्ध परमात्मनि 
विपि रष क्र नथी एटछे रूप केतं बरण धोगे-लीलो, पीनो 
रातो, श्याम इत्यादिक बण विना रूप शयुं थाय. ए रूपतो पुद्ग- 
ठ्न विषेन ॐ, महि सिद्ध अरपी फहिद्‌. तथा सिद्ध अकर्ा-ढ. 
अक्रम करतां जे कर्म रहित टह ज्ञानावरणीय? दरंनावरणीय २ 
वेदनीय ? मोहनीय ४ युकम १ नामकम ६ गोज्कमं ७ अंतरा 
यकम ८ ए आठ कमे थकी रहित तेने अकमीं कारिप.. तथा वीनि 
रकार कर्मं कदेतां जे.करवु. रिया भाचार्‌ कष्ट भरणुख . कबं तन 
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कर्प कहिए, ते कर्मयङ्गो रहि थया. मटे अकी किष मटि सि- 
द भगवान्‌ अकम छे. ४ 


तथा सिद्ध भगवान्‌ अवध छे. वंथनातरे भेदे राग बंधं दष 
व॑ध २ तथा वंधना चारमेद पति वध १ स्थिति वैध रसं 
वंध. ३ प्रदेश बंध तना मेद अनेक ठे. इत्यादिक वंध की रहितं 
मादे अवध किए. तथा अणडद्य किए. एटछे कर्मं कोई ऊ नहि, 
माटे उदयशानो होय. तेथी अणउदय दिए, तथा अण उदारक 
किए पएरे कम विना कोई उदिरणा करवी होय नही तथा अ- 
योगी कष्टिए. एट्छे मनः योग॒! वचनयोण २ काययोगरैए 
तरणे योगना १६ भेद छे. ते सवं योगी रहित ॐ. मटि अयोगी 
कष्‌ तथा अमोगी कषटिए, एके पांच ईद्रिमना तेति विषय 
तेर्मानो एके षरिषय लां नथी, तथा इनद्रीभो पग व्यं नथी तथा 
मननो भोग पण नयी. तेथी रूपी पदात्यां कोड्‌ नथी तेषी अ. 
भोगी किए. तथा अरोगी किए. रोग बात पित्त कफ -आदि जे 
शरीर होय तेने थाय त्यां कोर श्ररीर नथी मटे अरोगी किए, 
तथा अभेदौ किए. एट> जे असंखूपरात परशरूप आत्मानो ने 
षने. तेने कोर भाला प्रषु भेद रतां विषे एट्ठे छिद्ारिक 
पडे नदी सदाय अभेदी छ, तथा अचेदी कतां जे घनपांथो को 
कडक। जुदो पाडषो चाह तो कोई कारे पडे नदी तथा अदी क~ 
हेतांजे पर्ष बेर सीद २ नपुषकवेद्‌रेएनेण करोनि 
रिति छे. तथा अखेदी ` केता जे ने कायं करतां थाक लो तेने 
सेद किए. तमां त्यां कोई कार्यं करवुं कराययुं नथी तेथी अले. 
दी करिए तथा अकषायी किए, कषाय कठेतां ` जे करोधारिक 
तेना चार मेद्‌ क्रोध करतां जे तक परिगम, मान केतां ने आभ. 
मान तेनं जगतुभद्‌ कहे ठ. तेना आठ मेद्‌ 2, जातिमद्‌ १ कुलद 


१०४ आस्मचितार्भणगि, 


२ वठमद्‌ ३ रूपमद्‌ ४ धनमद ५ देश्द्‌ ६ श्ञानमद्‌ ७ तपदं 
८ इत्यादिक अनेक मेदं अर्हकारना छे. 

त॒था माया करतां जे कपट स्व अथे करे. पर अथे करे तथा 
स्वभवि पृण कपदर्ांन रम्या करे. छोभ॒करैतां ज तृष्णा धननी, 
रानी, पुत्रनी, सीनी, यश्च कीतिनी, आभवनी. परमवनी, ते सर्वै 
ने तृष्णा करिए. ए करोधादिकचारने कषाय कहिए, ए चरे कषाय 
थकी रीत तेने अशपायी करिए. एटरे सिद्ध भगवान्‌ अकपावीन 
छे. तथा अप्तखाई कतां ने सिदध भगवान्‌ सखाइ केतं कोनी 
साह्य करे नदी एटे ने युक्ति गथा तेन कोई जीव आश्चा रते 
ने म्हारं काय रे. ते स मिथ्या ठे, तिद्ध माषान अहिभां अरे 
पण नही ते कोद्य का करे पण नदी, व्यां बेडा पण कोद कार्थ 
करे नेहिए तो पौताना स्वमावभां स्थिर भवे. मरे एने 
अस्तार किए, तथा वीजो अर्थं जे अप्रखाई करतां ए वीजा 
कोनी साहाजे कोर तिद रशा नथी अने कोनी साद्य थक्री तिद 
धया नथी ए तो पोत्तानी आदय शक्तेएजन सिद्ध वाड. नेषो- 
तानी आत्म श्चप्तेएन स्थिर मातरे सिद्धने विषे रघा. अद्षी 
कोनी साह सप खगती नयी, कोईनी साह्य थकी सिद्ध पूवे सिद्ध 
थया नथी दषणा पण कोनी साह्न थक्री सिद्ध थता नथी, आवे 
कारे पण कोनी साह्वथी सिद्ध॒थवाना नथी अहि तो एक आस 
क्ति खप छागे 2. मटे अस्षलायीन करिए वरी अष्तौ छे. 
एके ङेदया केता छृष्णा ठेष्या. १ नीट रेरपा. २ कपोत ले. 
श्या. ३ ते तो रव्या, ४ पड ङेदया. ५ शह रव्या. ६ ए च्येटेः 
ष्या थकौ रहित छे. मारे अक्षी कहीषु. तथा अकरीरी केता. 

ओदारिकि ९ वैक्रिथ २ आहारक ३ तैनस्‌ ४ का्मेण. ९ ए पचि 
शरीरे करीने रहित मटे अश्रीरी किए. तथा अणाहारी का ते 
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कुडीए बासीने एखमां धरे रोमाहार केता १ रोष रोपधकी 
प्रणमे, २ आओनाष्ठार इत्यादिक आहार फरीने रिति तेने 
अणाहासै किए. तथा अन्यवाधक् केता नं वाधा षडा 
रहित तथा अण अवगाह केतां जे अवगाहना श्ररीरनी संसारमां 
नोखी नोखी छे.ते संक्षपथी किए छीपए. एथ्वी आदिक चार थावरने 
आंगरने असंरूयातमे भागे ऊ. वनस्पतिनी हजार योजननी छे. 
दरेन्धियनी बार योजननी, तेरदरियनी चण गांउनी, चेरिन्द्ियनी चारे 
गाउनी तिर्यच पंचेन्दियनी आगठनो असंस्यातमो भाग उक्छृष्टी 
हजार योजननी, नारकीनी पचसे धलुपनीः देषतानी सात हाधनीं 
मुष्यन्ी चण गाउनी, एवी चार पन्नवणा सूत्रथा जाई रेञ्यो. इ- 
त्यादिकं अचगाहना ए करी रदित तेने निरअचगाहना कषिए 
अहिभां कोई कैश के. सिद्धनी अवगाहना जघन्य वीत आगल- 
नी उतकृ जणसे तेनीश्च धरुपने वत्रीश आगस्ती छेने त्तमे अण 
अवरगाही केम कके छो. तेनो उत्तर ने. सयां का पोद्गाछक अव 
गाहनानधी नेव्यांनेखेतेतो आसिक अवमादृना छे. ते एकं 
अत्रगाहना लां अनति अवरगाहनाओ छे. पटे ए अवगाहना- 
तो करेवा मात्र रही छे. ने पौद्गलिक अवगाहनामां एक वीं स- 
माय नरि. अद्िभां कई केशे जे मरसुष्य तथा जनावरना शरीरने 
विपे कीडा केरे पड़े ठ पाटे बीजी अवगाहनाओो सपाय के नही; 
तैनो उत्तर जे म्रचुष्य तथा जनावरपां कीडाो पटे, तेत्तो अल्प 
शरीरी 9, ने रोगादिक कारणे पदं ठ. मारे कांड पतुप्यभां मचुष्प 
कोई पडतां नथी ने जनाचर जनावरमां पतां नथी ने ची आदिक 
गधरे, ते तो गभनो-कोटो न्यासेन छे. गभे स्थिति पुरि धये 
भरस्व धाय मादे ए अवगहनामां अक्रगाहना केवाय नहि मरे ए 
ती स्थितिअभाव ठ. महे अहिभां द्गलीक भपमां वीजी अ- 
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वगाहनां सरमाती नथी ने सिदध भगवानने तो एक सिद्धनी अगा 
हना लां अर्तता सिद्धनी अत्रगाहना रही छे. पटे ए अवगाहनां 
गणाय नहि तेथी सिद्ध भगवान्‌ पण अण अव्रगादी ३, तथा वटी 
अगुर्‌ खघ कतां खर्यणी हाणी हद्धि अथवा व्यो भारे ए सव 
व्यरहार्‌ नये करने पिद्ध भगवानने किए छीर. शा मटेकेःस्व 
अपेक्षाए नथी पर अपेक्षा ए रपे ते पिचार सर्वं सम्मति प्रथथकी 
जाणप्रो. तथा अपरिणामी केतं कोई गति आदिक विषे प्रणवः 
वानो घ्भात्र नथी मे अपारिणामी किप्‌ 


क ० 


तथा अतीन्दिय कतां ध्तेद्धिय ? चक्ुरिन्धिय २ प्रणि- 
दिय ३ रसेन्धिय ४ स्पन्दि ९ ए ईन्द्िभोथी रहितिने अतीन्धिम 
किए. तथा अमार्ण) केतं जे पंच इन्दिभो परै कदी ते म॑ना- 
धं \ वचनवद २ कायवछ ३ श्वासोश्वाप्त ४ ने आयुष्य ९ए 
दश॒ प्राणथी रहिरने अपाणी किप. तथा सिद्ध भावरानने नोप 
यपि कहिए. पर्याप करतां अहर परयति १ वररीर पर्याप > 
हनधिय पर्यापषि ३२ शासोचास पर्यातति ४ भाषा प्रयाति मनः 
पर्या ६ ए छ पथापिथी राहितने नोपरि कदिए. तथा अयोनि 
कंहेतां मुष तिथचनी आंविीपत्र तथा काचवादि .आक्रार योनि 
तथा देवता नारकीनी इस्पात योनि सन्पुच्छिना अनेक नातनौ योनि 
ते योनिमा जने मक्त नथी यादु तेने अयोनि किए; तथा अकारी 
कतां संसारने देवता मुष रिच नारकी ए चार गति संसारयकी 
ररित तेने अपंसापै कटीए- तथा अपर केतं संसार स्र धकर 
नांल. तथा अपरपर केतं नेनो पारन पापीए, अव्याप्त कहेतां 
सं्ारादिकमां व्यपि नही, अक्कप कहेतां ने बायु अदिए कंपि नही 
अविरोधी केतं कोर जीर सये विरोध नथी, अनाश्व कर्ता 
द्ुभाञ्युम पुण्य पाप नथी अदिस मुख पण आश्रव नथी तथा 
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अढारे पाप स्थानथी रहित थया ठे, तथा अनाध्रद कषिए अर्गी 
केता पुदगन्ादिकनो संग छे नही, अनाक्रार केतं परिमैडठ प 
ख स्वस्थान एक नथी इयाप्रिक अनत गुणे करी विराजमान एप 
रक्षण सदत तेने हिद्ध परमात्मा कारैर, हवे अहिं मिद्धजे यायते 
ने चोद्मा गुण ठाणनि अंते उच्छिन्न क्रिया प्रतिषाति ध्यान करतो 
शेटेशिकरण करिने सिद्ध पटे पूरं आट गुण आल्माना ते आर 
कर्मे दवेलाखेतेथक्रीड्टेतेतुं नाप मुक्ति किए. ते आह गुण 
नां नाप कष्िए छीए ज्ञान युणते ज्ञानार्णिय कर्मे दान्यो ठे. १ 
दशेनगुण ते दर्शनावर्णीय कमे दानपरो ठे. २ अव्यवाय गुणते 
वेद्नाय कर्प द्ष्या ठे ३ भव चारि क्षायक भावनं ते णमो. 
हनयि कपर दान्यो ठ. ४ अक्रिनाशी गुणते आयुक्र्मे दन्यो ऊ ५ 
अरुपी गुण तेज नाम कर्मे दन्यो ठे ६ अगुरु रघुगुण गोत्र कमे 
दध्नो उ. ७ बी्यादिक गुणते अंतराय क्प दान्पो चे ते आर 
कर्म आठ गुण दान्याछेते अटि कर्मने द्रग्य कर्प करि. तथा 
रागद्रेपने भाव क्म कष ते फर्षथङ्गी छे तेन सक्ते कषप. ते 
जीव कर्धी मूकारने तिद्ध सषेत्रपां सिद्धि वरे 
शिष्य वव्रय-स्वामिन्‌ ! पू जीव करम थक शुकाणो स्यार केना 
नरथा सिद्ध सुधी जाय. केके अहिभां तो जीवने गति आदिन 
त्रिप आनुपूत्रां छते चंची लाये. अदितो कोड प्रेरकनथीते 
मेख विना सात राज उवा केम करने चडे. 


॥ 


उत्तर-पतरे पयोग करतां अनाद्वक्नाग्नो एन प्रयोग जवा आ- 
ववाना छ, तेथां कराने जाय, तथा बीज प्रकारे गति पण मन क- 
हेतांजेते गत्तिमां ज्वं ङे यथा करर चक्रवत्‌ एट्रे कृमारनो 
चाकंडा भृधम केरवनि पी दद पठतो पक्रेतो पणते चासो 
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तेन मेले फया करे. तेम जीव संसार गति आदिथी इये 8, तो 
पण गति भरयोगया चास्यो जाय, तथ जीने पकारे व॑षन्‌ डद 
फहेतां जे वंघन थक्ी छदाणो नेम एरंहातं वीज पठानं फल 
फषटेके एरडातं बीज चे चारे. तेप आहां कर्मं व॑ यी दूटयो 
एवो आरा उचो चाल्यो नाय तथा चेधि प्रकरे असग क्रिया 
कहेतां जम अगेन पधूमाडाषे, ते वायु रहित चखा बध उचो 
चारयो नाय. तेम जीवने अनादिकरागनी असंग क्रिया उप 
गतिन वलम छ. तेथी चो चाल्यो जाय ए रीते सिद्ध गतिमां जाय 
 कषिष्य वाक्य-स्वामिन्‌-चोदपुं गुण गणु अक्रिषरे. तो चौ. 
दमे ण ढगे्थौ एवी क्रिया केम करे के सात राज चो नाय. 
उत्तर--सिद्ध तो अक्रियज ठे. पतु पूर्णमेरणाये नाय डे. 
नेप तुंबडं 2, तेनी उपर वहु शृत्िका प्रषुखनो लेप दहने धराने 
तरीए नाखि तो ए रेष धोव।ई जाय. यारे तंबडं पाणिनी उष 
रज अत्रे ए तंवडानो स्वमात्रे. तेम आसा क्ैना खेप धकी 
रहिनि थयो तेथी मूढ स्वमाव आत्मानो उध्वै गतिनों ठे. अने जी. 
वने चाङ्वानी शक्ते ठे, धमौस्तिकायने साह्न करवानी पराक्ते ठे, 
तेथी जीव कमं रहित थयो तो पण सिद्ध क्षत्रा रहे. अहिं कोड 
करैरैके आग अछोकमां ए जीवर केम चार्यो न गयो ! तेनो 
उत्तर अशेकपां धर्मीस्तिकाय नथी, स्यारे त्यां चाठताने सहाय कोण 
अपि मटि मेश्क कोई नहि तेथी न गयो. अथवा कोई फरेशे फे 
त्यरि नियोकेम न पडयो तेनो उत्तर जे भारे होयते नीदं अविने 


म, च, ® 


ए आत्मातो क्रूप भारथी रदित थयो एटर दको थया ते नचा 


श्राथी आव ॥ 
अथवा कोई केशे के त्यां दामो जमणो त्रीखो आधा पाल 


केमन जाय ! 
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उत्तर-ए चेतन तो अकंप. छेते वायु थको हके चङे नहि 
अथवा कोड भरणा कता पण नथी जो कमं होत तो भरणा करत 
अथवा अचल छ. एटछे पोताना आकाश्च प्रदेश जे फरसंख छ 
त्यांथी चारीने आधो पचो जाय नहि श्चापि के सिदध भगवान्‌ 
आक्रिय ठे. मरे क्रियाचिना ए धुं कारण बने नहि. ने अहितो 
क्रियानो नाज्च करीन सिद्धि षयं ॐ. मटि एकाम न रने अथवा 
कोई के के सिद्धने एकमेकेमनरगे 

तेनो उत्तर-कमं तो अज्ञाना योगथी छि ॐ अने सिद 
भगवाने तो अङ्गानयागनो क्षय क्यों छे. तेथी करने कमे कोर 
कगि नाहे एटके एवा सिदध कषेत्रमां आसा सिद्धपदने पामे अने 
एवान सिद्धपरमात्माना शण कट्या तेबाज सर्वना आत्ाना छे 
ते आतिमिक्युणतुं स्मरण ध्यान जे करे ते पोते सिद्ध परमात्मा थायः 
ए चातमां संदेह राखवो नदी 

दहा. 


स्म बोध विण जीवने, नहि आल अञुभव 1 

ते कारण ए वरणम्यो, सूणी ठेजो तमो भ्य.॥१॥ 
आत्माचतामणि वरणमी, वरणव्यो सु्म बोध । 
हेय न्य ने उपादेय, एत्रणेतो करी शोध ॥ २॥ 
शुभाशुभ दशा वरणषी, यागवी कहि निरधार। 
शुद्ध भाव ते आदरे, निज खरूपं सखसकार ॥ ३ ॥ 
मेद ज्ञान अहिं वरणम्यो, जड चेतन विभाग । 
गुण पयोय तेम जाणिए, द्रव्य संगति जाग ॥ ४॥ 
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नयो साते रणवी, बह भ्ेथ अयुसार । 

बेड प्रकार एमां क्या समजो चतुर विचार ॥ ५॥ 
वावनमेद ते भासीया, साते नयनतिह्‌ । 

एम अनेक भेद पक्षथी, परणव्यां त्यां रण गेह ॥६॥ 
लक्षण यण स्वभाव ते, प्रत्येके प्रस्येकं जोय । 
साधारण रीते षरणव्या, समक्ची रेजो सोय ॥७॥ 
निक्षेपा चार भाखीया, अथ थ्री निरधार । 

अथं ते सवीधारजो, पंडित सुख निरधार ॥ ८ ॥ 
स्वस्प कयं जे सिद्धं, भिन्न भिन्न करी सार । 
बहु हठ षह यक्तिथी. भास्यं हर्त अपार ॥ ९॥ 
इत्यादिक वहू वार्ता, भासी भरंथ मोक्षार 

सूत्र ग्रंथ प्रकरण थकी, ए भास्यो अधिकार ॥ १०॥ 
न्याय तकं एमां घणो, सम्घने सुखदाय । ` ` 
भुख्याने घेवर मठे, तेम भ्य चित्त छायं ॥ ११॥ 
एह ग्रंथ जे हृदय धर, तेने सिद्ध पदसा ।` ` ` 
पामवा नाहे ते आतर, भाखं दं निरधार ॥*१२॥ 
ए ग्रेथथी अगो रहे, तेने मव स्थिति दूर । ` ` 
जन्म मरण ते पामे, रहे संसार भरर ॥ १६ ॥ 
एद ग्रंथ अविरचछ रदो, खरगीरि सम तेह । 

ज्यां र्गी रते शभी रहै सयां स्गी इणनो गेह ॥१६॥ 
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ए अथ युख युख हनो, वसुधामां विस्तार । 

तेर बिंदु जम विस्तरे, भव्य जीव सुखकार.॥ १५॥ 
ओगणीशत संवत्सरे ञषीस कार्तिक माप्त । 

शुक्र अयोदशी जाणीए्‌, भोमवार सुखवास.॥ १६ ॥ 
एह ्र॑थ पूरण हवो, संघने अति आनंद ।, 

मुज मन पण आनंद घणो, प्रगटयो सुखनो केद. १७ 
मोदीकपुर मोट, बहु श्रावकनो पास । 

तेहतणे आग्रह करी, कीधुं अहि चोमासर. ॥ १८ ॥ 
श्रोता वक्ता सहु वसे, श्रावक पुण्यप्रित । 

तेहतणे आग्रह करी, कीषो प्रथ ए नीत. ॥ १९॥ 
कमं माथे चडावीभो, जिनपर केरे सार । 

तेनो वचन अदसारथी, भास्यो एह विचार. ॥ २०॥ 
हृकम सुनिनो मानशे, आदरशे ए ग्रंथ 1 

शाश्वत सुखडां पामशे, दशे शिववधुकंथ. ॥ २१ ॥ 





१४८ अतचभव्भकाकतं धथ, 


अनुभवपकार म्रंथ. 





श्रीयुरुभ्योनमः 
अंतर अलुमवनी भकाश्ता जे अनुभव तेनो बोध थाय एवो 


आ ग्रंथ छे. एटङे आ ग्रंयने विषे अनुभवनो विचार कदं शा- 
माटे जे सक्ते मागे साधनना अनेक मारं छ. पण अतुमव बिना 
फो जीवेनी युक्ति थाय नही. यख्य राजमागे तो एन छ बीना 
जे मागं छते सर्वे छिदियो छे ते पण छिदियो अयुभवनी हदु 
तो पोचतीज नथी तो आगर श्ानीन चाछे अने अन्चुभवछे त 
केवो के, साक्षाद्‌ रत्न चितामणि नेवो छ नेम रल वितामणितो 
वांछितपुरे ते पण एक भवय ने विनासीक घुखनो दातार छे. अने 
अनुभव छे ते तो अविनाशी खनो दातार छे. शागरट ने अभि- 
वने विषे तो आत्मअतुभव करवाथी संतोषरपी ने छख उत्यन् 
थाय ते मुख थकी तो फहेवाये नदि. नेने कवी तथा अन्रुमवी 
जणे, केमके ए सुखने पडखे कोई बीजा सुखनी उपमा देवा नोग 
छ नषि तो प्रत्यक्ष जोतां अनुभव, ते तो र्चितामाणे रत्न छे. 
अने परभव सर्वं कर्म थकी सुकावीने शुद्ध स्वरुप निरनन निराकार 
थह पोताना श्रद्ध स्वभावने स्थिरतापणं पापीने सिद्ध क्षत्रमां वि- 
राजमान थकी अनंतो करार रह एटङे एने जन्म जरा मरणनां 
दुःख टे, मटि अनुभव एन वितामाणिरत्न छ एन सत्ये. ष्टं , 
चितामणि रलचछेतेतो पौद्गाशेक छेते तो जीवने घणो काल 
रखडावनार ॐ अने आतो मोक्ष दातार छ अहीयां कोई करेगे जे 
वितापाणे रसन मव वधारनार ठे तो एनी उपमा केम दीधी. 


अ्रुभकपकाश्च प्रथ. १०९ 


तेनो उत्तर जे संसारनी माहिढी कोर एथी बीजी बतु उत्तम 
जोवामां आवती नथी, माटे एनी उपमा दीधी माटे उपमाते कं 
बराबर गणवी नही, हे जे अनुभव उ ते महाअगृतरस ठे ए- 
दरे अमृत करेतां शं के जेने खापे फरीथो मरतं न पठे तेने अ- 
मृत कहीये, अहीयां अजाण रोक घणी जगाये वततखये छे पण ते 
सरे असत्‌ छे, केमके दृदादिक सर्वेने जन्म मरण रषं छे मारे त्यां 
कड्‌ अपरत रस छ नहि, अग्रृतरस तो एक असुभव्नानमांन ठे, 
लेने पीथे थकी जन्भ मरं पडे नदि, इत्यादिक षणी उपमा जे 
सारमां सार होय ते अनुभव ज्ञानमांज लागु पडे छे, पण बीजाने 
सारी उपमा छाश पठती नथी श्ामटि जे युक्ते साधनने विषे तप 
जप, क्रिया, कष्ट, पूजा, सेवा, दानादिक ए सवे मिथ्याभाव ठे, ए 
की परण मुक्ते चरण कालमां थाय नहि सुक्तिनो मार्गतो ए अनु- 
भव जानन छे एटरे अनुभव छे ते शुद्ध स्वरूपनां पगथीयां छे, 
अने शुद्धश्वरूप ते युक्तिनो दरबाजो ठे ते कारण मे धर्मं अर्थी 
जीब्रोने आत्म अनुभव रूप पगयीये पग्थीये चवं तो कोर ब- 
खते शद्ध स्वरूप रूप द्रवाजामां पेश तो युक्तिनां सुख पण 
पमो, यने ए अनुभव बिना बीजे आड अरे पगयीये चडश्ो 
तो धमैकोइुदिन पामत्राना नथी, सुक्तिनां छख तमने मरुशो नहि 
चारगति संसारमां रखदशो माटे आत्म अनुभव करके तमार 
कट्याण थाय ए दमरारा देतु उपदेश छे इति पिटिका, 

हवे अनुभव पदाथ छे एटङे अनुभव करेतां ने बिचार तेने 
अनुभव किये तेना वे भेद छे एक शुद्ध. १ बीजो अशुद्ध २ हि 
ने अशुद्ध अतुभव छे तेना वे भेद छे एक शुभ १ बीनो अशुभ २ 
ते मध्ये अ्युभना बे भेदे. एक छृत्रिम ! एक सहनथी हवे जे 
छतनिम अशुभ अनुम छ. ते संसारनीमां मादी कोरे अहभनो 
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जेटो बिचार तथा केटलाकमां धर्मं तथा पुन्य कदे ठ. रागदरेष मोह वि 
षय कषायादिक उन्न करवां तेने खोकिकने विपे धर्मं तथा ,पुन्य 
केशा एक काममां माने छे. ए सर्वे कृत्रिम अञ्ुभ अनुभव जाणवो हवे. 
ने सजे अञ्युभं अलुभव तेनो विचार क्षु एटे जीव माज अनादि 
काठना अङ्गा छे अने मिथ्या १ अव्रत २ कषाय योग * 
भपुखने विषे कारण विना रमणता करी र्यो ठे. क्रियासप 
छे ते अन॑ताकप नवां अश्रुभ वापे ॐ एल विचारणा तेने स्वभाविक 
अशुभ अलुमव कष्ठीये ए वीजो भेद २ दवे जे शुम कृत्रिम अनुभव 
तेनो विचार कहूं एव्ले शुभ ॒केेतां ने रुहा एद्गल्तुं मेखबधु 
अश्म केदेतां जे मागा पुद्गच् मेखववरं मादा पुद्गल ते पापरूपः 
रुढा पुद्गङ त पुन्यसप हवे अश्यां शुम जे कृनिम ते पग्यरूप छे 
ते अहींयां शं बिचार करे ते कहं दसा एषा अदत्त मेधुनने परिः 
रह इत्यादिक त्यजवानो जे विचार तेने विपे एकग्र चित्त ( तढा- 
ीनपं ) तेने अवुमव किये ते कुति अनुभव ययो परण कंद 
स्वभावथकी क्षयोपसमभाव अवे नही तो एथी कड आत्मद क 
ल्याण ययु नहि. विशेष पण्यकध पण थाय नहि. ए सामान्ध, भकारे 
गुम कृभिम अजुभव काह्ये छीये पण एधी कं आग कायीपिद्धि 
नथी छे जे आग कृत्रिम खभाविक ने शुम अनुभव तेनो अ- " 
नेक भद्‌ छे फोदक तो व्यवहार समक्रितनो विचार करे, कोई देश- 
विरति कोक सवं विरतिपणानो विचार करे, पण ते जद नथी 
क्षा मटिजेतेते स्थानकनी भरकृतियोनो नाश थयो नथी पारे 
ते अश्युदधन छे, 

शिष्यवाक्यः--स्वामी एने स्वाभाविक तो कहो अने अशुद्ध 
केम करो्छो तेनो उत्तर जे स्वाभाविक करिये व्यि तेतं कारण 
साभ-ने एने स्वमावेन संसार उपरी रागादिक मैद्‌ पहयो छे, 


अनुभकेभकाश ग्रथ. १६१ 


अने भवमयथी करिने उद्रेगपणं छे तथा स्वभावेन शुभ रमणता 
रहे छे ते मध्ये कोक जीव यथा पत्तिकृरणे गयो अने कोक न 
गयो ए मादे एने सखराभाविक शुम कषये पण शद्ध तो एनाथी धणं 
दूर ॐ अने ए शुभ अलुभवथी पण्य रकिचितसार उपार्ज मटे एने 
स्वाभाविक शुभ अनुभव कहिये, हवे जे शुद्ध अनुभघरसं सखरुप कहं 
के ए श्रोताजनो एकाग्र चित्त धने पारनो, एथी तमारा अपाव 
करयाण यरे, हवे शुद्ध अनुभव ते विचित्र मरकारनो छे परंतु सञु- 
दाये तेना वे मेद्‌ २ एक छ़त्रिम अशचुद्ध अनुभव १ बीजो छृत्रिम 
युद्ध अनुभव दवे जे कृत्रिम. शुद्ध असुमत्र छे ते आत्माने देवतत 
करी विचारे अथवा द्रव्य गुण पर्यायनो विचार करे अथवा ज्ञान 
दशन चारिनो विचार करे तेने कृतिम शुद्ध अतुमव कल्य. 


रिष्यवाक्यः--स्वामिए तो भरथम अशचुद्वाखाने घेर विचार 
हतोज तो अ्ियां विशेष शुं थय, ने शुद्ध शायी कहो छो ॥ ते- 
नो उत्तर ॥ हवे गुरुजी महाराज शिष्यने समजवि ॐ देवां मि- 
यसां तो सम्यक्‌ गुण परगट थयो, मटे एने शुद्ध कश्य षि एटछे 
नेने सम्यन्‌ गुण पगटयो, तेने ज्ञानी काये जेने सम्यक्‌ गुण्‌ न 
मगटयो तेने अहानी कदिये, अज्ञान ते अशुदधने, जञाने छ्॒द्ध ते पटे 
तेने शद्ध अतुभव कषये छिय. 
`रिष्यवाक्यः-स्वामि सम्थक्‌भाव ते दु. || तेनो उत्तर) ज 
सम्यक करैतां जे भे भकारे आत्मस्वरूपं नाणवुं तेने सम्यक्भाव 
करिये हवे ते सम्यक्भावनुं जे गदु तेना वे भेदं ठे एक व्यबहा- 
रयौ १ वीजो नि्यथकी त्यां व्यवहारथक्षो जे देव अरित १ 
गरुषुसाघुनिगरय छद रूपक शुद्धभावमां समेणताबादा २ धर 
ने केबरी मावित षट्‌ द्रव्य प॑चासिकाय ते मध्येथ एक अतत्र 
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व्य जावाल्िकृय ते आद्रवाजोग छे वाङ धर्मासि १ अधम 
त्ति २ आकाश्षास्ति २ ए रण द्रव्य नाणवा जोग छे, प्लाक्ष 
छांडवाजोग ए तरणे तत्वं ३ साचा कारिने नाणे तेने सहे तेने 
्यवहार समकित कद्िये. ए व्यवहार समा$त एकेका जीवने अ- 
नेतिवार अवे पण एयक कांड जीवनं काण थाय नहि ने जन 
मरणना फेराश्छे नहि मारे ए व्यवहार समारत पण नाणवायोग्य ड, 


हवे निश्चय सम्यकूभाव कहू छु जे निथय कदेतां आवी वतु 
पारी न फरे तेने निय कि. अश्यां करोर कटेशे ने निशय 
समाक्रेत तो आग्यु पां जाय छ ॥ तेनो उत्तर ॥ जे एनी सत्तयि 
कह पिथ्यात्व फरी व्यु नथी नेम कोई वनने धणं मृतिका 
दख्चदटी जाय त्यारे ते वीज जणाय नि परण ने वारे ते प्रति 
कवु दह धोवाई जाय ते वारे एन वीज उगीते मोट श्राढ थाय 
तेम अर्हया जे प्रंथीमेद करेखी छेते मांढय फरीथी रागदरेषनी 
वंधाती नथी अनेने परदेशे जे पिथ्यालर फ्री वल्य ते मिथ्यात्र 
ल्यारे त्यारे पण नाश पमे शा मादे ने अर्धपुद्रछ परावत॑न उपर 
तो रद्वा छे नहि अने पूरव जे वीज वाचे छे समकरितरष ते 
समक्रितरुप बीजने करण पण करवा नथी अने प्रेथी मेद पण 
करवा नथी तुरत ए इृक्ष थडने पोक्षरूपी फनी माप्री थाय पाटे 
ए सत्ताये सपकिती छे मटे तेथी कई सपकित्त गयुं नहि 
एम समजवुं के निशय वक्तु परम्याते जाय नहि हवे जे निय 
जे सम्यक्‌ भाव तेनं पापं तेना वे भेदं छे एक तो सम्पर्‌ ज्ञान \ 
बिु सम्यक्‌ दशन २ ते वने वानां प्षयोपसमभावमां र्यां छे 
अने क्षयोपप्तममाव छे ते तो स्वाग्रिक ठे ते क्षयोपसमनाचार भेद 
थाय ॐ ज्ञानावरणीय २ दश्चेनावरणीय २ मोहनी ३ अतराय ४ 
ए च्यारनेो क्षयोपशम थाय छे वाकी च्यार कम रहं तेत ओद्धिक 
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भवि छे अने ते भवपयेत छे पण गुणटाणानी रीतमां नथी . अने 
आ,जेच्यारकमरे ते उदिक भावतो छेज पण गुण श्यानकनी 
हृद प्रमाणे क्षयोपश्चप थतो जाय ते मध्ये चोथे गुणटणे दृश्चन 
आश्री उपक्षम तथा प्षयोपशम तथा क्षायक्र ए भरणे भत्रे खपे तथा 
आटमे नवमे दश्षमे गुणठणे चारि आभी उपशम भाव तथाक्षा- 
यिक भावभरे राषेरे तथा अगियारमे गुणगण चासि आभ्री 
पशो उपशम भावन छापे छे उपरा क्षायिक भावे रपे छे तथा 
हान तथा पांच र्न्धीने विपे चोथा गुणटणाथी मादने बारमा 
शुणठाणा सुधा षये।परम लये छे, उपरति आ एक भाव छ माद 
अयां प्रथम गुणनों कतां विषे करने क्षयोपशमज छेते मे 
प्रथमज ने ज्ञाननो स्वाभावेफ क्षयोपशमभाव थाय तो पोताना 
आत्म स्वद्पने जाणे अने परभावनो त्याग करे ए मात पूङरेन 
होतो ते भाव अर्हियां भगट करे ते दशोनं पण अपूव कारण कष्य 
एज जे बारे पाताना सरूप्‌नुं यथायं जाणपणौ अशि धायते वारे 
समक्रित दशन पण प्राक्च धाय पटे आहां मिथ्या मोहिनी 
तथा चारित्र माहिनीनां क्षयोपशम थाय, 


हे ते जे श्ञानावरणीय कर्मना क्षयोपश्षमतुं कल्यं तेना विचित्र 
मरकर छ प्रतु बे भेद अवश्य समजा जोदये एक प्षयोपम भ- 
कानने भने ठ, वीजो क्षयोपशम ह्ञानने भजे छे नेक्षयोप श्ञम 
अन्ञानने भजे छ तेना अनेक मेद्‌ छे तेना समुदाये ्रण भद्‌ कारये 
एछय मतिअङ्गान ९ शचुतअज्ञान २ विर्मगङ्ञान ३ ते मध्येनिभो- 
द्या ते प्रच स्याव्र्‌ घुधोततने विषे वे अज्ञान छे मरति अद्गानने 
अत्तअह्ञान तेना अनंता पयाय अदेक्तव्य भावे छती पर्ये छे अने 
त दरन्यतु सामभ्यपणुं तथा कचित्‌ पयाय षजु सामर्य॑पणं वक्तन्य 


भाष बादर स्याव्ररमां जणाय छे पण पक्ष्म विषे तो केवर अब- 


१९४ अनुभवप्रकान्च थ. 


तत्य भावज भासन थायणेञनेने वने अङ्ान क्ांतेतो दा 
द्रमां तथा सूक्ष्मां अवक्तव्य भावेन भासन याय छे तथा वेर 
तेरद्री चोररी ए चरणनेन विकडंद्री काये छियि तन विषे कक्तव्यपणुं 
छेशामटेके घखदूखने वेदेछे तेने बिषे पण मती अज्ञाने 
शुत अन्नाननो क्षयोपशम छे अहिंआं कोई केशे ने मति अह्नान, 
ने श्तं अज्ञान पण सिद्धतां कां ठे, तेनो उत्तरके ए वात सि- 
द्वातमां कहि ठेते सये, श्चा मटे के एक उपजती वखत अप्‌- 


२ 


यौप् अवस्थापां सरे श्चा मारे फे जे फोईक नीव सास्वादन चण- 


ठउगेरघ्यो थफो मरण प्रमि छे अने विकढ्द्रीमां उपेते 
जीवने उपजती चलते छापे पण कई सर्वं जीव आश्रयीते कु 
नथी पटे ए गत्ति आभरन तो मति अङ्ञानने श्रुत अज्ञान ए वेनो 
योपशम खधे ठे तथा असंनिया प॑चहीने मति अज्ञाने श्चुत 
अज्ञान ए वेनोज क्षयोपद्चम छापे छे तथा संनिया पंचेद्रीनि जण 
प्षयोपश्षम छाये मतिभन्ञान श्रुत अज्ञाने विर्भगअक्तान ते मध्ये 
विभग अज्ञान छे ते नारकीने तथा देवने भदमल्ययी छ, अने तिर्थच 
तेथा मटुष्य पंचद्री ए वेने गुणमस्ययी ॐ) ते पण तरण अद्गानना अ- 
नेता भेर छे अहींआां कोर केशे फे अधीना असंख्याता तथा 
मतिश्चुतना संख्याता मेद्‌ छ तेनो उत्तरे संख्याता तथा असं 
रूयाता भेद्‌ कहा ते ो उपजवा आक्षरी छे. पण ए ज्ञाना विषेना 
अनंता मेद छे ए अज्ञानता क्षयोपपमनो संक्षेप विचार क्यो हवे 
ज्ञानना क्षयोपश्मनो विचार कडु, पण ते ज्ञाननो विचार तो 
विस्तारे ठे ते केतां तो प्रेय गौरव थ जायने अहीयां ता अबु 
भवनो विचार कदेवो छे मटे अनुभव नेर संक्षेप कषद छे जे 
अतुभव करबो तेत स्व स्वरूपनो करवो फायदो तो तेमांन छे परः 
रपना अतुमवमां कं फायदो छे नही इवे त्यां स्स्वरूप्ुं नाणपुं 


अनुमभवपकाश ग्रथ ११५ 
ते परलषूपघ्र जाण्या विना सघ्वरूप ओख्खाय नही अदींयां को$ 
केशे ने परस्वरूपल्रु जाणव्रादं छँ काम छ ? एक आत्मानो-अनुभव 
कराये तेने कदीये के माई तारु वों काची समजनुं याय छ, शा 
मटेजे आसा छेतेतो अरूपी छे अने रूपनि चिषे द्बाणो छे 
हे तु अरूपीने ही रीते जाणीश्च ने तेनो अनुभव शी रीते करीश! 
टे द्रव्यनां लक्षण ओडखवां नोदय. रक्षणवडे कराने सर्वे जदा 
पडे पी ते मांहीथी आपणं द्भ्य छेते आपणे ग्रही ख्धयेनेबा- 
कनां द्रव्य छ तेने पयां युकीये, अने आपणे आपणा आत्मानो 
पे अनुभव करये ते माटे मधम सर्व दरभ्यने जाणवा नोदये, अने 
तेना लक्षण गुण पर्याय स्वै नाणवो जोदये स्यारे सत्‌ अनुभव 
थाय ते मारे प्रथम द्रन्यनां नाम कहं धर्मास्तिकाय १ अधर्मा 
स्तिक्राय २ आकाश्चास्तिकराय ३ पुद्रशातिङाय ४ जीवासिकाय 
१ नेच काल द्रव्य ६ हरे तेनं क्षण उत्पात व्यय) ने धरुवे, 
ते उपजघरं ने विणं ते प्यांयनयनी अगक्षाये छे अने धुबता- 
पणुं ते द्रवयथिकृनयनी अपेक्षाये छे ए जे कैड्‌ उत्पातने "पय संयुक्त 
ए सत्‌ लक्षण दरव्यनांदे, 

ह्वे ते जे परथांयनो जे सथ्रुदाय तेने गुण क्ये चये एटे 
एक एक द्रन्यभां अनंतागुण रह्मा छे ने एक एक शुणपां अनंता प१- 
योय रघ्या छे इत्यादिक अनेक विचार छे पण गुण पर्यायवेत ते 
रव्य हवे जे अर्थं क्रिया करे तेने द्रव्य बह्मा, त्यात पोत पो. 
तानो अष साघे तेने द्रभ्य क्य, ते मध्ये धमीस्तिकाय चण सहाय 
ते अधमौस्तिक्राय स्थिर सहाय करे. आकाश्च अबगाहना अपि, अने 
काल वतनापणौ करे, ए स्वै आप जपणी क्रिया करेेअनेषु- 
दूगखास्तिक छे ते पण मकु. ने वीखरवुं पूरण यब, ने वेराई ज्र 
ए पण पोत पोतानी श्चक्तेये पोत पोतानी अर्थं क्रिया करे ञे पण 


११६ ` अनुभक्मकात रथं. 
आपणो जे चेतन एज महा अ्ञानमां पडयो यको पतान अर्थ 
क्रिया छोडीनि पर क्रिया फ़रे छे ए मोटं दुःख थाय उ ! !! श्ामिकरे 
ततो चेतना लक्षणचछेतेतुं तारो धम छोहीनि प्र धमेकेमपेसे 
छे पण तँ शं करे, तने अनादि कालपु अज्ञान संगी छे ए कंड नपुं 
नथीं ते अक्क्तव्य भावमां पण तने हतं ते वक्तव्य भावमा पणते 
अङ्गान रदं तेथी प्रनो कथो संग) ते वारे तेने मोदे आपु अंग, ते 
वारे तेने षिरेषे बाध्यो रंग, ते वारे थयो खधर्मनो भग, दछवेतो 
तने सद्य धमी कृपा फरीने धपे मागे देखाडयो अने सै अतु- - 
भव करवा छायक कर्यो पटे तुं आल अनुभव कर आत्म सरूप 
फेवु ञे कं शद्ध द्रव्याथिक नये जोश्ये तो शयु चिदानंद्‌ रय मृति 
परमानंद मय साक्षात्‌ तं परमात्मा जे ए निश्वयनयत्रुं वचन छे, 
श्ापटिके अर्हीथां अनुभव करवो रहे नहि. फेमके उचारण करवुं बंध 
थयते वीरे गणगुणी भेद पणकरी क्षकाय नहि, ते षारे एक 
जाणवा मात्र अनुमध र्यो. ए नय तो पूर्णने घर ॐ, अने आपणे 
तो अधुरा छिपे केपफे सिद्ध थया नथी साधक अवस्था ठे मादे 
आपणने तो व्यवहारनय प्रधाने केमके नें अनुम करवो ते 
गुण शुणीना भेद करषा पडे, गुण पर्यायनो विवार करषो पडे, ते 
सवे व्यवह्मर नये थाय छे. मादे अधुराने व्यव्रहमार नये थाय छे. मे 
अघुराने व्यवहार नय बलवान्‌ छे अंते तो ए व्यवहारनय मिथ्या 
छ हवे जे अनुभ करो ते पयोयने विषे करवानो छे हवे त पयाय 
आत्मान पिषे केछाक सामान्य थकी ठे केटराक विशेष यका 
ते किचित्‌ नाम यकी नणावुं द्धं मूल सामान्य सभाः 
वना ६ छ मेद अस्तित्व ? वस्तुत्वं > द्रव्यत्व रे प्रम 
यत्व ४. सत्यत्व ५ अगुरु खषुसव £ ए ख्यं मूर सामान्य स्वभव 
-फृह्या ते मध्ये अस्ति सामान्य खभावना। उत्तर सामान्य स्वभाव 


` अतुमवमक प्रघ. १७ 


१९१ तेर कक्षा छे तेनां नाम अत्ति स्वभाव \ नास्ति स्वभावं 
नित्य स्वभाव २ आनिर्य स्वभाव ४ पुक स्वभाव ५ अनेक स्वभाव 
६ मेद्‌ स्वभाव ७ अभेद स्वभाव ८ भव्य रवभाव ९ अभन्यख- 
भाव १० वक्तव्य स्वभाव ११ अवक्तव्य स्वभाव १२ परम स्वभाव 
१३ इति उत्तर सामान्य स्वभाव, हते विष स्वभाव कहं टुं विशेष 
केतं कोई द्रव्यमां काधे ने कोई दरव्यमां न छाधे तेना २५ मेद्‌ 
छे परिणामिकता ९ कर्वता २ न्ञायकता ३ ग्राहकता ४ भोक्ता ५ 
रक्षणता ६ व्याप्य व्यापकता ७ आधारापेयता < जन्य जनकता 
९ अशुर ठधुता १० विञ्युत कारणता ९१} कारकता ९२ प्रयुता 
१३ भावुकता १४ अमावुकता १९ सरका्यता १६ समदेश्ता !७ 
गति स्वभावता १८ स्थिति स्वभावता १९ अवगाहक स्वभावता 
२० अखंडता २१ अचछता २२ असंगता २३ अक्रियता २४ स- 
क्रियता ९५ ए पचीपे विशेष स्वभाव जाणां हवे सामान्य प्रयाय 
ते ६ च्छेतेद्रभ्य पयय जाणवाते द्रव्य व्यजन पर्याय १ गुग 
पर्याय २ शण व्यंजन पयाय ३ स्वभाव पयीय ४ अगुरु लघु ष- 
याय ५ विभाव पयाय १ एछ सामान्य पर्याय षयि तथा अ- 
गियार सामान्य स्वभाव क्वा ठे तथा छ विशेष्‌ स्वभाव कृष्वा छे 
इत्यादिक द्रव्य पयाय सप्रनवा बासते अनेक भेद कहा छे ते अनु 
भवमां त्िचार करतां सर्वे कनि अनुभवे थाय पण स्वभािक अ- 
यभव एम नथी अने इत्रिमान्ुमबनी हद्‌ चोधा गुण गणाथी 
मांडीने सतमा गुण गणा प्रुषीनी छे अने स्वमाविक अनुभव छे 
ते आदपराथी ते दक्षमा शुणगणा सुधीनी ठे. ते आठमा गुणडा- 
` णाथो हेरालाने किंचित्‌ मागछेते पण चोथाथी ते सातमा 
छधीने तरतमे योग नाणवा एर ए शद्ध दत्रिम अनुमव कष्लो. 

- इवे शद अछ्त्रिम अनुभव ते स्वमाविक कदि ते अनुभवनी 


११८ अनुमवंपरकार अथ. - 


वातां करेवाने तो हुं समे नाथे परत विचित्‌ भाग दरति सम- 
नवरा मारौ शक्ति पमाणे कहु छँ ते स्वभावरिक अनुभव तो क्यरे ` 
रगे ज्यारे विभावक अनुमवनो नान्न थाय त्यारे खमा 
अनुभव मगटे छ, दष्टे नेम कोई भाजनमां दुर्ध वसतु भरने भा- 
जनमां दु्गैपनी वाप्तना वेठी छे ते दुर्गेधनी वासना गया बिना 
ए भाजनने सुगैध वासि -तो घुगंध वासीत थाय नहि पटे अ- 
हवियां आसमाने विभावनो सैगन हदे व्या घुधी खभाविक अनुभव 
केम करीने थाय ! अश्यां कोई कैश के बिभावनो ना थे त्या- 
रेतोषए वीतराग थते स्पार पी एनेश्षेनो अनुभव कप्वो ञे 
तेनो उत्तर जेने श्ञानावणौनो क्षयोपश्चम थयो छ, अने श्ञानभाव 
मगय्यो छे ते पुरुषने जेटछो नटो विभावना अक्षनो नाश थाय 
तेदशछो तेरो स्वभाविक अनुभव प्रणटे ने संपूण विभावनो नाश्र 
थाय तो जाणवा रूप अनुभव प्रगे करवारूप अनुभव त्यां नहि. 
ह्मे ने अश्चे परगटे तेनो विंवरो क्रीते देखाड हं ते भथम व्ष्टत 
कहु टौ ते सपरन!) जोके नेम सुरन छेते संपुणेवादलापे करने 
पेरी छीधो अने एना ताप तडकानो नाश्च यई गयो, अने अनवा 
पण ओषु थई गयं अथकार विशेषे वाप्यो छेते मध्येथी एक वा 
दषु खते तेरो उञ्जाप्तवधे अने अधकारनो नाश्च थाय तेम अ- 
हिया नीवद्रन्पने अनादिकालना भिथ्याखथी अन्नानरूप वादलं फ- 
री वर्यां नां ते मध्येथी कोईक जीवकार रुन्धि पापी सदृशुरूना 
समागपथी कोने सस्वभाषयी तरण करण करीने सपकितरूप ऋ- 
दि पाम्पो, त्यां मिथ्या तथा अनतावु्धी चोकहौनोक्षषो 
परामादे थयो स्यारे ए प्रृतियोना परदेश इता, ते आस्माना भ" 
देशय अलगाटस्या त्पारे आत्मान पदेशो उञ्नास नेष्हो 
दूषो थो रट समाक रमणता थाय एके ने अंशैडुल्यो 


अनुभवप्रकाश् प्रथ, ११९ 


एटष्ो खाभाविक अनुभव ज्ञानो थयो एम सातमा गुण गणा 
, भष उह्ये शामाटे जे अदियां घुधी मोदनं जार घणुं छे लांषी 
अशे बिभावनो नाश थायन अने श्रेणी गते मोदनं जोर नरम पदी 
गयु, त्यारे विभाव रहय ते यावत्‌ दशमाने अते विभावनोने मोहनो 
सरवेनो नाकच थाय छे त्वां शद्ध स्वमाविक अनुभव करवामां अवे 
ड, पण अहां डत्रिम नथी ने आ अथवा द्रव्य गुण पर्याय इत्या- 
दिकनो विचार आश्यां कनो नथी, अने स्वभाविक शण गुणीभेद 
अथवा शण पर्ययमेद्‌ अथवा संक्रमण ए पेताने समविज षिचा- 
रपां चाल्यो अवि पण पेते जणे नषि, के हआ विचारा 
एवो तदृरूप एका कारणे पणे प्रणमेखो ए ने अनुमप्र तने खभा- 
बिक अनुभव काहिये तेना वे प्रकार छे एक सम्रर ! विजोषिमर 
९ एट्ले जे क्षपक प्रेणीवादानो जे अनुभवे ते निमेक छे.अने 
उपश्षम भेणीगारानो ने अन्मवरछेते समल छे श्चामादे जे उपशम 
भेणीव्राय ए स्वे पोदनी कैनी भकृतियोने उपशमावता केता 
द.बतो जाय छ, ते धणी अगीयारमे गुण णि जाय. ए उश्षम्‌ 
वीतराग केवाय) पण आलममेश्षथी मोहनी कर्मनो नाश्च थयो नहि 
अने पोतानी व्रिमादश्षा जे अद्ुद्ध पमणती तेनो पण नाक्च थयो 
नहि, सत्तये ए त्रे सरां छे मटे जे स्थानक विषे ए धणीनो का- 
र आवी पर्च्यो तो ए चये गुणटग नाय एटडे अगियारमानो 
उयो चोथे गुणडागे अब त्रे मोहनी कर्मनी मकति ७ सात भ- 
कुपि त्रिना ववी प्राकरनियोनो उदय धर्‌ जाय पण एकावतारी छे 
सर्वां सिद्ध नाय अने जेनो ए गुणटणेक्ार निक नहि होय तो 
पटति उद्यवश भूहने पाठो प्ड़ेतो ते जीवर यावत्‌ निगोद सुधी 
पण नाय. कोई ठ जीत्रतदुमबरे परोक्ते पण जाय. कोडक जीषर उपशम 
प्रेणीकरेतो एफ ममां वेवार करे अने आसी मबरलिहिमां 


१९१ अनुमवभकाश प्रथ, 


पांचवार रे माटेए स्वामानिक अनुमव्र ए उपक्षम प्रेणावारानो 
सपर कतां परु सदित छ. 

हवे जेविपरु स्वरमाविक अनुभव छेतेतो महनीय कनो 
नाश्च करतो चास्यं आवे छे, त दशमाने अते संपूरणं पोहनीय क- 
नो नाकच करे अदीयां अशुद्ध पाए्णतीनो तथा विमावनो पण 
नात थयो ते वारे शुद्ध स्वभाव जेवो सत्ताये हतो एवज नाण- 
पगा रूप अतुभव थाय एण्लेए वारे युणढणे क्षायिक मावनो 
वीतराग थयो अदीयां शण णी मेद्‌ इतो ते गयोने एक मात्र थहने 
प्रणम्थो अरिं शु निश्चय नय जाणवा रूपं अनुमत थयो टे ए 
अनयुमप्र छे तेमनो वांछित दातार 8. अने हवे जन्ध मरण करो 
पडे नही मटे एवा एवा असुभवनी खप करो हे भव्य जीवो श्ना. 
मरे जे.ए शुद्ध खभाव रूपी दरबाजामां पेतो ए एक प्षणनी अंदर 
केवर ज्ञान पामीने मोक्षे जाय कोईकने आयुष वधारे होय तो आ- 
युप. मेगवीने मोक्षे जाय पण फरगीयथीतो हवे कोदुने जन्पमरण 
करव नर्थ॥ ए सदाये सिद्धमां ीराजमान अरनतु सुख भोगवतां 
विचर ते पटे ए भग्य जीतरो शद्ध स्वभाव्रनो अनुभव फरो एन 
हारो हेतु उपदेश छे. 

दुह्य. 

शुद्ध समाव ए वेभ्यो शुद्ध अभव जोग । 
अशुद्ध सभाव दूर ट्टे, स्यो मोहनी रोग ॥१॥ 
शुद्ध अभव प्रक्ष ठे, शुद्ध ज्ञान ए जागो ॥ 
शुद्ध स्वरुपत देलडु, निश्चय चित्तन आण ॥ २ ॥ 
ए अनुभव सुज चीत्तवस्यो, जेम मधुकरने कमर ॥ 


एथी सवी सुख पामीये, दोय आसनिरमल ॥ ३॥ 


अतुमक्पकाशच प्रथ १२१ 


निरधननै मनदेवतऋध जम वहम रमे । 
तेम ्ञानीने अदचमव शुद्ध चित्त रगे ॥ ४॥ 
ए भावमें वर्णव्यो, खपर हितकारी । 
तारवंद्रनी जाचना ते म दीरधारी ॥ ५\॥ 
एह ग्रंथ स्वना करी वहू न्याय सधि । 
हेतु जक्ती पणे छे घणी नीज ऋद्धि हाये ॥ ६॥ 
द्यानीडं ए-गरंय ठे अवभवीङ् ससरीन । 
ग्रथ हाथ शुं छोड नदीं अमरीत घट घट पीन ७॥ 
अन्नानी समजे नरी एह शब्द विचार । 
तेमां मुज कोड दोप नष क्षय उपक्षम विचार।८ 
सेवत १९३३ मेँ प्रथ ने ह्ृष्ण पक्ष । 
चतुर्थी खरवार ए पूरण थयो दक्ष॥ ९॥ 
हकम्‌ सुनीनो मानजो बू श्रुत निस्पररी जोड । 
ते पासे भथ देखजो अथे पामश्षो सोई ॥ १०॥ 
एह अथं पाम्या थकी पामरो अहुभवसार । 
मुनी दम ते प्राचि शीव व्र षरधार्‌ ॥ ११ ॥ 
सीव वधुसं खख भेगवो जो करो अवुभष एह्‌। 
टकम सुनीनो माथे ल्द पमो तेह \' १२॥ 
गुन दरूकम अयम यह्‌ खुधानंद स्वस्य । 
शुद्ध धीरता प्रगट्से पामेशीष स्वरूप ॥ १३ ॥ 

॥ इति अनुमव प्रकाश मथ संपूण ॥ 


१२२ भरी सम्यङ्दार. 


श्री सम्यकट्रार. 





श्री गुरुभ्यो नमः 
॥ दहा ॥ 

अ संखेश्वर साहेना , प्रणमि पास जिद; 
तेह तणे पसायथी, करं शुद्ध प्रबंध ॥ १॥ 
सद्युरने चरण नमी, सम्रीसरसखाति सारः 

गंय रच यवहार्मा, नामे सम्य्द्धार्‌ ॥ २॥ 
भव्य जीवना हित मणी, करं ग्रंथ रसालः 

त्रण तत्व ओरतावश, संकषपे खखक्षार ॥३॥ 
मूढ मति समश्ने नदि, तेमां नहि कोय दोष; 
छर आदिक भरमावियो, करे कमको पोष ॥४॥ 
सलभ बोधि जीव हथ, ते सदहशे णएहः 
तेह सुखेशे वरत, दि कमने तेह ॥ ५ ॥ 
सप्रति नेद फ छे, देव रोक नर लोक धारः 
अदक्रमे फर ते रदे, परंपर मोक्ष सार ॥ ६ ॥ 
कृरं बालबोध मय, सोख माषा मोश्चार 

बार जीवन कारणे, समक्चतां निवार ॥ ५॥ 


श्री सम्यर्ददार, १२१६ 
अत्र भाषा छिख्यते ॥ 


द्वे अही समकितने वातत चण तत्र 'ओर्खाव ठ! परंतु व्य- 
व्हारनी ओरखाण विना समकितनी मार पडे नर्हि ते वाते प्र- 
यम स्यचहारनी ओर्खाण करावे छेतेश्री भिनमागने विषितो 
स्याद्वाद मत छे अं तो व्यवहारनी पुष्टि थाय छे, त्यारे वादि 
ए तक करयो जे श्री जिनराजनो मागं तो एकांत छे नहि, तमे तो 
एकांत उ्यवहारने पोष्यो छे श्री दुयगडांग मधे तो कद्युेजे॥ 


“ एकांते होई मिच्छ ” इतिवचनात्‌ ॥ 
तेयु केम तेनो उत्तर जने, तें भरभ्न क्यु ते खहे पण 


निशे तो परिणापनी धारषए छ. बाह्म थक्ि तो व्यवहार 
जोचामां आवे छे श्री महावीर स्वामीनि केवलज्ञान उपन्यु 
त्यारे तो एकछा हता यार पटी इद्रादिक सुर मीने समवस- 
रणादिकनी रचना करी त्यारे इभूति भमुखे जाण्यु न कोक ई- 
द्रनाटीयो आग्यो छे, एदु जाणीने चाद करवा गया. भगवाने एना 
संदेह काव्या, एणे चारित्र रधु, ते सवै व्यवहार हतो तो बनी 
आच्युं. एकखा होततो कोण जाणत तथा वली ने साधु तथा ्ा- 
वक्तुं भरवत्तन सवं ग्यवहारमां दसि ॐ, केमकफे नसाधु मानो 
पेत वञ्र पत्र राखे छे अने शुद्ध परंपरा गत आचारे वत्तं ठे तेहने 
साधु करीने वादे तो समित नि॑ख्थायनेते साधु करी जाणिने 
साधने व्यवहारे वांद छे, निम श्री प्रसन्नचैद राजक्छषि का उस 
करीने दुर्यान ध्यातां थकां उभा र्या हता ते बखते भ्रणिक राजाए 
तेमने साधने व्यवहारे बांया 2, साधु करीनि वां्या पण मिध्यात्व 
कं नथी) ते वास्ते जेन सासनने विपि चतुविष संथनी भक्ति 


१२४ श्री सभ्यक्द्रार. 


तथा बहु मान फु ते ्यवहारने जोऽने फर. जो व्यवहारने मानि 
नहि तो तीथनो उच्छेद थाय ॥ 


+ भा» 


यदुक्तं ॥ श्री आवदयक नियुक्ति चौमत्थ सम- 
यंचज ॥ व्यवहारनयाणैसारणिं सवा ॥ तजा ॥ सा- 
मारो ॥ सक्ष सवो वीध मणों ॥ १॥ सं 
पहारो वि बलि " जिन शुद्धं पी गीदियं सुबविरहिषए 
॥ कोवई नसबाणुं ॥ वद्य कयारछरमच्छं ॥ २ ॥. 
निथ व्यवहारनो ॥ वणिय सिह सासणं॥ जीणीग- 
णं ॥ गयर्‌ परीवाभो ॥ मीथ संकाद्‌ उजेयया ॥३॥ 
जई जीणमहेयं पवज हतो ॥ माववहार नथमयं सु. 
यह्‌ ॥ विवार परीवाए्‌॥ तिक्छृेभोजउवसं ॥ ४ ॥ 


हवे चार गाथानो अथं कहीए छीये ॥ छउमय समर्यके 
छ्मस्थनो कार ॥ के° पुनः नाके° अयां खुधी ॐ एट्डे 
ज्याघुधो छडस्यपणु छ रेवछक्ञान उपन्धुं नयि स्यां दुधी 
। व्यवद।रनयाणैपस्ारणी सव्वावफर° ॥ सरवे करिणा जे ग्व- 
हारनय अभरुसारणी फटी डे श्री तीर्थकर देवे, ततह समायरतोके 
|| ते आचरतो थको अगीकार करतो थको जिच सिश्षि्टके° ॥ 
सिद्धि थाय कर्म ररित थाय समोक्रिके० || स्वं भन्य नीव विष्ुष- 
मणोके० 1! ने भव्य जीवं कपटपणे रहित व्यवहार नयनी क्रिया 
करतो थको कप रहित थाय ए पथम गाथानो अपे ॥ १॥ एगा- 
यामां विष्ठधपणो एषदे करीन निथय पण कटय, इवे वीनी गायामां 
निश्चय थकी उ्यवहार वलि छे ते देखाडे ठ ॥ संग्प्ह्मरो षीव- 


श्री सम्यङ्रार. १२५ 


{छिक० | सम्यक्त्व व्यवहार ते जे जीनोक्त शु व्यवहार ठे ते ब 
लष ठ ते श्ामाटे जे सम धुधगरीगदिंघुपवदिए ज्ये ॥ एत 
ए शद्ध आधा कर्मादि दोष दुष्ट आहारामिदक गियके० ॥ पवा 
रुरा बही्यके० ॥ स्तुरनि बिधि करीने एटे छदपसथ पोताना 
जाणपणाथी शुद्धमांन नाणीनि बोरे अने निभे थकी तो केवर 
आधाकमादिक साहि आहार छे तो पण कार नस्पणो$० ॥ ने 
कोर याति परमाण करे पण निषेध न करे. सर्दगयके° ॥ केव्नानी 
पण आधाकपमीदिक आहार खदमस्ये घुद्मान नाणीने आण्वो 
होय ते आहार केवडी प्रण छन करे ! वंदि कदाच चउमच्छके° 
॥ कदाचित्‌ कोरैदिने च उमस्छं॒वैदियके० ॥ छद्मस्थ भये केवली 
वीदे ए शचिष्यने केवहङ्गान उपन्युं छे. अने शुर तो छद्मस्य ड 
तो पण जिहां घुधी केवखक्षान उयन्युं जाप्यं नथी त्याघधी क्िष्यनो 
व्यवहार व॑दणादिकनो होय ते जाखे. ए गाया माहि निय थकी 
व्थवशारनय वर्बान देखायो ए वीजी गायानो अर्थं कदो ।२॥ 
हषे त्रीजी गाथार्मां निश्चपनय व्यवहयारनय सहित जिनसासन तो 
हि प्ण एक्रमयत्याग रेतो मिध्याख यायते कहे छे. नथी 
व्यवहार न उवांणगियमेदषासण निणंदाणंक० || निय व्यवहार 
सित छ इहके० ॥ इह रोकने पिप निणदाण्के० ॥ जिनद्रतु सा- 
सने ते निश्चय व्यवहार सदित डे॥ एगयरपरीईभोके० ॥ 
एकत्वनयनो परीलयाय करे एट्ठे निश्वयनय तथा व्यवहारनय ए 
वे मधेयी एकनय न माने ते तो; मीत्छमांकादियोजे ये के० ! ते- 
हने भिथ्यात्र थाय, रंकारिक उपने ते पण इहां पिष्याखन डे ए 
नी गाथानो अर्थं कललो ॥ ३ ॥ छे बोधी गाथानो अर्थं कये 
छीयेः जो व्यवह्रनयने तजे तो तीर्थनो उच्छेद थाय ॥ नी 
नणमये प्वजहके° । जो भिनमततने थिपि पवजयके० । नज्या अ 


१२६ भरी सम्पदा 


गाकारकरवी उ्यवहारनयमयं सृइिके° तो व्यवहारनयना मतने म 
कशा न, व्यवहार परिचाओके° जो व्यवहारनयनो परीत्याग क- 
रशो अने मानशो नदि तो तिथ्युक्छेओन उवसंके० ॥ तिभ्रनो उ 
च्छेद थाय । अवस्के० । ते निश्चय करीने जाणनो. ए चोथी 
गाथानो अथे क्यो ॥ ४॥ एरी संते व्यवदार छेते बहे, 
वास्ते भ्यवहारने वशेषप करीने देखादयो छे, अने निधयचछेतेतो 
केवी गम्प छे, व्यवहार छे ते भरत्यक्त दीटमां आवे उ, बाप्ते 
ग्यवहारनो उपदेश विषे देतां कोर दूषण नदि । इति उत्तर पूणः 
| इति भरी सम्पर्द्रर प्रयो मनि श्री हुकपचदजी विरचिते प- 
यमो ध्याय समाप्त 


ह्वे ज्यवहार जे धणी आदरे ते पणी प्रथम्‌ मिथ्यात्वनो तस्या 
ग करं || श्ामाटे जे भिध्यास्व धकी स्मकित हिय नहि, मिथ्या 
गये समाक्केत याय. वे इहां मिथ्यात्वुं स्वरूप संक्षेप यशी देखाहे 
के ॥ मिथ्यात्ना पांच मेद्‌ े॥ 


यदुक्तं | अभिगहीय ॥ १॥ मणभिगहीया ॥ २ ॥ अभी- 
निवे्षिय ॥ ३ ॥ संसय ॥ ४ ॥ मणाभोग ॥५॥ पण पिच्छ बार 
॥ १२ ॥ अविशई ॥ मण १ ॥ करण ॥ ५ ॥ निय मूछजीयवहो 
॥ ६ ॥ ए गाथा ॥ ९९ ॥ चोथा कमे प्रेथनी, तेहनो अथं अभिग- 
हि अके० | अभिगृहित मिथ्यात् ॥ १ ॥ जे जीव, कुशुर, इदेव 
ङुधप्रने स्य करीने ग्रा ते मूके नहि, ते रोह बाणीयानो दृष्ट. 
ए अभिग्रहीत मिथ्यात्वनो पेरेखो मेद ॥ १ ॥ अनभिग्रहीयके० | 
अनमिप्रहषत मिथ्यात् जे करे, सवरं देवा सवै गुरु सत्य ॐ, तथा 
खत खोद देवयु खर्र नथी ते अनामिग्रीहत मिथ्यात्र ए वीं 
जो भेद पिथ्याचनो.॥ २ ॥ अभिनितरोपिपके ° ॥ अभिनिवेसीक 


श्री सम्यद््रार. १९७ 


[ध्यास फाहिये अमिनिवेसीके ० ॥ खोटो हठ कदाप्रह किये, ते 
जीव एकवार अनाणतां जूं बोरे, पी तेहने थापवाने काने घणा 
उपाय करे, पछी जनाणीने खोदी युक्तिए कर्यने लूट बेरे, ते 
अभिनिवेसि मिथ्यास्व कटिए, तथा एय श्री महावीर स्वामीना शा- 
सनने विषे जगाटी प्रषु निन्टवने आभिनिवेस भिथ्यात्व किए, 
प्रथम तो अजाणतां जूं षोर्या पी तो जाणीने कदाग्रहने वते 
करीने पोतारं वचन राखवाने काने जुद्धं बोट्या तेने अभिनिवेती 
मिथ्यात्व करिए इहां आ चोबिसी मध्ये हंडाअवसपिंणीने नोर 
करीने दस तो अछिरां थयां छे, वरपपान घणा जीव वहूर कर्मी 
कृष्ण पक्षीदिसे 8, शक्छ पक्षी ठधुक्मी जीव थोडा से छे, 
ने एक पुद्गल परावर्चन महि मोक्ष जई शके, ते शुष्छपक्षी जीव 
किए, जे दृष्ण पक्षी नीव होय तेने मत कदाग्रह घणो होय) 
तथा शुङ्धप्ी जीव दोय ते मध्ये पण भारेकरथौ जीवर होय तेहने 
मत कदाग्रह घणो दोय, टवाद घणो रोय, जे श्री पदावर 
स्वामिना श्षासान मध्ये सात निन्हव थयाते श्री दार्णांग सजना ७ 
मरे णे कीधुं डे, ते आरावो खखिए छीए 

॥ समण भगव महाषीरं सतथमी सत पव- 
यण न्नपनंता तंजहा जहाबद्यैय ॥ १॥ जाव प- 
यसिथा ॥ २ ॥ अवतव ॥ ३ ॥ समदखदय ॥ ४॥ 
दोकरीया ॥ ५ ॥ तेरसीया ॥६॥ अवरयाए ॥७॥ 
एएसणं सत्तनंपवयण निदूगाणं सत्तधम्या अरीया- 
होत्छ तजहा जंमारीजमाङ ॥ १॥ सीत गतो 
असाद ॥ ३ ॥ आसीरिति ॥ ९ ॥ गंगेय ॥५॥ 


१९८ श्र सम्य्द्रार, 


भकु # 
श्द्ण ध & ६ | ख्ख पाहः ॥ ५ ॥ (एएसिणं सत्तन 
पवयथणननिगाण सत उमात्ते नगरं होथा ॥ सषि 
॥ १ ॥ उभरं ॥ > ॥ सियविपा ॥३॥ मदिर ॥४॥ 
उरगातिरं ॥ ५ ॥ पुरमंसरंनी ॥ ६॥ दसपरनिनगा 
उपति नगराई ॥ 
हवे एनो अथं च्खीए छे. श्री महावीर स्वामिने 
फेवलन्नान उपन्या पटी चडउद वरस धया प्ट वह मत मति 
जमारी नापा निन्दव थयो ॥ वदृरतके० ॥ वदू समेधका्थ 
पूर थाय, वटके ° ॥ घणा समये फर्सौने काथे पुरं थाय छे 
ते केम तं जदा, क्रूभार मादी छ्वीने पाणीमां मीजवीने पी घटो 
करे, ते घडो ज्यारे परो घटे, त्यारे धो कए, एट्छे घणे समये 
कायं धरं थाय, तेहने विपि ॥ रते ° ॥ आ सकददूसुसमीये ॥ 
सूरत आसक्त ॥ इति वदरत अन समय ॥ पलो परात्तम व्यध प- 
द हरोप सभास ॥ एवे नमे काढ्यो, जपारीनामा रिन््व थयो, 
श्री महावीर स्वाभीजी तो करे मांणिङरे ने कारन करवा पब्युं ते 
कारन करय नदि ॥ ए वचन उथापीने पोतानो मत भ्ररूपवा ला- 
ग्यो. श्री सावथी नगरीमां थयो, इति भरथम निन्हव थयो ॥ \ ॥ 
वीजो निन्द जीव, परदेश्चिक मनिक° || चरन परदेशी जीवनी 
प्ररुपणानो करनारो तिष्ट गुक्तनामाः ॥ श्री भगवत श्रीपहावीर 
ल्ामीने केवर्ञान उपन्या पछी सोरे वरसे थयो नि- 
न्हव ॥-२॥ श्री महावीर स्वामी छतां उत्सूत्रनी प्ररपणा क 
रतो हषो श्रौ महावीर स्वामि तों अक्षख्यात पदे, लेकाकासत भ- 
देश समाप्त संपर्णने जीव कदे ऊ, तेतो चटा अ्रदेशमां जीव माने 
छे, इति द्वितीय निन्धव ॥ २ ॥ हवे तीनो निन्ह्व॒ अतताढ भि 
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आचार्थं तेमनो सिष्य श्री अव्यक्त नामा मतत प्ररुपक थयोःते केम! 
श्री महावीर स््रामी निर्ण यया पी वसने चौद बरसे थया 

श्री आचार पसि ष्णा रिष्य जोग बहे छे, श्री 
सिद्धातना जोग वे भरकर ॐ, एक अगाह, वीजो अनागाहः 
हे ते अगाड जग होयते मध्यथी कारणे सैक्रलेतो, ते जोग फ- 
री वेहवो पडे ते जोग अगाढ किए ते जोग महिधी कारणे नीकले 
तो नेरखे अघुरो हेय तेर जोग वीनि पएूणकरे ते जोगन अ- 
नागा किए. ॥ वे ते शिष्ये अगाढ जोग वेदवा मांडयो तेज 
दिवसे कोइक कर्मन उद्ये करीने आचार्य कार करीने शरुधमं देव 
छोके नरीनिगुरम विमाने उपन्या ॥ परे अवधिह्गान करीने जोयुं 
लयारे एटला मध्ये कोड जोग पुरो करे एहवो आचाय दीटो नहि 
त्यारे साधनी अदुकंपाए करीने तेज पोताना शरीर मध्ये आ्रीने 
देवतानी शाक्तेए करीन कोई जाणे नहि तेरी रते तेज रात्रे उर्टीनि 
वृत्तिकार गहण खदने जोग क्रिया उद्ेश सथुदेस अनुगा नीत्य 


करावे, अने साधुना व्यवहार आचारमे प्रषर्ते 
॥ गाधा ॥ 
आलिय विहार समि मूये ॥ द्रूतोगताषियो 
समणद्धमे ॥ पदम परै मणुखे विरीया मोपाई 
पायाओं ॥ १॥ 


इत्यादिक ग्यवहारे मरवत्तता थका रिष्थने जोग संपूण फ- 
राव्य पा ते देवता साघुने खमा काणे गयो, ते वारे तेज 
शिष्यने क्का पीने, वटी एम कोके काल कर्यो होय अने 
नीजो कोड देवता आचिने तेमना शरीरमां पेठो हेय तो कोण नागे 


१३० श्री सभ्यश््रार. 


ने साधु छे के देवता छ ? एं विचारी कोई कोश्ने बदिः नहि, 
कोने नो बादिए तो आपणने दोपण लगे. ते जो देवता हेय तो 
अत्रति अपचचरकाणी होय, तेने साधु करी बवादिए तो पिथ्यात्व 
थाय, अने मृषावाद पण खगे एटला बासते कोई साधु मांहेमाहि 
वाद्‌ नहि, श्री आपाढाचार्येना क्षिप्य अग्धक्त नामा मत्तनी परू- 
पणा करता थका विचरे. हवे ते कारे मीताथे षडु श्रुत महापुर 
हता, तेमणे घणी चचा करीने ए कई देवता दोय अने साधनो वेष 
धरौ ते साने आचारे मूरगुणपंच पदाव्रतना ७ आचार पा- 
रतो हीय तेने साधु करीने घदि तो पिथ्पसन थाय अनेग्रषा 
वाद्‌ परण न छने, जिन सासनने चिषे तो वाद्य व्यवहार वरि 
छ इत्यादि वीजी पण घणीक्‌ युक्तिए करी समजाग्यो पण समने 
नहि त्यारे ते अपाहाचार्थना शिष्यने संघ वहार कस्या, तोषण 
कद्‌ाग्रह्‌ मुके नरि, एवा अवसरे ्रीराजग्रहि नगरीमंहि श्री वल- 
भद्र राजा राज्य करे छेते सूर्यवंशे नेनधमीौ ठे तिहां ते शिप्य 
आव्या स्यारे तेने प्रति बोधत्राने काने राजाए पकडी मंगाग्पा तेने 
मारवा मांड्या, त्यारे ते प्ताघु केषा छाग्या हे राजन ! तु श्रावक 
यकन अमने केम मारे ठे ९ त्यारे कहेवा लग्याजे कोण जणे जे 
तमे साख के चोर ॐ! के देवता छो अमे परण श्रावक छीए 
के देषता छीए ते कोण जें यारे ते प्रतिदोध पाम्या. पडी स्थ- 
विर साधने पगे छाग्या, पोतानो मत कदाग्रह मूक्यो, आरोने 
पठे शुद्ध थया ए वतीय अवपक्तनामा श्री आपाड चा्यना रिष्यनो 
अधिकार पर्णम्‌ । इति दृतीय निन्हव ॥ २३ ॥ 

ह्वे चोथा निन्डवनो अधिकार कदे ॐ ते श्री मुरां नगरीने 
पिमे थयो, श्रीमन्‌ मद्यवीर स्वामिना निबीण पदी वसने वीस वर्थ 
श्री आचैमहामीरीना शिष्य कोडन नामा तेना श्य अन्वित 


श्री सम्यश््ार {६१ 
नामा एकन वितं परवाद दसथं पए निूणनाभा वहतु भणतां 
कां एवो आबो आन्यो. 

« जे पडि पन्य समयनो राजास्वे * ॥ २ ॥ 
वि्छि जस्सात एवं नाववामाणां अति॥ एवं अति- 
ताए ॥ समय सुविखव्यं ॥ 

एहनो अर्थः ॥ पडि पुन्पकेर ॥ वर्तमानकाल होय 
एटले वर्तमानकाल सपयना जे नारकी छे ते वीजे स्म 
॥ वुच्दके° | विनाश धाय डे एटरे प्रथम समये वक्ष जे नारकी 
हृता, तेहिन नारकी वीजा समने षिपे वीजे सम विधिषएट थाय 
तेने ते समरजण पडी नदीं िथ्यत्वना उदय थकी गुरु आदीक्र 
घणी परे समजाव्यो तो ए समने नहि, त्यरे संघ वादार कादयो 
तेना पतां, जे जीव पापकरेछेते नाश पामे ठे ने जीव पुन्य 
करेछेते पणनाश्च पमे छे, समये समयेते अश्वमित्र विहार 
करतो श्री राजग्रदी नगर आब्यो. तिहांपदरस्याप्रदान सतक 
छे. ते द्रवारनो चाकर छे, मावीनो दाणी छे, ते एहने म्रति- 
बोधत्राने कजे पकर्दीनि मारवा सागरो) त्थारेतेने कहेवा लाग्ो 
नहुस, तमो श्रवो, तो मनेकेपरमारेो ? त्यारे 
दाणीं बेस्योजेसाधुहताते तो नाश पाम्या खे तमने कोण 
नणेञेजेसाधुखोके चोर छो ? त्यारे ते प्रतिरोध षा. 
म्पो गुरने आबिने पगे खाभ्यो, खमाविने शुद्ध थयो, ए चोथो 
निन्हव क्यो ॥ ४] हवे पांचमो निन्द कष्य छीरे. दक्रया 
वादि गंगनामा आचार्य श्री महावर स्वामीना निर्बाणयकी ब- 
संने अटथारब् वस्ते भरी आचाय महागिरीना शिष्य श्री धलुपूर 
पत्य तेहना शिष्य गंगनामा ' एकदा ' उ नादि तीरे पूते श्री 
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धनयुप्त आवार्थं चोमा रद्या ठे, पाथम तवने (विपे मगना 
शिष्य चोषाग्रं रहा ठे, तिद थक शरद्‌ ऋत॒ये श्री शस्ने बा 
दवा आवतां मार्गन विपे नदी उतरतां मयि टर दती ते उपर 
तडको घणो छाग्यो, अने पगे नदीन पाणी राहुं चथ छाय, तमां 
मिथ्यात्रना उदय थयो त्यारे मन माहे चितवथा छागो जे, एक 
समये श्री सिद्धति माहे वे क्रियानो उपयोग निषेध क्ह्मोखे ते 
खरंछे, जे हं साक्षात्‌ एक के वे क्रियानो उपयोग अनुमडं घं 
आ तो नष्वेदना अनुभ द. पडी युर आगर चेष्ठा करी, यरि 
गुर केदेवा खाग्या जे, एक समये एकज क्रियानो उपयोग हेय; 
एक समये मुखेखातो दोय, वोरो होय, अने प रिंडतो होय, 
पुटे क्रिया तो एक प्षमे घणी करतो थक पण एकज क्रेयानो 
उपयोग होय. सममनो कार सक्ष छ, एम षणु कहं पण मान्यं 
नहि, स्यारे यस्ये संय वहार काव्यो. पी ते गंगाशष्य श्री 
राजगरहि नगरए आगन्यो, तिहां मातपस्तर प्रभावनं देहैर ठ) 
तिहा पणिनाम नामे नक्ष देर @; ते पासे खोटि परपणा क- 
रतो देखीने ते जक्ष केदेवा खाग्यो, श्री बद्धेमान घ्वामीयै एक 
समे एकन क्रिथानो उपयोगक्द्योडेतो है पापी दुष्टतं एक 
समे वे करियानो उपयोग केम केदे छे. एवां धाक कठण वचने 
करीन कहु, ते सांभिने मनमां भय पापतो थको यर पासं आ- 
व्यो. मि्यात्र मूक्यु युरुने खमाव्या, इति पंचमो निन्हव को 
॥ ५॥ हवे छष्ठा निन्हव ' तिरा्िकनो' आधिकार कदे ठे श्री व- 
द्धमान स्वाषीना निवौणथकी पचसे ने इमारत वर्षे अनि- 
जका नगरीने विषे वटश्री नाभा राजा राज्यकरेकेतिहं रो 
हषरस्ताल नामा पर्य्ानक, खोहपट व्यु छ द्वन विपे, 
नषु इक्तुं दद्धं रासे ॐ, छोक पृषे त्यारे एम कहे ने मार परां 
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चा राहि तेणें कने पेट फटि ॐ वासते रोपर बध्युं ठ कोई 


भतीबादी लेवृद्ोप माहि दा न्दिते जणाववाने कने नतर 
दक्षत डष्छेते ठेडूने फरं छं. तिं ते काटे श्रीगुप्ताचाय बे 
चरे छ तेहना शिष्य रोदृगक्त नापा ग्रामातरे ठे, तिं थी यु- 
रने वांदवा आतां बाट राजा चचौने कजे पडो बजडव 
डे के कोई पंडित होय ते ए परिवानकनी साथे चचा करे. तिं 
रोहत दिष्य श्राद्यो, पे गुरु प्रासे आच्यो. शुसूये कहु जे ए 
सारं क्यु नहि, आपणे वाद करवा शुं काम >! भलेहवतो 
सारं थाय तेम करो. परी युरुए ज्ञाने कर्रानि जाण्युं जे तेनी पासे 
नङुखनी चिद्या ॥ १ ॥ सर्पनी विचा ॥ > ॥ उदरनी विद्रा 
॥ ३ ॥ मृगनी विद्रा ॥ ४॥ च्रुयरनी ष्रिवा॥५॥ कागनी 
विद्या ॥ £ ॥ प॑लिनी क्िा ॥ ७॥ ए सातत्रि्यादेए विद्याने 
घातनी करनारी बीजी सात बिद्या गुरुए आपी. मोरविध्या ॥ \॥ 
नङुछनी विचा ॥ २ ॥ विहाडीनी विधा ॥३॥ वाधनी विद्रा 
॥ ४ ॥ विंहनी विया ॥ ५ ॥ घ्रूडनी त्रा ॥ ६ बाजपंखौनी 
विधा | ७॥ ए सात विव्रा ग॒ह्ए अपी ॥ वर्छोआग्मो बीना 
उपद्र निवारवाने काजे पोतानो ओधो मंत्रीने गुरुए अप्यो, हवे 
जे रोहणुप्त दत ते ग॒रने कठिने राजसभा माहि आब्या, त्यारे 
पटसारक्र परिव्राजके जाण्युं ने ए नेनि ठे एनी साये जो संस्छन 
भाषा बोलीं तो ते बोरशे नहि ते वाले नेनना पानी बात ल- 
इने वाद्‌ करु, जे उथापि सङ नहि, हे पटपर बोव्योने संघार 
मधे वे पदार्थनी राशि छ, एक पन्य ॥ २ ॥ अथवा पाप ॥ २॥ 
रात्रि ॥ ६ ॥ दिव ॥ ४॥ आकास ॥५॥ परती ॥६॥ 
जीव | १॥ अजीव ॥ २॥ इत्यादिक कैनी राशि ठे त्यर 
रोहगुष बोव्यो जे संसार मध्ये राश्चि तरणनी ठे, काल बण छे, 


2 
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अतीत । ? ॥ अनागतं ॥ २ ॥ वर्तपान | ३ ॥ ख ॥ १॥ 
मरृल्यु । २ ॥ पत्ता ॥ ३ ॥ जीव ॥ २॥ अनीव॥२॥ नो 
जीव्‌ ।। ३1 इत्यादि रासी जणनी 3 त्यर पटसाल कदे नोजीव 
ते शं कदीए  त्यारे रोदणुप् कहे ॥ नोजीवके° ॥ गरोटीनी 
पडी उठी प्या परी हा ॐ, एने जीव पण न किये तेष 
अजीव पण कदीए. ए नोजीव कदीए- पछ तेणे सात व्रद्। छक 
ते उपर तेणे पण सात चित्रा मुकी, विद्याघातीने ज्रीत्यो. प 
तेनी पासे एक प्दवीत्रिच्ा हती ते मुकीने बिदयाने भरषठदि जयप्‌- 
ताक्रा क्सीने गाजतेवाजते श्रीगु पासे आवया. सधी वात कटी, 
गुरूए कष, हे वत्स सारं क्यु जे वादने जीत्यो; पण जीघ अजीषरने 
नोजीवर कदो ते उतु भाष्यु, तेह जने रानसमामां खपाबो. 
पदी अंकारने वक्षे आसामां अभिनिषे्ि मिथ्याचवने वपे क- 
रने यरूए फी ते मान्यं नहि, पछी राजसमामां गुर साये वाद्‌ 
करतां हर्यौ पण पाने नहि, त्यारे गुरुर्‌ ईतिअव्वहने हरेथकी 
नोजीष म॑गाग्यो पण अव्यो नहि. त्यारे युरुए संघ वाहर कठो, 
पी तेगे वैराकमत प्रशूप्यो. इति निराक्षिक नामा छुट्टा निन्हव 
क्यो. ॥ ६ ॥ इवे सातमो निहन्दय गोषएपा्िनापा) तेनो अधिः 
कार कटे 3. श्रीमहारकीर स्वामिना निवाणयकी पचने चोरासी 
वय श्रीमाछव देशने विषे दशपूर केता संभरति मंदोसरने पिप 
धयो ॥ ते केप ॥ श्रीआर्थरकषित आचाये देश उणा दश्पूरवधर श्च- 
तक्रवरि ज्गपधान ॐ, सोमदेव बह्यणनो पुज सद्रसोमा मात ने- 
हनि परमश्राविका हती. ते माता पुत्रभव्ये कहे दे पुत्र ! माहे नो 
पत्र होय तो इशिद्‌ पप्र भणिने अव्रितो हं राजी या. ष 
वचने करीने तेतरी पत्र आचार्य पाते दिक्षा छिधी, श्रीवयरलापि 
पाते देश्ेदणा दश पूर्वं भण्या, ते श्रीआयेरक्तितना च्थार शिष्य 
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मख्य छे, एक टूरवारिकापुफमितरज्ञगपधान बीना आश्राव्रधयमा- 
नामाप, जेना श्रीफाटुराकित, चोथा श्रीगोएटपाि. ॥ ४ ॥ 
फाटुरषित श्रीर्यराकषिनना लष्ठमाई 8, अने मोष्माटी मापो 
छे, श्रीद रबाशेकापूफामिननामासाधु नवर पूवर घुधा भण्या, दस्म 
पूव॑भणे पण विसरी जाय, त्यारे श्रीआयेरक्षिते जाण्यु हवे आनः 
धुकी दिवसे दिवसे घटती म्रटती बुद्धि थश, ते बास्तं च्र(आचार- 
गादिक सिद्धांतना जे अच्ुनोगके° ॥ व्याख्यान रेका नियुक्त 
आदिक ने सिद्धांतथकी जुदी करने पुस्तक्पदं ठ्खी, ए्टे जें 
िकानिर्बुक्ते आदि ते आचारगादिकथकरो वेदे र्ल्यां ठे. आ- 
चारंगादिक तो नवेन एंसि वपँ छल्यां दिसे 2. जे नेगम ॥ १ ॥ 
संग्रह ॥ २॥ व्यवहार ॥3॥ जुष ॥ ४॥ शं | ९॥ 
समभीरुढ ॥ ६ ॥ एवभूत ॥ ७ ॥ ए सातु व्याख्यान सत्र महि 
चिस्तारे हतं ते सूत्र माहे गोपच्धु, अने निधुक्तियादिकने विपे 
विप्ता्यीने कीरा. ते साख चण प्रकारे कदी के, ते एक पणीत।।१।। 
आति प्रणीता ॥ ३ ॥ प्रणीता ॥३॥ प्रणीत ते ने निक्षेपा समने नहि 
ते अगीतारथ ॥१॥अति अणीत ते एकन सां भाने एकातद्ररिस्याद्‌ 
वादने तुरत नाण प्पे नहि, एम जागेजे हु सपजगोष्, तेने 
लोक्मां दाधारेगो कदे छे तेने प्रणीत शिष्य कदीए ।॥ \॥ हवे 
जे भ्रणीता शिष्य ते, निश्चय, व्यव्हार, उत्सर्ग, अपाद्‌ मार्ग सर्व 
समने ॥ ३ ॥ पण बुद्धिना योडापणा मटि कटलिक्राटे विस्तारीने 
वयाह्यान करी शके नषि, ते बासते सिद्धति महि गोपव्या पी आ- 
यरक्षित दूवलिक्रापूफीभतरेन योग्य उत्तम जुगपधान जाणीने 
आचाय पद्रीप्‌ थापने स्वग पधारया. प्छ गोषा स्ाभरी ` 
घणो खेद पाम्यो को, श्री दसपूर नगरीने विपे श्री दूवछिका 
पूफाभितर यकी चजूदे उपाश्रय आदीनि उत्तरे, निहा श्री दृधनामा 
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साधनी पासे कर्ममररादनामा आण्पं पूं सांगर्यं 3, तेने पपि 
कषु छ जेः, आत्माने विपे कप र्यं छे जिम दधममाहे पाणी नाली 
एते पार्णीने दूध एक मेक थाय छ, वि छोषहने अधीहि तपाबीए 
त्यारे रों खल्चोर पय यई जाय छे, तेम आस्माने कर्मं एकम 
परिणमे छ. तेने बदरे गोष्ट माटी कहेवा सगो जे आत्मने विपे कर्म 
छे ते कंचने न्याये रहयां छे जिम पुरुष जाभो पैर तेरे आका 
क्मंरद्यां ठे, ते टृद्ध साघ्रुए कमं जे एष्व साभल्युं छे, वटी प्रत्या. 
ख्यान वराद नवग्र पूव सांभर्तां थकरां पचरुखाणनो अधिकार 
आब्ये, जे साध्रु दिक्षा ठे खरि॥ 


करेमिर्भते समदं सावनं जोगं पएचस्वामि॥ 
जाव जीवाए ॥ तिषीरं ॥ तीषिहेण ॥ सुणेण ॥ वा- 
याए 1 काएणं ॥ न करेमि " इति. 


इहां जावजीव ॥ ए पद्‌. केहवुं नहि ॥ ए पर्‌ केहतां 
|| साधुने दोप छेके ॥ ने जीवै व्यां सुध ॥ साव 
जोगत प्रच खाण साधने ठे ॥ सुवा पछी पख्खाण मोक 
| त्यारे आसा केहतां ॥ वांछनो दोष खगे छे ॥ ने परभवे जई- ` 
श त्वरि मोगी ते चासति जावजीव ए पदे केवरं नहि. एषं सांभली- 
नश्री हृद साघु ए मान्यं नहि; पछी आवीनि ध्री दुषाेकाभिने 
कह जे गोष्टपाङी एवी भरूपणा क छ, कमे आश्री तथा पचख्ला- 
ण॒ आध्री, ते सांमलने इवलिकापुफमितरे कहं ने गोष्माि 
उतूचूवमी मरुपणा करे 8, ते खोड बले ठे, त्यारे सषने सदै 
ह पडो, के श्री दुबलीकाचायै कदे ञे ए खरं के गोष्टपालिक 
कदे ेएु खरं छे; यरि संघे शासन दैवीने स्मरीने श्रीसरमपर 
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छापी एसे मोकडी, ते देवीए त्यां जसे शीमंभर स्वामिने प्ञ्यु, 
स्यरे श्रीमंधर स्वामीए कदय जे ए गोष्टमाहीर सातमो निन्दव 
छे ते उत्‌चूज भासे छे, श्रीटूवरिकापूफमित्र तो छग भधान ॐ 
सत्यवादी छे, ए वचन सांभाछेने शसन देवीए इहां अआक्रीनं 
कहयु, पण भरिकमीं जीव हता तेथी कं मान्युं नहि, ने ए 
देवी खों बोडे 2, श्रीमधर स्वामी पासे नई शफे नहि अर्वधक 
मतप्ररूपक गोष्टमारी सातमो नीन्हव सपाप्त ॥७ ॥ए सात 
निन्दनव कल्या. ते मध्ये वीजो निन्हव तीप्यशुप्तनामा चरम प्रदेशे 
जीव मानतो ॥ १ ॥ त्रीजो निन्द आपाडाचार्यनो शीष्य साधू 
छे के देवता छे ए अव्यक्तव्यमतत ॥ २॥ चोथो निन्हव अश्व- 
मितरनामा वसैमानकालना नारकी देवता उच्‌ पमे छे ते सथुरे- 
दिकक्रिया। ३ । बादी ए गेगनामा निन्हव पंचमो एकसमे मे 
क्रियावादि ॥ ४॥ ए च्थारे गिन्हव पाछा वलया अने रेरे 
निन्हव जपारी बहु सतवादी घणे समे काथ पहं धायते ॥ ?॥ 


तथा छो निन्द रोदयुप्रनामा त्रिराश्ची मत्वादी ॥२॥ अते 
सातमो निन्हव गोष्टमाी अवधक्र करमवादी ॥ ६ || ए त्रण नि- 
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हू वर्या नहि. आटमो निन्हव दिरगर थयो. सरव वस्तत्रादी 
`ते आवदयकनियुक्ते पध्ये कहु छे, जने वेतो श्री मदात्रीर स्रा 
मीयकी छ्ेनेनव वरे सेप्तमख्यकीते ते भरपिद्ध छे. अनेवें 
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तो श्री महावीरस्वामी थकांज नीक्द्या -खे. श्री महावीर खामी 


पछी थया. कारालुभावे करीने व्यार पडी मद केदेवाणा ते प्रषच- 
नपरीक्षापां दप्तमति कीने बोराव्या ठे, अने श्री आवदयक्र नि- 
युक्ति मध्ये तो निन्दव कीन वोान्या छे, यपि निन्डव ने ही 
ते एकन छे, पण निन्द्व पद्‌ ते भरे छेअने माति पद ह्डुं ठे. 
ने आगमधर केबलङ्नानी तथा चउद पूरवधरादिक अते ज्ञानी 


#: 


१२८ सम्यश््रारा, 


आगमवा होय ते जणे, ने उतूघुत्र जाणीने वो तेने निन्हव 
कहाए अने ने मूरख पणाथी तथा स््छदपणाधकी पोतानी 
मतिफर्यनायं करने उत्सूत्र भररूपणा करे, तेने वस्तुगत निन्ह्व 
फार, जे साक्षात सिद्धति मध्ये अक्षर देखे अने माने नहि अने 
वछि जीनमर्यादराविना अने शद्ध श्री गणधरनी परपराविना न- 
वीज पोतानी मति प्रङपणाये करीन भरूपे, जे ना्णीनि पररूपे तेने 
निन्हव कदीए, पण आजना गीतार्थं ते पापयकी उरताथका जागे 
छे, जे अमने तेद न्नान नथी. उतरत्र बे ठे ते जार्णीने बोरे छे 
के अजाणे वो छ पण मतकदाप्रद युक्ता नथी, दारे पती क- 
दी वोरान्या, अने मवचन परीक्षा धर्मपरीक्षा ठे, नमं नाब्च ए 
अभिनीवेशिक मिथ्यात्व कद्िए ॥ ए त्रीजो मेद भिथ्यात्रनो 
कदो. ॥ ३ ॥ 


ह्वे भिथ्यात्वनो चयो भेद कदीए सए, ए संसेके० ॥ मि 
य्यातव कहीए ते केके वासी रोटडी, खीचही, बाक्री शरो, लावा, 
ठोटदी, कार पोतानी सखडी च्ँ, केरी, केरा, श्यादिकनो बो 
छोष्ुण पाडया पष्ठी रण दिवश उपरांत रहे तो वेरं जीव असं. 
ख्याद उपने ने मरे, ते माने नहि ते तो जीव अपवे्षनारूप मि. 
ध्यात थाए्‌ अने वरी एम जागे जे एमां जीव हृशे फे नहि दोय ! 
एवो संदेह होय तेने संसयिक मिथ्यात्व थाए. वटी बुं पाणी कर्य 
पद शीयाडे च्यार पोहर पछी, उनारे पांच पोहार पी, कां 
[णी थाए अने वटी काचं ददि, काची छास, काचं दुध, ते संधा 
ते विदल भटे विद्र ते मण, चोरा श्नारर,) अढदः चणा, ई 
लयादिक करोर नेष्टं धान्य होय ते विदल करिए, ते काचा छा- 
सादिकमां भर्तां असंस्यात वेरंद्रि जीव उपने छे, ते पण माने 
योह, अथवा सदेह राखे तेने पदवत्‌ मिथ्यात्व लगे. ए सभक 


सभ्यक्‌ रा. १३९ 


श्री भरवृचनचूरणी तथा अ्रचन सारोद्धारादिक प्॑योने पिप छ. खे 
कोईक के जे अमे तो प्रय भानता नथी कोई स्िद्धातमां हायता 
कहो तेने कदूए जे सिद्धांतमां घणे ठेकाणे अक्षर दिसेछपणजं 
हने मिथ्यात्वनो उद्य होय ते सिद्धानि माने नदिः तोपण भव्य 
जीवना उपगास्ने अथे तिद्धातना अक्षर देलाहीये छीए ने त्रस जी- 
वनी आंख खाण श्री दशषवेकाछिक सूत्र मध्ये कदी छे. 
॥ ® प उर 
यदुक्तं" इडया ॥ १ ॥ पोदया ॥ २ ॥ उदटा- 
उवा ॥ ३ ॥ रसिया ॥ ४॥ संसमि ॥ ५॥ समुचमा 
॥ ६ ॥ अजिया ॥ ७॥ वास्या ॥ ८ ॥ 
हवे ए ईडिय।ई हनडउजा पक्षाताहको कारादि ॥ शट ए जीव 
ईड जणे ऊ, पी संपूर्णं शरीर पांख मभस उपने ॐ. तेज गर्भं 
पर्च्री जीव ते पंलीं तथा गरोलि ईडज जीवने डज कहिए ए 
प्रथम खाग॥ १॥ 
क ९ (७3 वक द 
पाता जाय त ॥ इत पता जाक ॥ 
जे गर्भं जणे त्यारे ॥ पोता कटेता०॥ चापदीनी चादर प्डेडी 
कहीए ते सहीत गभं जणे तेने पोताजा करिए हाथी प्रपरखषए्‌ 
वीजी खाण । २ ॥ जरा उडयाके० ॥ 
जरा उवेधिता जाय ते ॥ 
इतिजराउजा मनुष तथा गाय भस नाणवि,ए त्रीजी खाण।।३॥ 
र बि क क्‌ १ र₹३ 
सीया इतिरस जायते भंतेरज्य 
एहनो अयं रसिया पाणौ कदीए तेह यङ्ग ने पन्यं नले पाणीए 
राध्यं पान जें होय, तथा पाणीनो भाग जेहमां रघनो होय, ते घुखडी 
नीढी हेय) सीरा लावी तथा पूरी तेमां पाणीनो भाग रह तेवासी 


१४० सम्यक्स, 

थाय तमां वीजे दीने वेरं जीषर असंख्याता उपने तथा . उष्णकाङे 
तो दार प्रभृख तेज दीने वीणे, सुखडी तथा राध्यं धान त्यारे 
विणते, के वर्ण, गंध, श्स, फरस वदाय त्यारे नीव उपज्यातुं स- 
द्वु, त्यारे इदां कोदक केशे नेषी पण खोरंदीमेञेतोते 
मध्ये त जीर सष्टोो ! तने उत्तर देषो ने धृत काचं ताव. 
णनुं होय, तरत तावी मूक्यं होय, पछ एक बे दीनम बीणसे, ते 
धृत मध्ये जीव क्यारेक सदहीए, ते धरन अस्प जाणु. तिहन धृत 
अग्नीने योगे उष्ण क्यं पी ते धृत खोर दीति तोपण जीवन सद- 
हए, तेज पुद्गर्नो सभाव ठे] 


भगवतीमां ॥ पृदगरूतिविहापनंता जहा । 
पयोगसा ॥ १ ॥बिशेसा ॥ गमीश्रसा।र। इत्यादिक 
पयोगस्ताके० जीव प्रयोगङ° | रिपार जीव निमितनो, जीषने वेषारे 
फरीने पुद्गखना गंधादिक फरे, ते प्रयोगत्ता पुद्गल कदीए; जिम 
उदारीकादिक व्यवहार तेनीपर ।॥ ६॥ हवे विशेप्ाके० स्वभाषे ने 
पुटगलना गंधरसादिक फर ते पण विसा पृद्गल कदीएः पण 
ते मध्ये जीव सहता नथी ते घृतपाकीनावणीु छे ते घणे दिवषे 
, खोरे थाय 2, ए विशेषता पुद्गल संभवे छे, परपराए पण एदु 
सांभल्यु छे, तेम भगवतो भरषरख सिद्धातमां अक्षर परण दीतते ॐ, 
ए वीजो मेद ।॥ २॥ हे मीभ्रस्रे० ॥ जीवने वेपारे पुद्गरने 
स्वभावे वर्णं गेधादिक फरे ते मीभ्रसा पुद्गल कहीए. ेम एृत 
केवर पूरे ऊ, मोड वधे े, ते ्रीश्रसा पुद्गल कदीए ए नो 
मेद प्रपूरणम्‌ ॥ ३ ॥ रसिया ए पनी टीका महि कदु ४ 
आलनार्दधितिमनादिषू खाटकित्तम्यारूतयाय 


तमृक्षामतीति ॥ 


सम्पव्वार. १४१ 
आलनालके० ॥ कांजी कही, मारवाड मध्ये कांजी ते अः 
दनां डां अने काचर दधि भेदं क्ये थक्रे, शरिद कहीष्‌ त 
मध्ये बरौ जीव पडे, ते केवा पडे ? पेरमांहे सगवगीया. एवे आ 
कारे अत्य॑त सकषम जीव असंरूपाता उपने. इतिरत्र चोथी खाण ४ 
संसेह्मां सखे दाजाता संस्वेदजामक्तणउकदय। 
संस्रदके० ॥ प्रसवो सयेरना परसेवा भरपतगे माकण तथा 
ज रीख तेरद्री जीष उपने, संसदमां एइ पंचमी खाण ॥ ५ ॥ 
सथु्िमासमूर्ना जाता इतिसमृर्धिनजा सल- 
भपीपटीकामक्षिकासाद्रादय ॥ 
समूचिमक्े° ॥ पोतानी मेरे मादी मादी तथा काद्व मा 
उपे ते समूर्धिम करीए सरभके० ॥ द्व्रामां पत्तभीया पटे ऊ 
तेने कदीप्‌. पिपीलठिकाके० ॥ कीदी प्रथु मंखीकाफे° ॥ मां 
परपु साटरफे० ॥ देका प्रमुख तथा समू्खिप मनुष्य पंचद्रि ते 
चोद्‌ ठेकाणे उपने छे, ते धरीपन्नवणा सूत्रने विषे चये उपग तेहना 
पथम प्रन विपे कहयुं छे, 
तंजद्या ॥ आखपकश्चायसे ॥ कंतमणूप्ताहूवि- 
हापनता ॥ तंजहासमुखिमामणुस्ताय ॥ गर्भवकंतिय- 
मणुक्ताया ॥ ॥ सेकंतसमूदिममणसा ॥ कहाणंमंते- 
समूकिमण॒ता ॥ ॥ समुितिगोयमाअनोमणा ॥ 
सितेपणयालियाए ॥ जोयणसतसहतेज॒ ॥ ॥ अटाई- 
जखद(समूदेस्‌ ॥ परनरसकमभोमीषु ॥ तिप्ाएभक- 


मभोमीमु ॥ पनतंअंतरदेवएम ॥ गमभवकंतियस्‌ ॥ 


१४२ सभ्यद्ीरा, 


मणुसाणचेत्र ॥ उचरिषुवे ॥ १ ॥ पासवगेषुवा॥२॥ 
संरष्ठवा ॥ ३ ॥ सिधाणंएसुवा ॥४॥ वतेषुवा ॥५॥ 
पितेषुषा ॥ ६॥ पुसणएखवा ॥ ७ ॥ सोभियसुषा॥<॥ 
शुकेवा ॥ ९ ॥ शुकपुगल्परैसाडसुवा ॥१०॥ षि. 
गयकलेवरेषुत्रा 1११ 1 धिपुरीससंजोए्सुषा ॥१२॥ 
'नगरनिधमणेष्ठवा ॥ १३ ॥ सेवेरुचैव ॥ अशुचेप- 
सुधामसुवा ॥ १४ ॥ 


इस्छणंलमुर्टिममणसासमुति ॥ अंगुरुषअसं- 
सिजहभागमेताए ॥ उगहणाय ॥ असणीमिखदाषि 
॥ सव्राहिपजतादहिभपजतगायतो ॥ सुहूत्ताउयाचेव 
कालकरंति ॥ सेतंसमुिममणंसा ॥ इतितद्यति ॥ 
अप्रतिमद्ष्यानभिधिश्रहसेकितमिर्यादि । अत्रापि 
सपुदिममदध्यममदष्यि्तयोपवचनवहुमांनतं ॥ ति 
प्याणांसाक्षातदगवते । तदगुक्तमिति ॥ वहमानो 
सादनार्थं ॥ मतर्गातमाखपके । पद्धतिकहिणंभंते । 
इत्यादिखगमनवस्सषे ॥ सखवेवअखई्धणसुवी॥ अ- 
त्यायपियांनकािनिन्मयुष्य ॥ संसमावसादयुचिभर- 


तिनिस्थांनानितोष ॥ सवेवितिरक्ता ॥ समिम 


मतुष्या ॥ 
हवै जे चौद उेकागे ॥ सभूममवुष्य उपने छे ॥ तेह भरी 


सम्पद्रारा. ४१ 


पर्वणा सूनो एर तेनो अथ र्खीर्‌ छाए ॥ सकर्तक॑० ॥ अथ 
कंके० | तक के० ॥ तेद भरुष्य वे प्रकारे ठ एक गमन यलुष्य 
॥ १ ॥ वीजो सपूछिम मदुष्य ॥ २ ॥ सेकं सपू प्ुंत्ाङ° 
अथ सपाप मटुष्यत स्वरूप पञ ठ ॥ 
करैरणंमंतते ॥ समूर्टिप मनुष्य 

केदणंभत्ते$े० ॥ हे भगवान्‌ क्ये क्ये ठेकांे तमे कद्यं छ ॥ 
ते तं सांभठ ॥ अतिपणू सपितके० ॥ मरुप्य स्ेजने अतिके° ॥ 
मध्ये पीस्ताीसलास जोजन पभरमागे परसुष्य परत्र ठे, अदी द्िपके° 
॥ १ ॥ जब्रद्रिष ॥ २ ॥ धातक्रिखंड० ॥ आधोपरखरद्विप ते अदी 
द्विष माहे वे समुद्र, एकर्दण सुद्र 1 !॥ वनो कारोदधि 1२ 
पन्नरसकम भोपीसुके० 1 पांच भरत ॥ पंच एेरत्रत ॥ पांच पहा 
विदेह ॥ जवि प्पे त्रण चेत्र डे, पाततकिंखंड पध्ये छप्ेत्ररे, 
पूखराध मध्ये पण छ छे. एव पननरातिषए अक्ूमभेोमिषएरके० ॥ 
नीप अकभूि जुगियानां क्षे जाणा, ते वयां १ जव्रदिप मध्ये 
द्‌ा्िण दिशाए एक दमत वि दरिष्प, चिनु देष्र, उत्तर दिशा- 
ए त्रणनां नाप, उत्तरकुर्‌ \। \ ॥ अणङ्गवास ॥ २॥ रमणीक्रास 
1 3 ॥ एवं छ क्षे जंब्रदरिप मध्ये 2, धातरकिसंडेवार, पूखरारभे- 
वार्‌. एना ए छ नाम्‌ जाणा. एष त्रिप सत्र जुगखीयानां जाणा 
छप्पन अतराहिवेशुके० ॥ छप्पन अंत्रद्वि ते किया ! जंतुद्धिपने 
विपे र हेमवेत पवेतथक्ी रवण समुद्र मध पूर्वनी दिक्षाए बे द्‌ 
यो नीकखी ठे, एक दाढा उपर्‌ सात कत्र एव पूर व दादयो उपर थइ 
चोद क्षत, एम पश्चेम दिशापए वे दाष्रानां चोद केर छे, एवं देम॑तनी 
द्‌।दा उर्‌ अद्विसर केच थां. भेये उत्तर दिशाए सिखरी पर्थ 
तनी चार दाया उपर अहलाभितत क्षेत्र जाणत. एदं छप्पन अंतर 
जाणवां, ममीयक्रे० ॥ ,मोश्र मकतियेपणुसांणवेवके० ॥ निथे 
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क, 


करीनि जाणरवा, एटले तिथचपंवेद्रिनां छाण तथा - मूत्ादिकने वे 
समू मचुप्य उपने न. एटे गायना मूत्रनो चोषिस ¶े- 
होरनो काठ कद्यो छे, यार पी ेरद्रियादिक नीर उपने, पण 
सपूफिम भतुप्प उपने नरि, एप निवय नाणदु छे गभन 

मरृप्य संवंधि चद्‌ स्थानफ देखाडे ठै. उचरे ्रुवाके० ॥ मनु- 
ष्य सं्वेधि विष्टाने तिप समृद्धिम पुष्य उपज ॥ वाके०। दीने १- 
ण निके जाणत्रनि कनिषवाःशरन्द जाणत्रो। १॥पासवणे सवाक 
॥ रघु निने त्रिप | २ ॥ वतसूत्राे० ॥ वपनने चिप ॥ ३॥ 
पते सुवराके० ॥ मुखे करने पैत नाति छे तेने विषे॥ ऽ ॥ पुमे सूबा. 
पै०। पर्‌ ने छोदीपाच कदे तेने विपे | ९॥ ओगिये सुबाफे०। 
मतुष्य संव॑धि रुधिरने विषे ।॥ ६ ॥ शुके छुवाके० ॥ जे मतुष्यने 
तिर्थचने नरपे ॥ ७ ॥ शुक पगे परीसाडे सूयाके° ॥ तिर्थचना 
पुदगर्ने विपेके० ॥ छांटा कहिए परीसाडे पुव ॥ जदा जुदा 
पडया तेने चिप | ८ ॥ निगीयेके छेवरे वके ॥ मनुप्यने 


ख, 


विगं यके० ॥ जीव गया पधी कलेवर युं ते श्ररीरने चिषे ॥ ९ ॥ 
यिपूरी सपिषरेये सुया$े० ॥ क्िषुरुपना संजोगने विषे ॥ १० ॥ 
वर्ने परिषि ॥ ११ ॥ श्रकेखमने विषे॥ १२ ॥ नगर 
निधमगे सुवकि० ॥ नगरनी खाल्ने विषे, ने मद्य संवि 
ङ्घ नित्य वदि नित्य एठवांणि म्रयुख बदेतु रदे, तेते विषे 
समूरछिम उपने ॥ १३ ॥ सरे सुवे अञ्यये घुधाणे घुयक्रे° ॥ 
सर्वं सधय मतुष्य संधी अञयुची धानकने विपे एररे पुष्यतु 
क तथां परेव तथा एव्वांभी अधवा अनपाणी नमतां 
एं मुके ते अथ्रा रखे मुदपति धणी बाधि रासे तेद 
मूहपति शके करीने भीजी जाए तेहने विषे समू मदुष्य अ- 
संख्यात उपने इत्यादिक समाधिम -उपजत्राना - थानक ` घणा 
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ॐ ते सतर सेना यी मोल्म पदे, ए चोद स्थानक्गिया 
जीव ॥ १४ ॥ अंशुकसअसंखिजे माग मातिये उगाह- 
णायेक्े० ॥ एकं आंशुखनो अतंख्ग्रातमो भाग माज ऊगाह- 
णयेक्के० ॥ श्ररीरत्रं प्रमाण पटले ए पदे करने असंख्यात 
जीव कहिए असंनियेके ॥ अपनिया गिद्ध दधियेके° ॥ 
मिथ्यात्िन द्येए अपर्याप्नो, अतो यृहुताये केहतां अंतर 
ववं रलं पुं करीने कार करे. ॥ चय उपचय थाए, पूरवेनी 
परे नवा ॐपने. कैट एक यानकने विषे जीव सदृहता नयी 
तेने जीवहयजीवसनारूप मिथ्या थाए, फोह्क भौव संदेह करे 
जे ए प्रध्ये उपजता हशे फे नहि ! उपञ्यानो संप्तय ते संप्तयक 
के०॥ तेहने संसधिक परिथ्यात करिए. ए समूखिम मदुष्यनी खाण 
॥ ६ ॥ नम्हदा जन्मयेषतिरति उभ्डेदजा पतगखंजारी उपेरे भवा- 
दिय उभेदके० ॥ भूमिफाटीने वार नीकठे एटलरे वेर॑द्रि आदिक 
चरसजीव उपने छ, भूप्रिफोहिन बाहेर प्रगट धाए ते उमेदन भेद 
कटिषए. निपष्ुकातङाव पध्ये जीदउपने पडी बाहार नीके ठे, 
ते पतग संजार उपर ष्व! दिक जीव विशेष जीषनां नाप नाणका. 
यद्यपि ए समूछिमनी जाते तोए भूप्रि फोडिने बाहर नी- 
करे ए भेद हिने जदो मेद फरयो. नेम रसना पण भेद जो 
कीषोङतेमएु पण मेद नाण, एडउमेदन जीवनी सात्तमी 
खाण., ॥ ७॥ । 


उव्यादी, इति उत्पादजा उस्पादे भवां इति उ- ` 
त्ातिका देवानोरकिश्च उत्पातके° ॥ 


देवताने उपजवानी समातं नाम उत्पात सभा कहि. त्यां 
टे $ हूतं च < + छ 
देवता आवीने अंतयुहूततेमां बर्नीस वपने जुवीन पुरष उदी वेते, 
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उत्पात सभा मध्ये सज्यामां उपने, एटा बाते देवतानी उल्यात 
योनि करदीये. नारी पण इंभिपाक मध्ये आवीने अतयहततमां 
भगट थाए. ते वासते नारकी पण उत्पात योनि कदीए. ए आपी 
उत्पात्तजा जीवनी खांण ॥ < ॥ अंडया ॥ ! ॥ पोयापए्‌ ॥ २॥ 
एद वे खाण गर्भन पचेदधिय तिर्थचनी नाणी | २ ॥ नरागृना ए 
गभेन म्य अने तिथैचनी खाण जाणत्री || ३ ॥ रसीया इति 
वासी षिदर बोगादिकने विपे पाणीना संसगेन बिषे यी वेर 
याजीवनी खाण ॥ ४॥ संतेदमा॥ १॥ उभीया॥२॥ इति 
वे विगेद्रिनी खाण | ५ ॥ समूच्मिए वेरंदरिः तेरंद्रि, च्र॑दरि, 
पचेद्र अपन्नीया समूषछिप तुष्य तिथैचनी खाण ॥ ६ ॥ उधार्या 
ए देवता नारकीनी खाण॥८॥ ए आट खाण चपर जीवनी 


क, क 3 क 


जाणवी. रसियाएने चोधी खाणने षिपे जे ठेकषणि ने जीव रट्लो ऊ 

ते ठेकाणे जीव मानता नधौ तेने विवि जीवसनारूप पिथ्यात् 
` थाय. नेने संशय तेने संशपिक प्रथ्यात्व किए. ए संशयकर 
पिथ्याव्वषप चोथो मेद ॥ ४ ॥ अथ अणाभोगर्प मिथ्यालनो 
पंचमो मेद कष्टीए छीए.जे अणाभोग ते समनण विना पततत ते 
जीवे जीवादिकयं स्वरूप जाणे नदि, समने पण नहि, सन्ना पग नहि 
एकोद्वियारिक पैचंद्रिय पर्यत्तन अणामोगीक भिथ्यात्व केदिए ए 
पांचमो मेद ॥ ९ ॥ एर्छे पांच मिथ्यात्वे कयां वार्‌ अव्रते ॥ 
बार अविरति ते केड ? वेभणा ॥ १ ॥ करण ॥ १९ ॥ नीयम छ 
जीव व हो$के० ॥ एकमननी अविरति ॥ १ ॥ पांच ईद्रिर अ 
त॥ ६ ॥ छ काय जाणत्री | इति गाथानो अर्थं समाप्तः ॥ 


॥ इति सुनिश्री दूकमचंदजी विरचिते द्वीतियो 
ध्याय परीपुणेम्‌ ॥ २ ॥ 
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एतं मिध्यात नाणी टाीने समकितनी भातत थायते सम- 
कितना ३ भेद ॐ. उपशम 1] १ | क्षय उपशम ॥ २ ॥ क्षायक 
॥ ३ ॥ ते मद्धे भथम जे जीव समकित पामे ते उपसमसमकित पमि 
तेनुः स्वरूप देखाडे ॐ. अनादि कारनो जीव मिथ्यात्वि इतो ते 
कारृरन्ध पामीने मार्गाह्सारी थाय तिहा त्रण करण करे यथा म 
वृत्ति करण ॥ \ ॥ अत्रं करण ॥ २ ॥ अनिहत्तिकण ॥ ३ ॥ 
प्रथम यकी यथा भरटृत्ति करण फरे तेन तिथि किए छीए । ज्ञा 
नावर्णी || १ | दशेनाव्णौ 1 २ ॥ वेदनी ॥ ९ ॥ अंतराय ॥ ४ 
ए च्यार कंमेनी चस कोडाकोडौ सागरोपपनी स्थिति छे तेमध्येथी 
२९ ओगणभीस कोडाफोडि अने एक पल्योपमनो असंख्यातमो 
भाग अधिक एरी स्थिति खपवे, तथा मोहनि कर्मनी सित्तेर 
कोडाकोडी सागरोपमनी स्थिति ॐ, ते मष्येथी उगणोतर कोडाको 
दी सागरपिमर तथा पल्योपमनो अप्तंख्यातमो भाग अधिक एरी 
खपावे, तथा नामकम ॥ ६ ॥ गोत्रकमं ॥७॥ एवे कर्मनी 
वीप काकोढटी सागरोपपमनी स्थिति छेते मष्पेयकी ओगगीस 
कोडाकोडि सागरोपम तथा पस्योपमनो अ्षख्यातमो माग अधिक 
एटछी स्थितिं खपावे, शेषथाकती एक कोडाकोढी सागरोपम म- 
ध्येथी एक पव्योपमनो असंष्यातमो भाग भी एटली स्थिति 
आयु्र्जिने साते कर्मनीराखे, एवाज उदाति परिणाम सत्तारथी 
उदबेगता पामे, सेसारने अनित्य जाणतो थको संसारथी महा भय 
शति थातो यको एम परिणामनी धाराये चडतो थको एक अ- 
तदू माहे सते कमेनी उदृष्टि स्थिति नेम पू कदी तेम ख- 
पावे तेने यथा्रत्ति करण कदीए- ते यथा. परृत्ति ज्ञान विना 
घणा जीव कंरे छे. एक जीव अरन॑तीवार्‌ करे, अभव्य पण करे 
मटे ए करण कीधां का पिद्धि थर नेर्हि. ह्वे ए करणे रहेतो अत 
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दत रद, चदे तो अपूर्वं फरणे नाय, परेतो पो ठेकाणे अवि, 
माने दष्ट. नेम जण पुरुप भेला थलने मरं चाद्या नाय छ, 
आगर जातां महा भटवीमां पोहोत्या त्यां भय धणो नाण्यो, त्यी 
एक नणो पाछो बल्यो, एक नणेो लां उमो रद्यो, तेने चोरे पक- 
उयो, एक जणो हमत करने आगल गयो ते वहित पूरे गयो, ते 
सुख पाम्यो. ए रष्ाति उपनय नोडीये छीए, चरण संसारी जीव स॑. 
साररूप अट्वीमां भमतां यथा प्रत्त करण स्थानके पोत्या, ते म- 
ध्पेथी एक जीव पाछो वर्यो, तेने रागद्वेष चोरे प्क्रढयो, वाजो 
जीव स्यां र्यो ते मिथ्या कने उदये करीने उतूसूज् पररूप 
खाग्पो, अभिनिवेसिक पिथ्यालना नोगथी ङुदेव इगुर कुधर्म 
अगीकार करने रद्मो, मगयक्षी लोहं नाणे पण कदप्रह्ने रपे 
ते मेरे नदि. हवे गजो जीष अपूर्वं फरण करीने समित पमि -घु- 
खी थाय इति उपनय सेपू० ॥ इति पथम कर्णं पूणेः ॥ १ ॥ वे 
बीजा अपू करणनुं सरूप देखाड ॐ ॥ अयूर्वके० ॥ पूर एवा 
भाव कोई कारे आन्पा नथी. विंेष निर्मल भावे होय, शा मदे 
ने जे जीषने साकेत पमं होय ते जीवने एवा भाव हेय ते भ्र 
थम यथाप्रहृत्ति करण की अपूप करण सधौ जतां रस्तामां अ- 
संरयाति कष्टियो छे परेतु कप पयडी टिका मध्ये त्री गवेसी छे, 
ते फषटियो ॐ० पावदियो कदीए, तेटडां अध्यवसायनां काणां 
छ, इहां विचार घणो छे, परंतु आ श्रयने विपे व्यवहार नयनी 
ष्टा विरेष छे मे इदां वात वे नयी, विशेष भोवी हेय 
तो भरीक्मपयदीनी चिका धकी नोजो. हवे ने यथारतति 
कृरणने विवे जे सात कर्मनी स्थिति एक कोटाकोटी सागरोपम 
त-मध्ये एक पयोपपनो अपंस्यातमो भाग ओडी रदी. हती 
ते मध्ये यी एक मुहूतं सपे त्यार अपूषे करण याय 
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त्यरि अपू नाप वीये उदीरे. पी इहां थकीऽपूवे नामा मोषर 

अगादी श्यी उपर जाए त्यां जहे अथीने विदारे, प्रयि भेदे 
तिक्षं अनिद्राति करण थाय. तिहां पूर्वे रेखां कम ॒तेमांधकी एक 
हष स्थितिखपावे, तिं अनैतायुंबोषे चोकटी तथा मिथ्यातव 
मोहनी ए पांच प्रकृति उदय आवीरधे, विपाके तथा प्रदेसे, अत 
अहृत मात्र पंच प्रहत उपसमाबेः ते मादे एने उपसम समकिति 
किये, ते उपर द्र्टंत देखाडे ॐ, नेम कोई खारी भूमिना दावा- 
नछनी परेफे०- || जेप कोई दावानर बरतो वरतो अवे एष 
करतां आगू खारी-भूमि आवी, ते खारी भूमिने विषे खलं 
अरषख कां छ नर्द नेतेने वाङ, तेम इहां खारी भूमि समान 
समक्षित भूमि कये, अने दावानरसपान मिथ्यास्ठ कषये, ते जेम 
दावानशनी अश्रि खारी भूमि ए आतरतां रोकाणी ॥ आपं आ- 
प उपसभी तेम इहां मिथ्या पण समित भूमिकाये भवेश्च की 
शके नरः ते पण आप्य आप उपसे, ए ्टांत जाणवो ॥ १॥ 
एम जीव उपसम समक्त पमे, ते उपसम समकितमां शुम ॒परि- 
णाम मिथ्यात्व मोहनीना चण पंज करे, एक शुद्ध पंन ॥ १ ॥ 
वीजो अधे शुद्ध प्रन ॥ २ ॥ जो अशुद्ध पंन ॥ ३ ॥ उपसम 
समकरितने अते शद्ध पजनो उदय याय तो क्षयोपस्तमकभ्यक्त 
कोप, अध शुद्ध पंननो उदय थाय तो मिश्रएणटाण जलं जा- 
णब, अशुद्ध पजनो उदय थाय तां पिथ्पात्व कदीए, जेप कोद्रवधा- 
न्थना चरण पुन करीए- एक छोतरां काटने पून करे, बजो पंन 
खांदीने एमनो एम मूर्वयो, नीजो परंन अशुद्ध के ०॥ कोदरा बण 
खांडथा; एप जलनो ृ्टात,एक नक निमे करयुषीयुं थोडं निर्मल, 
भाज दगध व्यापी एषति गढ जल ते समरित मोहनी, अर्धं 
यद्ध ते मिश्र मोहनी, अशुद्ध ते मिथ्या मोहनी नाणवी. हवे उप- 
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सम समीकत आदि देने समाफतना घणा मेद ठे, प्ण उपस 
अधिकार समाप्त ॥ ?॥ वे क्षयोपरसम कदे छ. ते क्षयोपसप षि- 
चित्र मारतं छे, कर्मना क्षयोपसमना घणा भेद ठे, इान।बणिं 
कं ॥ १ ॥ दशनावणि ॥ २ ।) मोहनी ॥ ३ ॥ अंतराय ॥ ४।॥ 
ए च्थार केनो क्षयोपसम थाय छे, पण इहां मोहनी कर्मनो आधि- 
कार छे. ने दशन मोहनी कमना क्षयोपसपथकी नीव समाक्षत 
पापे ते मटे विचित्रपणुं छे. बहु विध जनागमेके०॥ जिनना आ- 
गम सिद्धांतने विपे वहु विधक्षेण] घणा मेद्‌ कीधा छ टे चोधा 
गुण णां समाफेत जु, अने पंचमा शुणढणा्ँ पण समित 
जद; तथा छडा सात्मा युणगणाघ्ं समकर जुदुं जाणत. यचषि- 
समक्ितनी रुची जोतां तो एकन मेद छ. तोपण करम माक्ष उपपत- 
मादि मेदे करीने समाकेतना घणामेद थाय छे) ते किया १ एक प्रकारे 
समकित, ते श्री आरत भगवानना चचनपर रची जे अरित मग- 
वते कहं ते सत्य छे एदं एफाधित, ते तन्खरू्ची कदीए. ए चोथा 


कि षक 


गुणठाणाथी मांडीने संग्रह नयने मते एक प्रकारे समङ्तिति फदीए. 


हषे केटरे भकारे सपरकोत कदीए ते कहे छ, एक द्रव्य स- 
मरक्गित | १ ॥ वीज भाव समाफेत ॥ २ ॥ ने द्रव्य समक्रित. ने 
जोवादि नव पदार्थने सम्यक्‌ प्रफारे नाणी नाणीने सद ते दरन्य 
समित कदीए ॥ ॥ यदुक्तं ॥ 

[१ व्र ष ५ ् 
जीषाइद नव पयत्थं ॥ जा जाणहतस्ष ईई 
सम्मत्त ॥ मवेणषददहंतो॥ अयाणमाणेवरिसम्पत्त॥१॥ 
जीयादिक नवतसरने जाणे तेने सभकिन कदीए. भावेणक° ॥ 


भावे करीने सदत थश जे जीव अयागमागेके० ॥ नव तत्वने 
नय निकमे करीन न जाणतो, पण समकरितिछ,षए भायाः ॥ 
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ने भाव समाति ते नव तच्छना मेद नयनिक्षेे करने सम्यक्‌ 
प्रफारे जाणीने सदेह ॥ ते भाव समाक्षित कदीए ॥२॥ वरी 
निश्चय ग्यवहारे करने वे पकारे समकित नाणु, ते जीवतु ज्ञान 
॥ १ ॥ दर्शन ॥ २ ॥ चासि ॥३॥ तेमां श्युम परिणापते 
निचय समक्षित कहीए इत्यादिक सभकित केवारे गस्य जाणदु. 
छदम्य नाणी शके नदी असरुपीपणा पाटे. इतरे व्यवहार समरकिितिते 
संवेगादिकना आचरे करी ओरुखाय ते व्यवहार समाफ़त क्ये 
ततं घ्रूप आगर किं २ ॥ वी निसमेने उपदेश एवे प्र 
फारे जाणदुं ते नीसर्गके० ॥ स्वभाव क्ये. गुरुना उपदेश चिना 
ने जीव पोत्तानी पे उपदेश पामे ॥ ते निर्ग समकित काये, ते 
उपर मागन दष्टंत जाणगो. नेम कोईक माग भूव्यो दीय, ते पो- 
तानी मेखेन माग जाणे, वीजो पुरूष कोईना कीधाथी माभ जगि । 
तेम इहां शरना उपदेशविना सपाित पमि तेने निमे समति 
कायि, वीजो गुरुना उपदेशे समावत पामे तेने उपदे 
समक्रिति कदीए वरी जण भकार समक्त कषु द्े, 
एक कारक सपराकित ।। १ ॥ वां रोचक सप्रक्त ॥ २॥ 
जयं दिपक समकिंत ॥ २ ॥ कारक सपकरित ते तिद्धांतपां भाष 
क्यो छेते भावने अदुसारे क्रिया करे, नेम सव प्राण ॥ १॥ 
सवं थत ॥ २ ॥ सर्वं जीवं ॥ ३ ॥ समै सतन णे ॥ पएरे छ 
कायना जीवने हणे नहि, इणावे नष्टि, इणताने भछो नाणे नहि 
॥ मन वचन कायाये करीने, एवा नच कोटिना पचल्लाण पार- 
नार साधने कारक समकिन होय ॥ जसुपत्ति पासा संणति 
इतिवचनात्‌ ।। १ ॥ हते विं रोचक समकेत ते भीवादि पदार्थ 
भाणीने निरपराध निरपेक्नपणे संकरयीने चरपादिक जीवने हणे नहि, 
पया योग्य चोये पंचमे ुणढाणे रोच समाक्षत कदीये, ए बीज 


११२ श्री सभ्या, ` 


समक्त ॥ २॥ दवे त्रीं दिपक सपरकितिते पोते पथ्या श्ट 
थक पर जीवने गीवादि पदाथ सरूप सिद्धातने अदुसरे 
समजाे, समाक्रेतादि यण पमाहे, तेहना प्रतिबोध्या पोप 
पण जाय ते वारे वादी बोर्थोफेजेने दिपक समकीत कते 
शो शण थाय ? तेनो उत्तरदेे, जे दिपक सपाकरितनो पण 
एटछो गण छे ने उत्कृष्ट एन्य प्रकृति वापे तो नव प्रैवेयके षु- 
धीनी वोधे शामटेनजे उतसूत्रनी पररुपणा न करे, पति मिथ्यादृष्टि 
होय परण परने भिथ््रत्र पमाडे नदिः अने नब निन्दवादिकि 
पर्वे एबी क्रिया अवुष्टान आकरं करे तो पण किंर्विषियो देवता 
याय, ए उतूसूत्रनी प्रर्पणा करेने पोताना आला ने तथा पंरना 
आत्मने दूगेतिये घा, ए उत्सत्रमी भस्पणानो करनारो परहापा- 
पी जाणवो, तेनी अपेक्नाये दिपसमकितवाखे घणों ज रुढो जाण- 
बो. पोते मिथ्या्व थको परने मिथ्यात्व पमाडे नहि, तेज गुणे 
: करने नवगरेवेयफे जाय ॥ यदुक्तं ॥ जई खगभेर्छदिषहि ॥ गेषिना 
जाव जेवीमो 1 कोसंपयमवि असदहता ॥ सजतैमिषिदिषिओ 
| १ ॥ य्य पिद्राद्श्चांगासषहे ॥ एक पद मात्र न सदहता सत्रमा- 
मेध्या ष्टि कललो छे ॥ साघु मूर गुणे शुड होय ट्टे साधुना 
क्रिया शुद्ध पारे, पण जो उतुपूत्रनी भरुपणा न करतो नव भ्रवेय 
के जाय ते श्रीभगवति सूत्रमां कं छे. प्रथम सतकेवीने उस. 


तंजहा ॥ अभत । अहंजय मव यद्‌ वद- 
वाणं । १। अविरहियसंजमाणं । २ । विराहियसं 
जमाणं। ३। अविरदीयस्षजमाक्षजमाण ॥ ४॥ 
विराहिवयक्षजमासंजमाणं ॥ ५ ॥ अस्णीण । ६ । 
धतावसाणं ॥ ७ ॥ कंदप्पीयाणं ॥ < ॥ चखा पर 
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वायगाणं ॥ ९ ॥ किर्षिसियाणं ॥ १० ॥ तिरीी- 
याणं ॥ ११ ॥ आजिषीयाणं ॥ १२ ॥ अभीयोगी- 
याणं ॥ १३ ॥ सर्गाणेदेस्तणवावणगाण ॥ 3४ ॥ 
एएसिणदेवरोगेष ॥ उववजमण।णं ॥ कस्कटिउव- 
वाएगोयम। ॥ असजणयभवियवदेवाणं ॥ जहणेणं ॥ 
भवणबापिसूओेकोतेणं ।॥ उवशैमगेदिजयेस्‌ ॥ अवि- 
गहियसंजमारणंजेदृणेणं ॥ सुहमेकप्येउकोसेणं ॥ सव- 
धतिद्धेविमाणे ॥ विराहियसंजमाणंजह °॥ भवन०॥ 
उकोसेणंसोदमेकप्ये ॥ उकोसेणअचुएकप्पे ॥ विरा- 
हियसंजमासंजमाणं ॥ जहण °॥ भवणवासिखऽको- 
सेणं ॥ जाइसीयेखअसणाणं ॥ जहणेभवणे ०॥ उ- 
कोपेणवाणवेतरेखयवसेसासवे ॥ जह ०॥ भवणवासि- 
सुउकोसेणं ॥ बोष्ठिमितावसाणं ॥ जोईसीयेखदप्ूया- 
णं ॥ सोहमेकप्पे ॥ चरगपरीवायगाणं ॥ वेरेखोएक 
पेकिविसियाएणं ॥ रंतएकप्पे ॥ तेरैथियाणं ॥ स 
हसारेकप्पे ॥ अजियाणं ॥ अच्रुएकप्ये ॥ अभीयो- 
गीयाणं ॥ अन्रुएकप्ये ॥ सरिगिणंदंसणवावणंगाणं॥। 
उवरीमगे ॥ षिजयेसु ॥ १॥ 

एहने लेशमाज्न अये के छे ॥ असंजयके °| चाल मपाण 
कलि द्रम्यदिग धाय ॥ भवियङे ०॥ देव गति गमन योग्य द्रय 
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देव, ने जीव मदुष्यनी गतिथकी कारकरीनि देवता थाय ॥ तहने 
रभ्य देव कहिए ॥ एके कोई मव्य जीव चनवरतं भुसनी पूना- 
सव्रकार बहुमान साधने करता देखीने ते बहु मानादिकने काजे॥ 
मिथ्या दृष्ट चारीत्र ठे संपूर्णं समाचारीनि अलुपारे क्रिया पारे, 
ते..उत्कुष्टोनवपरेेयक घधौ जाय पण उतुसूजनी भरुपणा न करतोना- 
एःए श्टोफनो भावाथ जाणवो.॥ \|अविरादियर्सनमाणके ० असं- 
ड चारीना पारनार साघु जघन्य घुषमदेवरोके जाए. उत्कृष्टो 
सवीय सिद्धे जयि ॥ २॥ विरादिके ० ॥ बिराधक चारि 
धणीजघन्य मवनपति उत्शष्ठो सोधर्भदेवे ॥ ३ ॥ अव्रिरा्ियसं 
जमा सजमाणक्षे० ॥ अखंड भ्रावकनां वत पारीने जघन्य सोध- 
मैदेवे उतङृष्ठो अच्यूत ॥ एकप्ये़े० ॥ बारणुं देवटोक ॥ ४ ॥ 
विराहियके० श्रावक त्रतधारराने जघन्य भवनपति ॥ उतो जो. 
तिषीं ॥ ५ अस्रणिके० ॥ अतनियो पंचंद्रिय कोईक अकाप.नि- 
्जराए 'करीने जघन्थ सुवनपरति ॥ उतकृष्टो व्य॑तर ॥ ६ ॥ भताव 
साण्के० भूषिए पडयां पदडाना खानार तपस्वी जघन्य थुवनपति 
॥ उतकट जोतिषी ॥ ७ ॥ कंदष्वियाणंके० ॥ कंदपेके° ॥ पर- 
हास्य तेहने करीने निभे ॥ ते फंदपिक कदीए ॥ एर ने व्यवहार 
थकी चासि पाठे ॥ पण परनी हास्य मद्री विशेषे करे ते जघन्य 
मवनपति अने उतो सौधभेदेव रोके ॥ ८ ॥ चरग परीवय 
गाणंके० । चरक निदंदी परिानकके० कपिर शिष्या जपन्य ये- 
वनपति उत्कृष्टो बरह्म देवशोक पांच तेने परमे कारणके तेत्र 
जीवनी दथा विगेषे पले ठे | ९॥ फषि सियाणंक्े किलं 
पापं उत्‌ सूत्रपरूपं नेषाति इछ विषिका ॥ एटे व्यवहार धकर चा- 
रिजर्व ज्ञानादिकना अवर्णं बहना वोरनारो.॥ -यह्कं ॥ नाण 
सङ्कवणं ॥ धम्मायरीयं ससंथ साहुणं ॥ पायं अवणर्वाए ॥ 
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किथेपीयं भावणं कुणई ॥ ? ॥ ने जघन्य अभुत्रनपति अनं उतर 
षट सतक देवोक ॥ १० ॥ तिरीच्छियार्णके० ।| तिथच गाय 
भस प्रते देश विश्ति अद देइने अक्राम निजराना धणा जघन्य 
युषनपति उत्कृष्टो सपार आठमू देवराक ॥ ११ ॥ अनिविया- 

के० ॥ पाखंदी वेप धारीणं ॥ गोप्ता स्िष्या्णां पने ॥ 
कोईक गासारोयाने पण आजिवकारे छे तया पाखडा वेपधारनें 
आजीवकरा फदिये ते जघन्थ भुवन्पति उत्कटं अच्यत वारपुं दे 
चलोक ॥ १२ ॥ अभीयोगीयाणके० ॥ अमीयोग फिर ॥ विव्ा- 
पंत्रादीक ॥ 


॥ यदृक्तं ॥ 


 इरविहापलधयमियोगे ॥ वन्वे मविय होई नाय 
व्यो ॥ दव्बेमि होई जोगा ॥ विजामंताय भा्वमि- 
पि॥ १॥ 


नोग चर्णादि तंन जिवानेत्र | विरा अक्नरातुयोग ॥ टले 
व्यवहार धकी चाति पारे पण मत्र जंनादिके भवरत ते अभीयोगी- 
फा किये ते जघन्य युबनपतति । उतकट वारम देवोक ।१३। 
सर्स्गाणं दंसणं वावगाणंके° ॥ सदिगिणेक० ॥ साधुना त्रेष 
धरनारा ॥ दंसण वाचण गाणेके० देन सम्यक्त व्यापृत्र चं ॥ ` 
ने खाते दशन व्यापना सम्पक्त रिता ते जघन्य भुवनपति उद्‌ 
कृष्टे नव ग्रषयक जनाय ॥ १९ ॥ षट दिपक सम्यक्तनो ए गुण 
ने दृद्रिय नघन्य मरुत पमि उतूपू्रनी प्रखूपणा न करेते मि 
ए दिपक सम्पक्तनो शण छेष ब्रीं समभ्यक्त ॥ एण्छे क्षय 
उपशमना अनेक मेद्‌ कलया हव क्षायक समाक्रितना मेद कहे छ, 
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एटरे अतुताबुबधियो क्रोध ॥ १ ॥ मान ॥ २॥ भाया ॥ ३॥ 
खोम ॥-४ ॥ भि्यालमोहनि. ।। ९ ॥ समक्गित मोहनि ॥ ६ | , 
मिश्र मोहनी ॥७॥ ए साते प्रकार पिक्षण करने क्षपक श्रेणि 
माँ, त्यारे क्षायक समाक्षित कदय. आगर कदि सात प्ति 
खपावे पहेखां आप्य बाध्यं होय, पछी सात भकृति खपावे ते- 
ने सैडश्रोणि क्षायक किये, ट्टे उपश्चम ते सात प्रकृति उपस- 
मावे तेने उपशम किए. ॥ १॥ अने क्षयोपशमते ने समक्षित 
मोहनीरूप पुजनों उद्य थाय अने समक्त पति ते क्षयोपएशप 
समकित कहीये ॥ २ ॥ सात प्रहृत खपावे तेने क्षायक समकषित 
' कष्िए ॥ २३॥ ए जरण सपकिति क्यं वरी च्यारं मेदे सपक्षित 
कषर. व्यरे सास्वादन समक्त मेख्वीषएु ते जेम कोरक पुरुष 
खीर खांडयुं भोजन करी तुरत वमेते धाणिने शोस्वाद आवि ! तेष 
जीव पण उपशम समकितयक्री पहे तो बीजे शणगणे अत्रे, तेहन 
सास्वादन समकिद कहिए, तेहनो कारु उत्कृष्टो पट आवलीनो 
जघन्य एक समयनो जाणवो. ॥ ४ ॥ वी समाफित पांच भेदे 
किये. स्यार बेदक समकित मेखवीये ते वेदक समक्षित एटरे स 
माक्ित मोहनी क्षय करषानो एक समय वाकी रहे अने क्षायक 
सपक्षित पापवानो पेदेखो समय ते वेदक समक्षित नाणु ॥ ९५॥ 
ह्वे ए समरित रदेवानी स्थीतिनोः काल कहे ठे. उपशम समक्ति. 
" नो अंतसुहरकाट ॥ ! ॥ साघादननो छ आवलीकाट।र।विदक्- 
नो एक समरयनो काछ. ॥ ३ ॥ क्षयोपश्मनो छापठ सागरोपम 
्ञ्ञेरानो का ॥ ४ ॥ कषाय समाक्षेतनो एक सागरोपम शाने 
रानो कार ॥ ९ ॥ हवे संसारने विपे परिश्रमण करतां एक जी- 
वने, एवा जे समकितना मेद ते केटलीक वार आवे. ॥ उपरम , 
, ॥ १ ॥ तथा साखाद्न ॥ २॥ ए वे समित उवङ आवे तो 
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पंचवार अवे प्षायक ॥ १॥ तया वेदक ॥ २॥ एवे सं्तारमां 
एकवार आवे, हवे एनो विरदहकाट कटे ठ ॥ उप्तम ॥ १ ॥ 
॥ सास्वादन ॥ २ ॥ क्षयोपशम ॥ २ ॥ ए त्रणनो विरदकाल उ- 
कृष्ट अरथपद्गल परावर्तन होय, नधन्यथी अंतथहुते नाणवु, प्ना- 
यक तथा वेदक ॥२।॥ ए वे समकितनो प्रिरदकार होय नहि 
शा पाटे जे वेदक समाङेतनी रहेषानी स्थिती एक सपरयनी छ 
अने संसारमां भमतां एक जीव एकवार वेदक समाकफत पमे, बीजी 
वार पामरे नही, त्यारे केनी साथे विरदकार मेखवीए । मारे एने 
पिरहार होय नहि, तथा क्षायक समक्रित अव्या पछी नाय 
नाहे, अने आव्या विना विरहकार थाय नहि, एटा माटि वेदक 
तथा क्षायक ए वेने विरहकाल होय नहि पएरे समकफितना स्वरू- 
पना भेद कीधा पण हे भव्यमागी जेने नेवा भरकरारनोक्षयोपप्तम 
होय पएरे नवो क्षयोपसम, ते मेद धीरन राखने अगीकार करषो. 
हे भव्य भाणियो ? पोतानी बुद्धि निर्म राखी शुद्ध उपयोगे क 
रीने समकितनी रचि आचार प्रमाणे पार्वी. हवे जे समकिति छे 
ते बीजा जीवने ओरुख्यापां केम अवे ? तेनं स्वरूप कटे छे. जे 
ग रक्षण इदयादिक जोयायकी मारम पडे ते कहे छे, सद्‌ 
हणाचार ॥ ४ ॥ छग ॥ २ ॥ विनय० ॥ १० ॥ शद्ध ॥ ३ ॥ 
दोष 1५॥ प्रमातरि ॥ ८ ॥ भूषण ॥ ९५॥ रक्षण ॥ ५ ॥ न- 


त्ना॥ ६॥ आगार ॥ ६॥ भावना ॥ ६ ॥ स्थानक ॥६॥ 
एवं सडसट बो समकितना ॥ हवे एनो अथं संक्षेपे देखाडे छे, 
रयम च्यार सदहणा कटे छे. जीवादिक नव परार्थं यथार्थपणे 
नयनितेपादिके करीने अर्थत सम्यक्‌ करि धारवर, एवा जीवने शुभ 
परिणति ते मथम सदहणा कदी. ॥ १ ॥ हवे ज्ञान क्रिया डद 
वितराग भाषित करवानी खप विशेष राखे कदापि कोई फारयेगे 
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तथा श्षरीरना योग्थकी को दपण गे तेनी आखोषषानी खप 
करे तेवा साधनी भक्ति बहु मान करु ते वीजी सदहणा ॥ २ ॥ 
उपन्ना ॥ ९ ॥ पासत्या ॥ २ ॥ कुरिया ॥-३ ॥ कहिगीया 
॥ ४ ॥ से्दा ॥ ५॥ ए पाचनी संगतीत जीव ॥ नुं सरूप 
आगछ कटी्चै, ए त्रीनी सदष्णा ॥ ३ ॥ कुदर्घनी, योगी, सन्या 
कि पमुखनीं संगि तजवी ए चोथी सददहणा | ४॥ 

, हवे समक्रितनां जण्यरिग के छ जे, सिद्धातादिक जिनागम 
ते सांमल्वानो अमिराख, ए प्रथम लिगि ॥ १॥ सची मतीरनां 
सुख देवतादिकना सुख तेनी सती ए धर्मं सांमख्वानो रागए 
` वीजं छग ॥ २॥ देवशुरुनो विनय वेयावच् वहु मानता || आलिप्त 
सिने विदेषे कर ए बीन छ्गि॥ ३ ॥ जेम पुरे करीन अपी 
अनुमान धाय ॥ तेम ए तरण छि कर्रीने अरूनि समकिततुं 
अनुमान थाय ॥ 

हवे दश्च प्रकारे विनय कहे ठे 


| यदुक्त । 


अद्ितासेद्धवेहय ॥ ३ ॥ खण्य ॥ ४ ॥ धम्भेय 
॥५॥ साहू ॥ ६ ॥ वगोय ॥ आयरीय॥ ७॥ 
उवश्चाय ॥८। पवयण ॥९ ॥ दंसण ॥ १०॥ विणड 
॥ १॥ 


अरित ते वर्षमानकाठे विचरता खरे एटडे मातानीङप्ते आवी 
नेअग्रतरवबा स्यांथक्षी मोतते जशे त्यांघुधी वर्तैमानकाठे विचरता 
करीए ए आधिकार भगवति सूना _शारमा सतकना_नवमा_ उदे _ 
पंचरेवने अधिकारे फो ऊः 
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त॑जथा ॥ सेकेणठेणंमते ॥ एवबुचतिदेवाधिदेव 
गोयमाजेहम ॥ अरितामगवंता ॥ उपणणाणदंस- 
णधराजिवसखदाशच ॥ 
सेकेणदेणं जीव देवाधिदेवा एमां कवरं े दे भगरवेत ! देवाधिदेव 
ते केने कीर त्यारे भगवते कतं मे अरित भगवतने देवा- 
{मि देव करीरे एण्रे आशितने देवापिदेव एकज कहिए जेप पोणो- 
सोने पंचोतेर ते एकज कदीए तेम आहं पण जाणत छे देगाधै- 
देवनी स्थति पुरे ठे ॥ 
तेजथा ॥ भवियदबदेवाणं ॥ फेवितियकाटधी 
त्िपत्नता ॥ गोमा ॥ जहणेणे ॥ अंतोमृषतं ॥ उ- 
कोसेणं ॥ तिणिपलियोवमादेणरे ॥ देवाणं ॥ पख- 
गोयमा ॥ जहणेणं ॥ संतवासंसताए ॥ उकोषेणं ॥ 
चऽरासितिपुवसयसहसाईं ॥ ध्दवाणं ॥ पञमोयमा 
॥ जहणेणं । अंतमू्तो ॥ उकोसेणंदेखणा एुवकोड 
देषाधिदेवाणं ॥ पुञ्गोयभाजहणेणं ।॥ वावतरवा- 
सए ॥ उकोसेणचउरासितिपएवसयसहसाईं ॥ भाव 
देवां ॥ पछगोयमाजहणेणं ॥ दसविशसहताए 
उकोसेणतेतिसंगयोपमरतिभपियदवातिके 
ने मनुप्य ॥ तया तिथैच पचद्रिय || ए वे गति पाहिथशी | 
जे देवता यनार हयं तेन दवभ्य देव कदीए्‌, तेनी स्थिति जन्य अ~ . 
र शहर उतकृष्ट जण पर्योपमनी स्थिति) एठले मचु्य तिरय 
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तरण परोपय आवस त्यां सुधी दरव्यदेव कषीए नरदेवते चक्रब- 
ति कहीए ते आवखा पेत नरदेव कहीए, पपर देवे सा कदीए ` 
ते जघन्थ अतर सहते उत्कृष्ट देशे उणु पूवकोडनी रियति ज्याथी 
चारि छीधु व्यांकी धपदेव कदीए देवाधिदेव अरित भगवत 
करए तेइनी स्थिति जघन्थ ७२ वर्षेनी उत्कृष्ट चोराप्ठी रख 
पुषेनी स्थिति ए्ठे आखा पर्त अरित मगवंत कहोए व्यांपूधी 
पुजनीक करीए ॥ एटले कोक फ़रे छ जे अरदतं भगरवेतने केव 
ज्ञान उपज तथाचारिन ही व्यारपदी पूजनीक कहीए ॥ ते जुट 
जे दिवे मातानी इक्े अवतरया उपन्या त्यांथकी पूजनीक अरि 
हत भगर्त वीचरता करए वी कोई वादी बेस्यो ने अदित 
भगत शहस्थावस्थनि विषे होय त्यरे तेपे साधु निर््रथ पंच 
महा्रतना पाटनारा वदि नम्कारक्रेकेनकरे?एवादीदुब- 
चन एनो उत्तर जे वांद नमस्कार करवा तेना मकार वे ठेषएफ 
द्रव्य थकी वीजो भाव यको एवे प्रकार छेभेद्रन्य थक वादु 
ते पैवांग अरणाम तया द्रादश्च वच्यौदिक वादं! १। ने माब थकी 
वाद ते मनना शुभ परिणाम करीने तथा नपर अरिहताणं हत्या. 
दिक नवकार गणे करीने बदु ते माव वदन किए, ते ज्यां 
सुधी आरिंत भगवत गृहस्थातस्था्मा होय व्यां घुधी साधु मगवेतने 
बि, नेम शुर धिप्ने नमो छोए सम्ब साह इत्यादि पद गणव्र 
करीने भगवते बाद ठे पण खमासप्रण दवादश कयाविकि दण क- 
रीन द्रव्य वंदनयी नथी वदता तथा तेमज व्यवहार नाणवो, नमो- 
असिदताणं ए पदे आतित अनागत अने व्त॑मान कायना सष अ- 
स्त भगरतने सदा साघु वादे ॐ प्रण ने दिवे मातानी इते 
आवीने आरेदंत भगवंत अवतरया, स्वां की च्यवन कस्याणका- 
` दिके करीने पुननिकः विरेष भकारे चोट इ मीने पुनेेते 
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कारण मरि पातानी इक्र अवतस्या पटले पतुष्यपणा परे श्री 
अदत भगवंत विचरता कदीप त्यांथी यथाजोगे विनय करो घटे, 
मक्षनेऽये ॥ १ ॥ तिद्ध कतां ॥ आठ कमनो क्ष कथने मोत 
पोहीच्या ॥ ते सिद्ध कषिए ॥ २॥ चेदय ॥ श्री अरित भगव॑तनी 
परतिमा | ६ ॥ शुभ कहेतां || सामायकादिक लिद्धात ॥ तेहनो ि- 
नय करवो 1 ४ ॥ परमके. || चारित्र धरं क्षपरादिक नाणु ॥ ५॥ 
ते धमनो अधि० ॥ १ | साधु दम पंच महात्रतना पाटनार ॥|६॥ 
आचाय उत्रीस शुग विराजमान ॥ ७ | उपाध्याय पचवीस गुणे 
करीने सदिति ॥ ८ ॥ पवचनके° || संघ किए ॥ 
॥ ९ ॥ दं्षणके० सम्यक्त कदीए ॥ १० ॥ ए दश्रनों गि 
नय करो ॥ ते वनय पांच प्रकरे जाणवो || भक्ति॥ १॥ 
बहुपरान ॥ २ ॥ युग स्तुति ॥। अवणगरादनो नार ॥गा आश्ा- 


तना परीहार ॥ ४॥ भक्ति ते बाह द्रव्ये करीन ॥ ते धन खर्चे 
करने ॥ पतिके० ॥ सेवा करे ते भक्तिरुपविनय कटदए ॥ नेप 
उदायनादिके ॥ श्री अरित भग्॑तनी वधामणाना सा्डवार ल- 
ख सोनिया दान आप ते भाक ॥ १ ॥ बहुमानते हदयने निपे 
घणो भेम ॥ ते बहुमान क्दीए ॥ २॥ ग॒ण स्तुति ते छवा य॒ण- 
छ मग कं ॥ नेम श्री अरिरदतना जे गुण हता ॥ प्ण शरं अरि- 
हततुं कां ठका होय ॥ तेथी भरी अरित भगध॑तनी परतिमा तथा 
दें करावीने अरित मगवतना ण भरगट करवा ॥ श्री अरि 
तनी मतिमा देलीने वीजा देनी मूरति वासी दी ॥ बङी स।- 
ड महापुरुष एका जता दोय, त्यारे फोईक नागे ने ए महापुरुष 
छ, अने वणक जीवितो नागे नही, घणा श्रावक याक साथे 
होय, त्यारं नाणे ने कोक मोदा पुरुप ॐ, एप अनेक प्रकारे गुणी- 
ता शुण प्रगट करवा ए गुणस्तुतिरूप विचार जाणवो सहि। ।३॥। 


१६१ श्री सम्यक्दरार, 


ोई.अवर्णं वाद्‌ बोरतो हेय तो तेत नीवारण करप, ते अवभेवा- 
द्नो नाशरूप विनय ॥ ४ ॥ आश्चातना ते ताडुल पेथुनादिकय- 
भुं ते आसातना परिहाररूप विनय कहीए | 4 ॥ ए भरिहता- 
दिक दशनो पचि प्रकारे गिनिय करो ॥ १० ॥ 


हवे छ॒द्धिके ०॥ सम्यक्तनी अरण शुद्धि ।॥ एक मननी गरुद 
। १ । बीजी वचननी शुद्धि ॥ २ ॥ त्रिजी कायानी शुदि ॥ ६ ॥ 
जे जिन तथिनना पिद्धातादिक चिना बीं स जुं एवं मनमां 
, चतवु ते मन शुदि ॥ २ 1 ने श्रीतीथकरनी भक्ति विनये थाय 
॥ बजानी भक्तिए डु थाय एवं खे कदेव ते वचन शुद्धि ॥२। 
जोचख्चो भो शररीर दुःख पमे तो पण वीजा देवनेन ते 
काय शुद्धि ॥ ३ ॥ 


पंच गयदोसके० ॥ सम्यक्तनां पांच श्ंकादिक दूषण रल्वां 
अह प्रभावके० । आठ भ्रभाव पुरूष जिनकतासनना दीपावनारं 
जाणवा ॥ 


यदुक्तं ॥ पावयणी ॥ १॥ धम्मकहि ॥२॥ बाई 
॥३॥ नेमितिर ॥ ४ ॥ तवसीय ।॥५॥ विद्या ॥ ६ ॥ 
सिद्धोयं ॥७॥ कड ॥<॥ चेव प्रभावग्गभणीय ॥१॥ 


भवचनीके० ।) व्रसैमानकारे जे सिद्धातादिकनो यथाथ अर्थ 
जाणवो ॥ ते मवचननो भथम भभावक ॥ १ ॥ धमेकया नंदिषेणनी 
प्रे ॥ वैनो भरमाधक ॥ २ ॥ बाद करीन यथाथपणे जीनसासन- 
नी उन्नत्ति थाय ॥ त वादी जीजो भावक |] ३।। जनीनसासनने 
ननिेतते निमित्त के ॥ ते भद्रबाहूनी पेरे निमित्तक चोधो पमावकर 
॥ ४ ॥ क्षमासदित तपस्वी पंचमो मभावक ॥ ५॥ विधाके °| 


भरी सम्प दरार १६१ 


मजने जोगेलिनततासनने दईौपावे जेम वयर स्वामी, एप छट विधा 
परुष भरभावक ६ सिद्धे ० अंजनादिक भयोगे करीने ॥ भि- 
नासन दीपे । काङकाचाधनीपेरे ते सिद्ध परुष भभावक 


पातमा | ७ ॥ कके ०॥ कविवर जे नव नां काव्य करी रा 
जादिक रक्षे ध्र दीपावे ते आढमा कवि भ्रभावक ॥८॥ ए 
आर परभावक जाणवा एम तीये जात्रा कस्थाण महेच्छः दि- 
क्षा महोटपव परञख करीने जिनशासन दीपाे ते पण प्रभाः 
वक कहीए 

भूषणके° ॥ सम्पक्तनां पांच भूषण नाणवां ते, वेदन) प्र- 
रुलाण परमुखं लैन क्रिया निषे डाद्यापणु || तथा ऊुशरुपणं ॥ वे 
प्रथम भूषण ॥ १ ॥ बहु श्रुत गीतार्थादविकलै सेषु ते तीष से- 
वारूप बी भूषण ॥ २ ॥ ने शुरु देवनी भक्ति करे ते भक्ते- 
रुप ब्रीं भूषण ॥ ३ ॥ ने देवतादिकनो चान्यो चरे नहि ए 
अचलूप चोधुं भूषण । ४ | जे यकौ घणा जीवं धनी अनु. 
मोदना करे ते परभावनारूप पांच भूषणं ॥ ५॥ 


लक्षणके० ॥ सम्यक्तनां पाच रक्षण नेणे करी सभ्पक्त -ओ- 
रताय त र्षण कषहीए जेम अग्निन रक्षण न्यायन्नाञ्वने पते ॥ उ- 
प्नस्यशतवं ॥ अग्रीखं॑पुम्र्गित्वं ॥ अग्रीतुं लभण ते उष्णस्य 
जाणवो अने अभ्रिं छीग ते धूम्र नाणवो, तेम सम्पक्ततुं रक्षण 
ते समरसवेगादिक पंच जाणगाने करे छे. उपशम जे पोताना बैरी 
उपर पण परति्रूपणं चिते नहि, ते उपृ्रम एवं र्षण कहीषए को- 
इक बादी केरे के श्रौ मगवती सूत्रना सातमा शतके || नवमा 
उदाने विषे ॥ वारुण नापावर्णोगनद ॥ थीचेडा महाराजना सै- 
वङ्‌ कोणिकनी रदा मध्ये ॥ आचर ते जाबमासी पासीरमागङे०॥। 


१६४ श्री सम्य््ार 


कोप करीने वरान हण्यो दिसे छ | सम्यक्‌ टेषटि श्रावक वार्ह 
धाय छठ छठन पारण करता पण .सपरूप छक्षण तो नणातुं नथी; 
जो अंतरंग उपक्षम होत तो पचं्रिय मनुष्यने हणंता नहि तेने पि- 
दातेक उत्तर दे जं, त करुते साच पण सिनो, वारुण 
नामावर्णोग नइआने अंतरंग उपदाम न होत तो एक अवताशषगे 
सौधर्म देवरोके उपजत नाहि, ने पवेद्रियनो धातत करबो ते तो 
अनुतातुवंधि . करोधादिक पणे नथी करयो, जो अदुतालुकधि 
करोधादिकप्णे कर्यो होत तो रएक्ावतारीपणेः सो ध्म 
देष खोके उपनतनश ए फे करीने निश्चय अतरग उपसम- 
रूप रक्षण छे यचपि सम्यक्तदा त्था प्रिध्यद्रष्ट एवे 
जणा सरखी क्रिया करे तो पण सम्यक्तद्रष्टी शुभ फर पामे अने 
परिथ्याद्रष्टी अश्युभ फर पामे जो ते ठेकाणेवणांग नयो मनुष्यतो 
घात फरीनि एकावतारी सोधम देवलोके पहता अने तेनो वेर 
मनुष्यनो घात करी नरकादिकने विपे परहोतो, इहां परिणामनो भेद 
नाणक. नेवो जेवो परिणाम होय तेरो कमेनो वंध पे एसम्य- 
कुज अंतरंग उपशमरूप लक्षण नजाण्ठं ॥ \ ॥ हवे वीं रक्षण 
संबगरूप ॥ संबेण० ॥| मोक्षना अमखष ईच्छा कहाए । सवत्व 
नापकिक्षा अभिखापतवं ।। भितिवचनात्‌ ।॥ वरो श्री उत्तराध्ययनं 
सूना ओगणत्रीसमा अध्ययनने विषे प्रथम ए पच्छ ॥ 


॥संवेगेणं संत जीवोकंजणईय ई संवेगेणाअणुत्तर 
॥पम्मस । धंजणायदई अणुक्तराए धम्मसधायेगस्वेगह्‌ 
व्रामागल्छ ॥-इयनंताणं ॥ बंधिकोह सानमायालोमे 

1 पवेईनवत्वकम्मनर्वषद ॥ तपवहृषचणानत्छत वि 
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सेहिकाउणेदप्णाराहरो ॥ मवेदंणुषि ठद्धाए ॥ अ- 
त्छगइपएतिणेव भवगाहणेणं सि्छदस्शई दसणसो- 
हिएअंविधाए तंचपुणो ॥ मवगहणंनाईकम्मे ॥१॥ 


संवेगेणके° | सेमेग मोक्षा भिरापरूप ॥ सम्यक्तत्र रक्षण ते 
अंगीकार करीने जीवर || किंजणडकषे० ।। नो गुण परगट करे ॥ 
ए प्रभ || एनो उत्तर दे छे ॥ सरेगेणं अणृत्तरं ॥ धम्मपट्रनण- 
अहेक० ॥ नेनी उपमा न होय ॥ अणुतरं एवि धमेके० ॥ शुत 
धमे तथा चासि धमेने विपे श्रद्धा ते धर्मे करवाने कषे अस्त 
अभिराप उपनावे, अणुता एह धम्परसधाए संवेग हवामां गच्छे 
॥ उतुङृषट सुत्त चारित्र धर्मना संवेग द्वेके° ॥ तिघ्र आगच्छतीके 
उत्कृष्टो संवेग मोक्तामिकाप त्ये पमे, त्यरि उदकृष्टी दर्शननी 
` आराधना करे. देवगुरुनी भक्ति अत्थत करे, ने श्री अरित मग- 
व॑तनी वधापणी जन्यो तेने साटीवार राख सोनदया आप्या, श्री 
अरित जीनने वण दीदे पटं घन खर्छ तो श्री अरित भिनने 
दितो कें पन सचय हे ! जेम फोक देश सुखक जमा, 
ते मध्ये शाकं १०९ एकसोने एक रपीयानं मरर्चातं खरच थाय, 
तो त्यां शलदीनो शो समार रहनो तेम त्यां सादीवारलाख सोन- 
ष्मा वधामणी आपी तो बीजा धन सरच्यानी श्षी घात कवी. श्री 
उदायन भषसे तो शी आरन भगवतनी देशना सांभडीने तकार 
चारित्र खीधु. श्री ब्रेणीक त्तथा भरीकृष्ण वादेव मषख पोताना 
भोग कर्भने उदये चारि ठे न शक्या, तोपण संक शण वधे 
यके चार्जिनी बहु मानताए करीनि ने को$ चारित्र छे तनी घणो 
परे साहाय फरे. इत्यादिक गुण अवि थङ्े अनुतालुरपि क्रोध 
मान माया लोभन क्षय करे ॥ नर्च मन वैधिे° | पापादु वं 


१६६ भरी सम्यकर. 


धी कर्मैनवां न पपि ॥ तप च्य छणंमिरछ ततरेसोहि कारणं 
दंस्णा राह ए भवंतिके० ॥ संबाप्रतयरक्षरगनीपित्ति ॥ 
मिथ्याखनी शद्ध करने दहनो आराधक याय ॥ दं्ण सोए 
यणंबधथाई ॥ अख्गईए तेणेव ॥ मरगादणेणं ॥ सीस वश्च 
॥ दशेननी युद्धि करीने ॥ विशुधाएके० | अत्यंत निर्भहपणे के- 
टाक तेज भषने विपे तिद्ध बुद्ध थने मोक्षे जाय ॥ दंपणपोहिप- 
यण | व्रनयुधाए चपणो नयमहणंनाश्कमहृए ॥ दशन शुद्धि करीने 
जीजो भष उरये तदि ॥ ९॥ ए सम्यक्तु संवेगरूप बीजु रक्षण 
नाण | २ ॥ त्रीज्ञं क्षण सम्यक्तु निर्वेदपणं. निर्वेद ते संसारने 
्वधीखानारूप जाणे 
[९ । [| 1 [ 9 ५ वेएणंदि $ $ 
नीविएणं मतेजिवेक जणजङनी वेएणंदिवर्माणु 
का + छि न, निवे 
॥ सतेरीदिए खकामे मोगेषनिवेय माग सव्वविस 
[*, विर $ + 
॥ एषुविस्नरं ॥ सवरिषए ॥ सुविरजमांणे ॥ आम 
पशैचायकदद ॥ आरभ परिय करेमाणि ॥ संसार 
िद्धेमगो क [9१ १५०५ 
मगाबुहुदई सिद्धेमगोपडीवनेपमवह ॥ 
जीवने निद गुण ते देवादिक भोगनो त्याग करने, संसार 
मार्गना उदथ वथ करीने, सिदध माने अंगीकार करे; एह सम्ब- 
क्तम खक्षण बीजं निवेद ॥ 3 ॥ सम्यक्तु चों क्ण अलुरपा, 
द्रव्य थकी भाव यङ्क आसानी अने परली एम च्यार्‌ भद्‌ धायः 
ते केप | आत्मानी द्रव्य अहुकंपा ।। १ ॥ पोताना आसान भा. 
ब अनुक्षपा || २ ॥ पर आसानी द्रव्य अचुकपा ॥ २॥ ए आ 
साति भाव अतुषा ॥ ४ ॥ पोताना आत्ाने कोधादिके फरीने 
विषयादिकने भोगे करने आपथाते मरे ते द्रन्थ अटुकपा, १ 
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ताना आस्या न करी । पण पोत्ाना आस्मानी द्रष्य हिसा कयः 
ब्तुगते तो क्रो करने मरे, तेगे पोताना आत्मानीः द्रग्य अने 
भाव अनुकंपा न करी केव पोताना आसानी द्रव्य अने माव ए 
बे भेदे दि्ा करी ॥ ने कोईक जीवते पचचखाण राखबाने काने 
आपपात करने मरे तो व्यवहार नयने मरते द्र्य रिता पोताना 
` आरमानी करी. निश्य नये तो पोताना आमानी द्रव्य भवर अनु 
कपान्‌ करी, वी ने कोई खोक विरुद काम करे ए रोकने चिषे 
अपनश॒ निंद्यादिकं तथा ताडनादिकं पण परमि तेणे पोतानी द्रञ्प 
अदुकंपा न करी, जे मय पामीने रोक विरुधादिक काम न करे, 
तेणे पोतानौ द्रव्य अवुकंपाकरी ए द्रन्य अनुक्पानो भथम 
भेदे ॥ १ ॥ पोतानी माव अनुपतति देवगुरु ध्नी 
परीक्षा करीन. साचो घम अंगीकार करे, खोटो परम 
छोड, जेम शुक्देब परिव्राजक सुदर्शनादीकनी पेरे वी पो 

ताना त्रत पएचखाण श्रीमारहंत भगवेतनी आद्ञाए पारे तथा ` 
कष्ट पड पण मूके नि तेने पेतानी माव अनुकंपा कषय 

एवानामेद॥९॥ हे पर जीवनी द्रव्य अनुकंपा कहै 

छ कयना जीवना बाह्म प्राण उगारवा) ते द्र्य अलुकंपा क्ये 
॥ २॥ जे साधु मरहापुर्षपछेतेतो ताना आला सरता 
छकायना जीने जण छे) तेने उगारवानी षणो ज चखप्‌ केरे, 
सन द्रव्य प्रदया कषये, तथा भावप्र दया ते जे पर जीवने 
समक्रितादिक धमं पपार्डनि परोक्ष प्च, एषा जे अध्यव- 
साय तेन भव्‌ जनुकपा करय ॥ ४॥ए चोधु अनुक्रपा रक्षण 
नाणड्‌ ॥ ४ ॥ इवे आस्ता लक्नण पांच जे वर्त॑पानकवे ष॑चा- 
गाभावर सम्यक्त प्रकारे सदह जे अरित भगवते माव प्रकादयो ते 
सम्‌ माण छ; पुतं मन वचन्‌ कायाय करीने. सदव तेहने अदु 
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सारे प्रवत्तं ए पच उक्षण ॥ ५1 एटठे सपकषितिना पच ल. 
मण क्या, तथा धि पम पूत्रं कयां छे. अते रा सिद्धा 
समिच्ं तेने दिग कदीर्‌ ए कि छप्रणनो मेद्‌ जाणतो ॥ 


खपरिंहाजयणाके | अरिदित भगव्रतनी मतिमा पिथाल्ली 
ए ग्रही होयत्तमे वैदनादिषन कष्य ए यतना करीए, तेना 
छ प्रकार छेते फरिया॥ वेदन ।॥ \॥ नमन ॥२॥ दान 
।॥ ३॥| अदुप्ररन॥४॥ अछाषप ॥५॥ संछप1६।पए 
नामे छ यतना जागी. व॑दनते वे दाय जोडा वंदन कशैएते 
न करव ॥ १ || नमन ते अन्ति्थदिकने ॥ धेबुदधि देखीने 
मस्तक न नमावुं ॥ ते नमन ॥२॥ दान ते भवितए करने 
दान देदु नदी ॥ ३॥ वारंवार अन्य ती्थीदिकने धं बुडिषु- 
पात्र नाणीने दानद, ते अनुप्रदान कदीए ते न करषुं | ४॥ 
अतुफंपादिकने देतुये दानद निषेध नथी ॥ ४॥ मिध्यादछि 
कारणविना अण बोलवे बोर्ड ते एकवार बोखार ते 
आप करदीए ॥ ५ ॥ वारंवार वोरव ते संछाप कराए 
1 ६॥ ए छ यतना कहि।॥ ८, 


हे छ आगार कदीए छीए. ए सम्यक्तमां छ अआगरि कने 
सम्पू भागे नरि बाह्च मिथ्या करतां यकं मागे नषि ते॥ 
[१ (. © भ, न ॐ 
रयाभिषेगेणं ॥ १ ॥ गणाभियोगेणं ॥ २॥ 
५  @ [ए पगे 4 नि 
वहाभियोगेणं ॥ २ ॥ देवाभियोगेणं ॥ ४ ॥ गुरी 
&@\ @ ® अ, 


. गहेणं ॥ ५ ॥ वीतीरकैतरेणं ॥ ६॥ 
राजानगुर घाणि ॥ १ ]) गण ते नात प्रमुख लोक समूह ॥२॥ 
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चोरादिकषनो इड ते बर ॥ ३ ॥ मिध्याद्ट देव इत्यादिकनो 
अभियोगे० ॥ तेने भयोगे क्सने मिभ्याखनो आचार क्रे तो 
सम्थक्त्व भागे नहि, मिथ्या दष्ट माता पिता ङखाचायने, निगहकं० 
पराभवे करानि, त्तिके° आजीवीका, कंतार अटव्रे रोगादिक ॥ 
दुऽ्वे पीडाणो यको पिथ्यात्व शवे | गाया ॥ आगमतु ॥ इति 
आस्यो मिथ्या मिति विभेदक ॥ १४॥ अनाचार सेवे पण मन 
थङ्ी न सेवे, ए छ आगारे सम्पक्तं भागे नहि, नगरने रखोपाक- 
त्ने कोट सरखा छ आगार नाणवा ॥ ६॥ 

हवे सम्यक्छनी छ भायता केहे डे. सुरभरूत ॥ १ ॥ द्रारभूत 
॥ २॥ भरतिष्टाभूत ॥ ३ ॥ निधिभूत ॥ ४ ॥ आहारमभ्‌१ ॥५॥ 
भावमूत ॥ ६ ॥ चारित्रूप धमेस्याके० ॥ चारित्र धर्मरूप 
दृक्तु मल ते सम्यक्त्व छे ॥ १ ॥ धमरूप१ नगरं वारणा सरखुं 
सम्यक्त्व जाणवं ॥ २ ॥ पमरूप मंदिरं पाया सरु ते सम्पक्तव 
जाणवुं ते प्रतिष्टाभृत्त ठतीय ॥ ३ ॥ नेप चक्र्बाततिना निधान 
प्रहि से जातनां रल हयं देय, ते सर्वे रत्ननी जात निधानमां 
समाय) तेम॒मृख्णुण उत्तरणणरूप ह्यं रत्न सरखा गुण ते 
सम्यक्ख निधि सरी मननेविपे मावह ॥ ४॥ नेम सर्ग वस्तनो 
आधार पृथ्वी होय, तेम स्व्‌ गुणनो आधार एक सम्यक्त्व छे, ते 
आधारभूत ॥ ५ ॥ जेमर अषृतादिक रसनो आधार ते कलसादिक 
भाजन होय, ते श्ुताशेलादिकनो रस ते सम्यक्तवमां रहे एप ए छ 
भरावनाए करीन रित्य सम्यक्त्वनी भावना भवे, ॥ ६॥ ` 

हवे आत्मानां स्यानक करे छे, पथम स्थानक ने आसा 
छे, शरीरयश्री भिन्न अपस्या प्रदेशी, ज्ञान, दर्शन चार बी- 
यमय, ॥ आकार अनाकार रूप उपयोगमय, एषो असा 
रत्ये श्वरीर्‌ भिन्न एवा अनेता आत्मा व्यक्ति भेदे तीए. 18 
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द॒ संसारीरूप एकन आस्या ते कारण मटे धीगणमि एवे 
आया | इति पचन प्रमाणात्‌ ए प्रथम स्थानक ॥१ ए बीच स्था- 
नकर नित्यफे ०॥ आसा नित्प छे ॥ द्रग्यार्थिंकृनये । अतित अ. 
नागत ॥ वर्तपानफाडे अविनापी छे पयीयाधिकनये तो देवता 
मतरुष्यादिक पयीयनो अनित्यपणे अनित्य छे. ए वीजु स्थानक 
॥ २ ॥ ची स्थानक ए आला कत्त छे स्वढृत कर्मणे ग] 
पोताना चख दुखरूप कमनो कर्ता ९ आसा. ॥३॥ तथा 
पोताना करथा कर्मनो भोक्ता छेके०॥ भोगवनारो पण एन आला 
छे ॥ ४ ॥ पांच स्थानक पुक्ति 2, ते जीव आः कमेरहित याय 
त्यरे सक्ते कदीए ॥ ९ ॥ वहु स्थानते शक्तिं सार ते ज्ञानदेन 
चारित्र 2, तेने आधारे आट कमे क्षय करीने मोक्ष जाय ॥ ६॥ 
ए छ स्थानक मुक्तेनां नाणवां- 


ह्वे समकितना पांच आतिवार कदे छे संकाके ०॥ संशय ते 
वे भके एक देशका ॥ १ ॥ बजी स्ैशका ॥ २॥ ने देशप 
काते श्रीअरिहंत भगवेतनी मतिमा । मोक्षदं साधन छे के नयौ, 
ए देदंका | स्मदा ते श्रीवीतरागनो धर्मं खरो दवे के खो! 
ए सग्रशकषा ॥ ९ ॥ कषक ०॥ प्रमतनो अभिराप काक्षा कहि 
ए ॥ वितिंगिच्छकेण। ए कर दं ते आग फक दशे कै नहि 
चेय । अथा साधुं मलिनगात्र देलीने दुगंच्छा करी ते बिगि- 
च्छा कहीए ॥ अन्यं संशाके०। मिथ्यात्वीनी मसंशञा करवी नहि, 
॥ ४ ॥ संस्तवे ०॥ मिध्यात्वीनो पार्वय करबो नदि ॥ ५ ॥ 
ए पंच अतिचार सहत सम्यक्छ नाणवुं ॥ ह्वे समकितनीं दश 
स्वी कहे ॐ ॥ व्यां पदेडी निसर्गसाचे केहे छ, निथय व्यवहारनये 
करी जीव अजीव नदतत्व नाणी आभर त्यागे, संबरख्दे, वीतरागे 


+ 


क्या जे भाव ॥६॥ द्रव्य त रम्यके माठना भाष्य 
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जाणे, नामा चार निक्षिप जागे, सदे, अ।पणी बुद्धि यं सद्द 
वौतरागनी भाषा भाबतहात्ते ठे, एवी सदहणा, ते निगरषे 
करहीये, | १ || दवे उपदेशरुचि कह छ, भं पज नवतल्, छ 
द्रष्य, गुरु उपदेस शँ जाणीने सदहे ते उपदेशररुचि कीर ॥ २॥ 
ह्वे आङ्गारवि करे 3, राग््रेपमोह जेना गप्रा होय, अद्भान मरुं 
होय अने जे अरित देवे आश्ा कहि ते मने ने सदह, ते आशा. 
रुचि कहीए ॥ २ ॥ हवे सूत्रराषि कंदे े, ने सूत्रनां नाम नदि. 
सूत्रथी कखीए रीष. 

॥ अहवात्तं समास ॥ दुविरहेपन्न॑तं ॥ तंजहा 
॥ आवस्यंच ॥ आवस्षय ॥ वयरीतंच ॥ आवप्तयं 
॥ वयरीतंदुविह ॥ आवसयं ॥ वहरीतं ॥ आवस्सय 
॥ वयसि ॥ दूविर्हपन्नतं तंजहाकारीयं ॥ उकारीयं 
सेउकालियं ॥ अणेगावहं ॥ पणतंतं ॥ दसपेयालियं 
॥ केप्पिओ। ॥ १॥ कप्पीयं ॥ २ ॥ चूलकष्यघुयं 
॥ ३ ॥ महाकष्पसूयं ॥  ॥ उवादयं ॥ ५॥ रायप्प- 
सेणियं ॥ ६ ॥ जिवाभिगमो ॥ ७॥ पन्नवणा ॥८॥ 
महापन्नवणा ॥ ९॥ पमायपमायं ॥१०॥ नंदि ॥११॥ 
अदयोगदयाराई ॥ 9२ ॥ दर्विदत्छो ॥ १३ ॥ तं 
दुख्वेयारीयं ॥ १४ ॥ चंदाविजयं॥ १५॥ सुयभति 
॥ १६॥ पोरसि मंडलं ॥ १७॥ मंडटप्प्वेषो ॥१८॥ 
विद्याचर्ण विणस्छीओं ॥ १९ ॥ गणि विद्या ॥२०॥ 
ज्ञाण विभत्ति॥ २१ ॥ मरणविभनी आयवौसोहि 
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॥ २३ ॥ वरियरायसयं ॥ २९ ॥ सरेहणाछथं ॥ २५ ॥ 
व्यवहारप्पां ॥ २६॥ चरणविसोषहि ॥ २७ ॥ आ 
उश्पचसाणं ॥ २८ ॥ महापचसाणं ॥ २९ ॥ एवमा 
इ्शाक तंकालिभं ॥ तंजहा ॥ उत्तर अ्चयणाईं ॥ ९ ॥ 
दस्याकयो ॥ २ ॥ व्यवहारो ॥ ३॥ नाहं 19॥ 
महानासहं ॥ ५ ॥ इसिभासियाईं ॥ ६ ॥ जुद्धिप 
पन्नति ॥ ७॥ दिवस्रागरपन्नाति ॥ < ॥ सुर्पन्नसीचंद 
पन्नत्ती ॥ ९ ॥ खुडीयावीमाणपवीभक्ती ॥ १० ॥ म 
ह्टीयाविमाणपवीभत्ती ॥ ९१॥ अंगचूखिया ॥१२॥ 
वेगचूारिया ॥१४॥ व्यवहार चूरया ॥१५॥ अरणोव- 
पाए।!५व्रणोववाए ॥१६।गर्लोववाए॥ शधरणोव- 
बाए ॥ १८ ॥ वेसमणोववाए ॥ १९॥ वेरुधरववाए 
॥ २० ॥ देविंदोववाए ॥ २१ ॥ उबणसूए ॥२२॥ 
समुगणसए्‌ ॥ २३ ॥ नागप्रीयावर्भाणं ॥२॥ 
नीसयावरीमो ॥ २५ ॥ कपियाअो ॥ २६॥ क. 
प्यवर्डभियाभ ॥ २७ ॥ पष्फियाो ॥ २८ ॥ पु- 
ष्फिचूीयाओ ॥ २९ ॥ वयेहिदेसाभ ॥ ३० ॥ ए- 
वमाईतव्छंअंगपवीवं दुबासबीहं तजहा आयार 
॥ १ ॥ सुथगडो ॥ २॥ गणं॥ ३ ॥ समवा 
-॥ ५ ॥ विषादपत्नती ॥ ५ ॥ नायाधम्मकहाभो ॥६॥ 
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उपासक दशा ॥ ७ ॥ अंतगडदशाओ ॥ < अ. 
णुतरोवाई दशा ॥ ९॥ वीबागसूय ॥ १०॥ 
प्नावागरणाणं ॥ ११ ॥ दीदीवाभो उाई ॥ 

तथां रणंग मध्ये चार सूत्रना नाम छे, तथा योग विधि प्ये 
आढ नाम वधताना जनोग उ, नंदी सत्रे पण एवमाईपर्‌ पाग्यी इ- 
पदेशमाख भमुख, सर्व तीर्थकर विराजमान थका ने थया, ते वघ्ु- 
देव हुड भयुख सर्व आगम मानवा योग्य ॥ इमणां व्तेमानकाले 
४५ आम्यम्‌ छे) तेना नाम कटैढे अगीयार्‌ अगः 

॥ आचारंग ५ १ ॥ सूयगडंग ॥ २॥ श- 

णग ॥ ३॥ समदायांग ॥ ४ ॥ भगवती ॥ ५॥ 
ज्ञाता धर्मैकथा ॥ ६ ॥ उपासकदरशांग ॥ ७ ॥ अंत- 
गडदशांग ॥ < ॥ अरक्तरोववाई दशांग ॥ ९॥ प्रभ 
व्याकरण ॥ १० ॥ विपाकस्‌ ॥ ११ ॥ 

ए अगीयार अंग जाणा. वारमुं अंग रशृशिाद्‌ः नेमां चौद 
पूवे हतां, पण ते विदं गयां 2, वार उपांगनां नाप 

उवाह ॥ १ ॥ राय पेणि ॥ २ ॥ निवाभि- 

गम ॥ ३ ॥ पत्नवणा ॥ ९॥ जंबृदिव पन्नति ॥ ५॥ 
चंद पन्नति ॥ ६॥ सुर्पन्नाति ॥ ७1 कापिय्‌ ॥ < ॥ 
कप्यवडंसिया ॥ ९ ॥ पुष्फिया ॥१०॥ पुप्फ़ चुंखीया 
॥ ११ ॥ वन्हि दशाओं ॥ १२॥ ष्‌ उपांग जांणवां 
॥ जथ छ छदनां नाम्‌ के, यवहार ॥ १ ॥ इह- 
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त्कख ॥ २ ॥ दसा श्रुतरकध॥ ३॥ निशीथं ॥ ४ ॥ 
महा निशीथ ॥ ५॥ जित कख ॥ ६ ॥ भथ दस 
पयन्नानां नाम ॥ चौसरण ॥ १ ॥ संथारापयनो ॥ २॥ 
तंडरु वेयालीयं ॥ ३ ॥ चंदाष्रिजय ॥ £ ॥ गणि 
विजय ॥ ५ ॥ देविदस्युओ ॥ ६ ॥ विभो ॥ ७॥ 
ग्चार ॥ < ॥ योती कड ॥ ९ ॥ व्यासू सु- 
तरनां नाम भवस्य ॥ १ ॥ दश वैकारिक ॥ २॥ 
उत्तरष्ययन ॥ ३॥ ओघ नि्यक्ति॥४॥ वेव 

रीका सू्रतेनदि ॥ १॥ अदयाग दार ॥ २॥ 
ए आगम स्वना जोग ठे अने वीजाना जोगनी विधि नथी 

` देखाती. ने एवा जोग मध्ये अव्या छे ते मटे अगम, सूत, निः 
;' युक्ति) भाष्य, चरणी टिका) ए पंचांगीनां वचन माने, आगम 
सुणवा मणवानी इछा द्येयः ते सूत रुचि नाणव्री ॥ ४ ॥ ईहां 

भरी मगति नदि घुतर मध्ये गाधाः नजे॥ | 

सूत्र थोसरो पिमो वियोनि जति मिसीभो॥ 
तयोय नीखतेसो ॥ ए सविहि होई अणुऽगो॥ १॥ 
तथा अनुयोग मध्ये ॥ नियुक्तो अहुगम क्द्योठे 
समवायि ॥ सनियुत।ए ॥ इयादेक घणी श ठे ॥ ते मटि प॑ 
चांनीनी शरद्धा राखे, तेने आराधना छे ॥ तेमाटे पंचांगीनी श्रा 
राखबी, हवे वीन रावे कदे ढे ॥ ने नीव युर इते ॥ एकर 
पद्नो अर्ण .अनेक पद सहदे ते बीजरचि जाणक्री ॥ ९ ॥ छे 
अभीगम रचि केहे 2, जे नीव युर ले सू सिद्धति अथं सधि 
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भाणे अने अर्थं साये विचार दुणवानी भणवानी जेने घणी चाहना 
होय, ते आभेगपरुषि जाणवी. || ६ ॥ हवे विस्तार रचि कहे ठ 
छ द्र्य जाणे, छ द्रन्यना गुणपाय, चारे पमाण ॥ सवं नप जा- 
भे एनय प्रपाण ङु छ द्रव्य सदह ॥ ते विस्तार रचि जाण्री 
॥ ७॥ हवे क्रियारचि करे छे. दशेन, ज्ञान, चारि, तप, विनयः, 
मति, गुप ब्रह्म रिदा सहित, आत्ममं श्चं नेन सचि घणी 
होय, ते क्रिणारुचि जण ॥८॥ हे संप्षपरचि फटे छे, 
अर्भमां हानमां योढो कंदे, घणो जाणे, कुमततमां न पडे, जिनमतपां 
भरतित माने, ते संक्षिपरुचि जाणवी ॥ ९ ॥ छे धरमैरुचि करे ठे, 
ने पचास्ति कायं स्वरूप जणि श्रुत ज्ञानने स्वभावे अतरग सत्ता 
सदे ते धर्परुचि नाण ॥ ९० ॥ एदसरुविं कदी इत्यदि सम- 
करिनना ष्णा वोर छे, मटे सडक्षठ बे निथम्‌ रघ्यो नरि, वही 
समक्कितना वो वीना के. आगर केटछा एक केदेवशे ॥ शति 
श्री समकितिदरार व्रयो मनिगरी हकपचदुनिधिरचित्त तृतीयाध्या- 
य परिपूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ | 

एररे जीजा अधिकारमां समक्तं स्वरूप देखादयु. दे 
चोथा अधिकारे देषेतत्र ओरुखत्रे छे. शा मटेजे छट देव ॥ १॥ 
शद यर ॥२॥ शद्ध ध्र ॥ 3 | ए चण तखनी सदहणा 
होय तेने समाकित करए. माटे प्रथम देवस ओरुखवि छ. 
देव ते अरिरदतने कदीए एटले अरिरैत के०॥ आढ कर्मरूप शततुने 
ण्या ते अरित कदीये, त्यारे शिष्ये भश्च कर्यं जे अरिनाम श्त्रुने 
हणे तेने आहेत कडोो, सार राजा भघुख घणा रोक शुने हणे 
छे, तेने अरिहंत कहीए ! एषं मश्च करय त्यारे ग॒रुए कु, हे चि. 
ष्य 1 त भं च करथु. परु -तारी सरत स्वना विजातिमां पह 
ची न्िशामटिनेते श्तने.हणे छेतेकरर शत नथी, केमने 
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शयु तो विजती हेय, पण सजाति हेय नदि, पटि.एतो यूषै ठे 
जे स्वनातिनो घात करे 3, अरिद॑त परमात्माए बिनातीनो धाति 
करथो छे, सारे एरि शिष्य वटी वोच्यो. हे खामी ! सजाति ति. 
नारिनी चेहेवण करी पण अमे स्वजाति विजाति जाणता नथी पा- 
टे अपारा उप्र कृपा करी सजाति विनापि स्वरूप ओरुागो. 
त्थारे गुरु ओट्खत्रे 8, भो शिष्य ! घ्वजातिके० ॥ जे पोतानी 


= क वि 


जातिके० ॥ नेने विपे सरखा गुण के, सरखां रक्षण 3 सरसो 


स्वभावे तेने स्वजाति क्ीए्‌, अने विनातिक | द्रव्य पण 
वीजो, गुण रक्षण स्वभाव पण वीजो, तेने विजाति कहिए, 
इहां स्मजात्ति विजतिनी वचोर्भगी खावमि देखा, खना 
तिने हणे ते पहेछो मगो ॥ ? । सजाति विजातिन हणे ते षीजो 
विजाति स नात्तिने हणे ते जीजो, अने प्रिजाति षिजातिनि ह्मे ते 
चोथो. एनो अथः छे सजाति सभातिने हे के० ॥ नेष मोटो 
मछ नाना मने गरे तेम पछ नोतां तो सजाति, पणक्षा 
थी इणे छे १ जे धुध। वेदानि ते पुद्गर्ना घरनी छ, ते चिजातिने 
अथं स्वजातिने हणे 8, ते केम जे कोड राजा वीजा राजानु राज्य 
डेबा जाय, सदां ते राजाने हणे, ते देशना छोभे राजने णे छे, 
तो भो ए व्यश मूर्खं 2, श्ामटि जे देश छे ते पुद्गल्ना भे 
गमां अधि ॐ, अने क्षं पोताने भोगवबां पठे, अने देशतो विः 
जात्ति ॐ, अने राजा स्वजाति ॐ, ते विजापिने अथं स्वातिनो 
घात करे ॐ. ते स्रजारिना वे भेद डे, एर द्रव्य: सनाति) बीजा 
माव स्वनाति, ते द्रव्य स्वनातिके० ॥ राजाने इण्या ते द्रव्य स- 
जाति करए, अने राजानी घात करयाथी लाग्यां ने कमेतेधकी 
पोतानो आतमा संसारने विपे परि ब्रह्मण करके ते मदे एने भाव 


भ क 


स्वजातिने रण्यो कर्हीए्‌- ए पेदेरो भागो. ॥ \.॥ हवे स्नाति 
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निजाकिने दणे तेनो अथै के, स्रयापिके°।पोतानो आत्मा अ“ 
नैत रुगे करीन सदित ॐ, ए नटा जीव छे ते समं सजाति छे, 
शां मेज श्रीउत्तराध्ययनमां वटु ठ जे ऊ लक्षण सव जीबमां सये 
ते कीयां १ हान ॥ \ ॥ दर्शन ॥२॥ चरर ॥ \॥ वीयं ।४॥ पुल 
| ९ | उपयोग ॥ ६ ॥ ए छ लक्षण दोय तेने जीव कए. एट- 
छ संग्रह नये सत्ता णेपतां स जीव सरखा ऊ ते ठाणागमां शद 
छे ॥ एगे आयाजीवा ॥ परह स्वेजीषने एकज गर्यो महि 
सर्म जीव सरखा 3, मटे सर्वं नीव सजाति नाणवा हवै स्वजा- 
ति ते बिजातिने इणे, ते त्रिजाति कयो तेयु सरूप देखाडे छे 
एरे विजात्तिके ०॥ वीजी जात छ तेने विजाति कदीए. ते एद्रख- 
सिताय ॥ १ ॥ धमौस्तिकाय ॥२॥ अथर्पासििक्राय ॥३॥ आका- 
श्षा्तिकाय ॥४।॥ नेकाल ॥4॥ ए पांचमां पृद्र् वर्जित चार, ते 
तो इणाता नथी, अने पुद्गछ विशेषण पिघ्रपठादिफ पुदृगरने 
हणवातुं काप जरूर नथी. एक भिघ्रप्रापुद्गरने हणवा ते- 
ना आठ मेद ॐ, ते केह ठ, उदारिक षणा ॥ ९ ॥ वैक्रिय वे 
णा ॥ २॥ आहा षरमेणा ॥ ३॥ तेजस वगा ॥ ४॥ भाषा 
वर्गणा ॥ ९॥ उवास वणा ॥ ६॥ मनेर्वणा ॥ ७॥ 
कप्रिण वर्गणा ॥८॥ ए आर वर्मणानां नाप जाणवां, वे 
परमाणं मेखा याए्‌ त्यदे दुक खं थाय तरण प्सा 
भेखाथाय त्यारे तथैक खंष थाय), एम अषृख्वाति परमा 
णुंए अक्तर्यातखध धाय), अनंतापरमार्ण॑ये अर्नताणंध याय 
ए स्म॑ जीवने अहवा योग्य नथी, अने अमव्यथक्री अ्न॑तगणा 
आधिक परमाण मेद्य याय) लयारे एक्‌ उदारिकनी वर्मणा चेवा 
योग्य धाय ॥ एएट्छे एक एकथी अरग॑पगणी अपक ॥ एकथकी 


(कः >. भि 


पौजी, वीजीयकी बीजी) एष अतुक्रमे सातमायकी आगर वर्गणा 
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कमेण नमि वरगेणा अनंतगुणी अधीक पद्यायी भीयते प्रह्वा 
योग्य थाय. उदारक ॥ १ ॥ वेक्रिय ॥ > ॥ आहारक ॥ तेन, 
॥ ४॥ ए चार वगणा वद्र छे एमां पाच वर्णं॥ ५॥ वेगं 
॥ > ॥ प्रिर ॥ ५ ॥ आठफरस ॥ ८ ॥ ए वीस युणडछे॥ 
भापा॥ १ ॥ साप्त ॥२॥ मन॥ ३॥ कार्मण॥ ४॥एच्यार 
वर्गणा सृष््म छे, एने विपे सोक गुण ॐ केमके फरसना एने 
च्यार होय एटला मे. तथा एक परमाणमां पांच गुण होय ॥ 
वणे ॥ १॥ एक्गंथ ॥२॥ एकरस ॥ ३ ॥ वेफरस ॥ ५॥ 
एमर पदगरना अनेक विचार छे ॥ एर्मानों यण आमां .नथी 
ए पुदगलमांन छे एरर आत्माधकी मिन्न युण उरया ठे.-मटे एने 
बिजाती कदीए. ण्ट्हे वर्मणानो घात आत्मा. करे, ए स्वनाति 
विजाती घात वीनो भागो ॥२॥ हवे ज्ीनो भांगो विजाति 
स्वजाति घात नामि, विजातिके° ॥ जे पुदगरु कदेतां जे कमेदकते 
आत्मानी घात करे छे, तेनु बिवरण कहे ऊ, ने आत्माना आट-युण 
उ, ने गनंतङ्ञान ॥ १ ॥ अनंतदङ्तैन ॥ २ ॥ अनंतो अव्यावाध 
॥ उ ॥ अनंतचासि ॥ ४ ॥ अटल अवगाहना ॥ ५ ॥ अरूप 
गुण ॥ ६ ॥ अथुखर्घु ॥ ७ ॥ अनं तवीय ॥ ८ ॥ ए आट-युण 
इण्या पुरे विजातिये खजािने इण्यो, ए चीजो भगो. ॥ ३.॥ 
ह्वे चोथो भागो विजाति षिजािने हणे, एटे नेम कोईक पथ्यर 
मुख भिंतादक उपरयकी स्वभावे रटी पडो, नीचे मारीनीं 
बासण भ्ल पयां हतां तेनी घात यई एटले पथ्यर पण पुद्गल 
छे माटनां भाजन पण पुद्गल छे) एटे विजाती विजातीने ई- 
ण्यो, ए चोधो यागो ॥४॥ ए चोभमेगौ की, हवे एस्यार भागा 
पादी ने बीजो मागो ते मांगो हौयते अरित परमात्मा 
कही इहां विचार. षणो के, प्रणम्य गौरव षाय-माटे रस्यो 
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जयौ, छ एवा ने अरित देर अदां दूपणे करी रदित तेने 
जिनेश्वर देव कदीए तथा जिन चैत्यार्णके° ॥ श्रीजिनराज रागद्ेष 
रदीत ते जिन कए, तत्सवंधी चैत्यानिकेऽ ॥ भ्रातिमा श्रीवीतराग 
देवनी भर्तिभाने चैत्य कदीए्‌ तथानीग्रयाके० ॥ वाद्य अभ्थ॑तर्‌ ग 
रहित साधु कहीए तेनी यापनाने निग्रथ कदीषए) धापनाचाथने 
पण निर््रथ कदीए, तथा सापायकादिक आगम तथा आदि क्ब्द्‌ 
की संघ साधपिंकादिकनी भक्तेः वहु मान रषु. इपूफ० ॥ 
ए ने कष्या अरवत्यादिकने विषे, शंका फांप्तादिक रदित 
आर आचार ते सम्यक्तु साधन नाणु. ने नीवे भद्र 
कादिफ गुण सित आरत मभगवंतनी प्रतिमानां द्धन 
पुजा थका सम्यक्त्व पामे, तथा साधुना ददनादिक थक्री तथा 
तीर्थं जाता, ते श्री तीर्थकर भगवंतना पच कट्याणकर भूमि तथा श्रीं 
'सिद्धाचर गिरनार भयु माहाती्थनी जना, तया साधार्भेनी 
भक्ति दिक्षा पदोखवादिक, उपधान माडारोपणादिक जिनना म 
दोव देखीने सम्यक्त्व पापे, जे पम्या दोयते गुणने वधार 
सम्यक्त निंर करीने चारित्र पाथीने यावत्‌ अुक्तिपदं पर्थत सा- 
धन यायः निप्कित्के° ॥ दे्कंका | १ ॥ सर्वं कका॥ २ 
देशशंका ते कौतरागना मागेने विपे जे नीवादीक कदेतां० | प- 
दाथ कट्या ते पथ्ये एद ते पर्णानि विदुए असंख्याता जीव 
क्या तथां वाति धानने विपे संख्याता वेरद्रिय क्द्या,ते शंकान 
होय तथा जेन मार्गना मतने विपे शंका ते स शंका रदित नि- 
शंकिति || वेदायोके° ॥ प्रथप्र आचार ॥ १ ॥ निकाितक्े० ॥ 
ने अन्य तीरथीं ते योगी कापडनि धर्पनो आभिलाप्‌, ते रहित ते 
बीजो आचार ॥ २ ॥ दश्चनप्या ० ॥ धर्मना फटनो संदेह तथा 
साघरुनी दुगंछा निंदा फरे ते रहित ॥ ए बीजो. आवार. ३ ॥ 
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अघ रिं ऊरतिथिकना मंत्र चमत्कारं देखीनि ॥ तथां खदर्भ- 
नने विपे नय निक्षेणदिक ॥ उत्सर्गापवादादिक अगाध अर्ष देखी ' 
छापर नाहि ए अपुढ दृष्टि चाथो आचार ॥ ४॥ ए चार आचार 
अंतरंग नाणवा; नो निक्षंक्रितादिक वाहन क्रिया करे तो अनुमान 
जणाय । ४ ॥ हवे च्यार आचार बाह्न इत्ति करे ॥ ते ॐेदेे ॥ 

जे गुणी ते तिर्थकरादैक तथा साधु साधव प्रयु चतुविध 
सेधने गणौ क्ीए- तेनी प्रश्ञा करवी. ने तीर्थकर 
भेगवेननी प्रतिपा भराव्रवी, ते रणी प्रसन्ना कहीए. नेश्री 
तर्थिकर देव देशातरने पपि दोय तेनी प्रतिमा थार्पैनि ते गुण 
प्रगट करवा त उ्थांं सुधी पोतताना आलसाना सभ्यक्तादिक गुण 
दधि पामे यावत्‌ चारित्र गुण अंगीक्रार करे छे त्याहां युध प्रय 
स्तवनी मुख्यता ॐ, पदी चात्र गुण आराधे करीने विनय वें 
यावच्ादिके करीन णनी मरा करे, ए भन्रत्तिरूप पंचमो आ- 
, ˆ चार प्रधान ॐ. ॥ ९ ॥ जे ज्ञान दैन चारित्रना गुण साधतो 
शेय तेने सादायादिकर करव करने पिर करे शषकिष्ण वाचुदेव 
मरेणीक भसुखे, चारििनी सहाय करी, एवी उद्घोषणा करावी 
सांभरी छे, ए प्रवृतिप खडा आचार ॥ ६ || वाच्छदयत्ाके° ॥ 

मक्तिरूप जाणत्री. बाह्म पति श्री तीर्थकर भगवेतनी तथा साध- 
मौनी यथास्थित पूना सेत्रादिक करवी, ते बाच्छल्यतारूप सा- 
तमो आचार ॥ ७ ॥ जिनशाभननी उनत्ति करे, घणा जीव 
उजुपोद्‌ना केरे, था अमारना प्डह वजडावीने नेम दीपावे ते 
साधु होय) ते उदृषटौ तपसया तथा देशनाद्विकनी काये करोनि, 

अष्ट महा परमावक कंदया तेनी पेरे जनशासन दीपा, ए प्रमावक 
नमि आठमो आचार ॥ ८ ॥ सपाकितना ए आचार कहा, अष्टो 
आठ संख्याये सम्यक्तने नि्मैटके° ॥ उजं करवाने -देते ए 
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द्या, ए आदं आचार श्री उत्तराध्ययनना अटावीसमा गोष 
मागाध्ययनने विषे ॥ 


॥ यदुक्तं ॥ 

नि्ंकियनिकखिय निषितिगित्छ अमृणअउ ९ 

ए एकनीसमी गाथा उव्रूहके ॥ गुणवती पसंशा करवी, 
वीजो अर्थ तो रुख्यो छे. श्रायकने जिन पुजाके० ॥ श्री वीतय- 
गनी पूनाने विषे, तथा सामापिकने विपे, तथा पोपप पोस्ताने विपे, 
ए आठ आचार यथा योग्ये केऽ ॥ घ्या जें घटे घां तेषं जोदवु, 
तथा मन वचन कायाना योग करीन श्री बीतरागनी पूभादिकने 
विषे जोढबा. आदि दव्दं थकी म्राणाततिपाति विरमणादिक वार 
बरतने विपि ॥ पकटके० ॥ सरे भाचार नोढवा जिन पूजायां स- 
मपकलने मिप तथा वार त्रतने पि पण यथायोग्य नोर. एक 
पीतरागनी पूजाने धि निःशकितादिक आढ आचार जोढवा ते 
केः १ ॥ श्री वीतराग देवां ॥ अने श्री वीतरागनी परतिमामां 
कशो अतरमेद नयी, एवु क्ंक्रारिक रहितपणं हेय ते पुरुप श्री 
वीतरागदेषनो पर्तिमानी प्रना फे, अहीं विष्ये प्रक कु, ने बी- 
तराग तो अनंत ुणना धी ठे, चोतरीस अतिक्चये करीनि विराज- 
भान परनिीस वाणी शुणनां धणी ठ, केवरक्ञान भास्कर, इत्यादिक 
अनक गुणे करीने सदित ॐ, अने श्रौ वीतरागनी भतिपापां तो ते 
मानो एके गुण दिपतो नयी १ तोक कहं जे श्री वी्रागनीं 
भतिमनि श्री वीतरागमां कथो अंत भेद नो, तो इहां श्या मन- 
मां उपने छे. इहा शिष्ये उत्तरदे छे, जे दे क्षिष्य तं प्च क, 
ते भट मश्च पच, अभिधाय जाप्या विना श्ेका उपने, ते मे 
एं ए बातना अधिप्रायपां पषयल्यो निने अपे षटं जे कशो 
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अतरभेद्‌ नथी ते अभिप्राय सामल ॥ ने चौतरिसं अतिशयादि णं 
तो भावनिक्षपामां होय, तेज गुण प्रातिमामां होत तो भाविततपोज 
फेहेत, मतिमा फरेत नहि. कशो अतरमेद नथी ए ने कंते ने को 

मच्य जीव भद्रक सम्यक्त ष्टि देवहत्ति तया साघु ज््रिय होय, 
ने कहूं ते ने पोताने घटमां उचित्त ॥ मन ॥ वचन ॥ कायानी 
शाक्ते वलीय | १ ॥ वापं देतथीये ॥ २ ॥ पंडित वीरषरूप ष- 
क्ति तथा तषी पुन्य प्ररुतिने अनुसार भिद्यमान श्रोआरिदेत भगव 
तनी भातिमानी शेवाभक्ति विनय वहू मान करे, पु्यादुवंपी पुन्य 
थुति वापे तेवीज महा निजैराए करने उवुशृ्पदे वत्ते तो जीव 
सिद्धि पमे, त्यां श्रीवीतरागनी भतिमामां फश्लो अंतर मेद्‌ नथी, 
ए अभिमाय बचन कषयं छे, वरी ने सरखो गुणने सरखाप्णं नरि, 
एं नो एकंति कहे तो भिध्याछ याय, ततो प्ये श्रीपुयगडागनी 
साते कुन 3, तो इदां कं कदेवाय काम रद नथी. वटी नो तपे 
कहु ने अआपिशयादिक गुण मांहेो एक गुण दिसतो नथी ते 
समज्या वगर बोरयो. श्रीत्तिथकर भगवंतनी प्रतिमाभां तो 
निर्विफारने नेत भप्ख संस्थानादिके शेरसि मोक्ष जावानी अ- 
वस्था तेनी शद्रा, परम उप्तम रसनो आकार) भीतिर्थकर 
भगवंतना शरीरय सरखापणं, तेह प्रतिमा देखीने साक्षात्‌ भगव॑तने 
संभारवानी शक्ति, विषयकपाय त्यागना प्ररिणापम करावचानी 
कारणता, तथा जाति स्मरण भष केवल हानपर्यत तेने उपजाय- 
बानी कारणता, इत्यादिक अनेक गुण श्रीवीतरागनी मतिमा महि 
-साक्तात्‌ दिते 3 तों केम कदेवाय जे एण नथी. 


॥ यदुक्तं ॥ 
 प्रसमरसनिमयं ॥ टष्टियसमं प्रसंनं ॥ वदनकम- 
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` लमंककामिनीसगश्चुः्यं ॥ करयुगमपिधये शखसंबध 
वेध्यं, तदाभिजगतिदेवो षीतरागस्छमेव ॥ १ ॥ 


मसमके० || उपसमरस्ने विपे निम्र ° ॥ व्यापि रदं एह 
हे बीतराग ! तारां रुडां नेतर बरीमरपतने०° ॥ निर्विकारी ताह 
मरखाकमर त्ाहारो अक्फे० ॥ खोलो मेपदाना संगेरहित ठे, 
बली तारं हाय जोड शद्धसंवधे रन्य के, तेषेतु पाटे तारी नि 
विकारी मतिमा आकारने देतुए करी खंके° ॥ तं वौतरागके०॥ 
देष रहित छ, ते कारण मराटे शरीवीतरागनी प्रतिमा अनेक गुणे 


करीन सहित छे. जे सम्यगृदृष्टेिजीव दोय तेने, तथा योदा भवां 
मोक्षे जवं होय तने अभेद बुद्धि भरीतीर्थकरनी याय, ते आ्या- 
रूप कहीपए, ए प्रथम आचारानिःसंक्रिततनो | ९ ॥ कीजो निकित 
परमत अभिराप रहित पूजामां श्यादिक आचार, निनपुनादिक 
वारतरतमां जोडवा श्रद्धानके० ॥ श्रावकने मथमके° ॥ मनुष्य प्रधान 
कारण ते निननी पूजाछे ते द्रव्यमाव स्तव्रासिककके० || द्र्य 
स्तवभावरूप पूजा कष्ीए. द्रव्य स्तव, ते द्रव्य धनादिके, संपदाए 
करीने स्तवके० श्री वीतरगना छता गुण प्रगट करवा ते द्रग्य- 
स्तव शस्ये दान पुजारि दि्नामदेच्छवादिफ सर्व दरग्यसतव क- 
हीए. शुद्ध अध्यवसाये .करीने क्रिया अनुष्ठान करे ते भावस्तव 
कए, वरी ते पूजा केवी छे, नव त्रिय धन धान्य बस्तु इत्यादिक 
तेणे करीने आत्तिके ° || आरध्यान ॥ रोद्रके० ॥ रौद्रध्यान हि- 
सातु्धी ॥ \॥ पृषानुत्पध्रौ ।॥ २ ॥ चोरादुवधी ॥ ३ ॥ परी 
ग्रह रक्षादुवेध। ॥ ४ ॥ इत्यादिक रोद्रध्यानरूपं जे आधी ८ मननी 
पाडा) ते सूप बाह्य अभ्यंतररप, रोगंतके० || हर तिति ठत ॥ 
पटर पर।हरडु, आत्तध्यान रद्रध्यान रगन। रारणगदारी एना णे, 
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॥ २५ ॥ मेपजामेषके० ॥ नेम॒रोगने मेषजके० ॥ ` वहुपरिधर 
ओषधनीं पेरे सतरभेे एना तथा अष्ट पकारो पुजा, सदिष्टके 
॥ प्रकासि;, वीधित्रतरे० ॥ विधि सहित दशातैकादिके करीने 
परमेश्वरे काशौ, अनंत तीर्थकर एना प्रकाशी ठे ॥ आमरणोष- 
यात्‌फे० | अरुकारनी उपमा छे. 


वली विधि सदित पूजा कणी तेमां दशत्रिकनां नाम कदे ॥ 


ति्निनिभीहि ॥ ति्चितिनियपयाहिणा ॥ २॥ 
तिन्निचे वयपणामा ॥ ३ ॥ तीविहापूयायतहा ॥ ४॥ 


क क, ९. 


अवथतिय भावणंचेव ॥ ५॥ तिदिसिनिरषणविर 
॥ ६ ॥ तिषिरसुमिपमज्जणंचेव ।॥ ७ ॥ वन्नादतिभं 
॥ < ॥ मुदातीयंच ॥ ९॥ तिविहैचपणीहाणं ॥९०॥ 


1 + वि क 


पूजायात्रा विरे पेेखी निििके० ॥ देरने वारणे घरनो 
वषार त्याग करने पेते. धीजी निसीरि देहरानो वेषार काजादिकवु 
काव, तेनो निषेध. जीजी निसीहि पूजाना व्यापारनो त्याग चव्य 
व॑दननी वेखए. ॥ १ ॥ अनडी व॑द्धोके० ॥ हाथ जोढवा ॥ १ ॥ 
अपे अग नमां ॥२॥ पंचांग भरणाम ॥ ए मरगामनिकं व्रण 
भदक्षणा भने जमणे पासेथी. ॥ > ॥ पुष्पादिकने अंगपूना 
॥ १॥ निवेदने अगपूजा ॥ २॥) चैत्य वदनादिक मावपूजा 
॥ ३ ॥ चोधोत्रिङ ॥ ४ ॥ पीडस्यते छशमस्याप्या ॥ १ ॥ प 
स्थ ते केवी अवस्था |} २॥ रुपातित ते सिद्धाव्स्था ॥ ३॥ छ्ब- 
स्थादध्याना त्रणमेद्‌ ॥ बार अवरस्या ॥ १ ॥ राज्य अ- 
व्या ॥२॥ सामान्य चारीत्र अव्या वचन करपाणक- 
मातानी दते अवरे ॥ १ ॥ बुं जन्म॒ कर्षक ॥ २ ॥ नीं 
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दिक्षा कल्याणक ! ९ ॥ षो केवछ करयाणक्‌ । ४ ॥ पाचपं 
निर्वाण कंयाणक् ।॥ ५ ॥ ने दिवसे मातानी दुत स्वगादिक धक्षी 
चविने अध्रत्यी, तेज दिवत्त थक्टी विचष्ट पूजनीकर थया) लयं 
भ्रण क्षान सहित अवरे ॥ त्यारे चोषः इदपरीने अटाई महोच्छव 
नंदिष्व द्विपे नङने एूना करे, जन्य कल्याणे तो षिरिष्ट पूनानो 
व्यवहार मर्ते, चोट इद यरीने मेरु पते एक क्रोड अने साद 
छात खत, ते बार जोजनने विस्तारे, एर जोजनतु नाचरं, अ- 
टीसेवार अभिपेक करे) इत्यादिक कारण यक्षी त्रिशिए पूजनीक 
यथा व्च यंकी तो रोकिक पवतेः अव्यत निर्ेष 
चासिनी भ्रत्ति होय, नियुत्रनमां कोई पीथकर सरीखो"न हेय ॥ 
ने रोयुत्तमाणे ॥ इत्यादिक स्तुति खाय ९ज पुरुप होय एह पुस- 
पोपुरुपोत्तमना गुणकोणरर्णदीक्चके १ ते कारण मटि संप्ारमां पू- 
जनक छ, ॥ जेनी सेवा भक्ति जन्माभिपेकादिके इ्ादिक करे ठे, 
पोताना आसान उधरवाने वासते जाणदु. तेज मावनाए सम्यग्‌- 
टष्टिजीव श्ीतीर्थकर मगवतनी प्रतिमानो अभिषेक करतां वार्या 
वस्यामावे, धरेण पेहेरावतां सज्याचस्थामावे, परेण उतारतां चारी- 
तावस्यामवे, छत्र चामराेक अपहा तिहायेनी अयेक्षाए कैवरया 
वस्थाभवि, प्थकासन कारस्सगान मुद्रानी अपेक्षाए सिद्धावस्याभा- 
के, ए पंचमं त्रिक ॥ ५ ॥ श्रीती्ेकर भग्ने देहर, जात्राए 
नाय त्यारे उचुं नीचं तिच्छं जोव न्दी, अथवा पूदेनमणीडामि 
दिशे जोदुं नदि, एकज वतराग उपर दृष्टे थाय, च्रिदिङ्ञा निरखण 
विरतिरुप छदुतरिक. ॥ ६ || मुने खमासतमाण देतां जणवार भूमि 

पूनवी ॥ ठ सातं तरक 9] देव वांद्तां मूचना अक्षरं आघन. ` 
॥ १ ॥ अर्थाछंवन ॥ २ ॥ वीतरागनी भतिमाङंग्रन ॥ ३ ॥ वर्णा 
दिपाङंवन ॥ ४ ॥ ए आद्धुत्रिक 1 ८ ॥ चैत््यदन करतां योग 


१८६ श्री सम्यद््ररि 


खद्रा ॥ ? ॥ उभा रहीने देववांदतों जिनषद्ा ॥ १ ॥ जयवीयराय 
अध केदे्तां ॥ निखार देशे हाय कशने य॒क्ताण्क्तियुद्रा, ।। एनव- 
सत्क, ॥ ९ ॥ जावेती चेहयाईं ॥ १ ॥ नावति केविसाह ॥२॥ 
जयवीयराय ॥ ३॥ ए त्रणने भणिधान कहीए एकाग्र चित्त 
भाथना करे, ए प्राणेधान दशमं निक } १०। 


॥ वीषार आधेकारे देववांदवा ते कदे ३. ॥ 


॥ नमु ॥ १॥ जे अहया ॥ २॥ अरीरं ॥ ३॥ 
रोग ॥ ॥ सञ्च ॥ ५ ॥ पुखर ॥ ६॥ तम ॥ ७॥ 


सिद्धा ॥८॥ जेदेषा ॥ ९॥ उर्जित ॥१०॥ चतारि 
॥ ११ ॥ वयाविचगअधिकार ॥ १२॥ 


नह्ुथ्युणं ॥ इति पथम अधिकारे भावनिक्षपोवांधो ॥ \॥ 
नेअअश्यासिद्धा बीने ॥ २॥ अरित चेश्याणं जीजे, एकजिननी 
स्थापना 1 ३ ॥ लागस्सडउल्जोयगरे चाथोनाम जिन ॥ ४ ॥ स. 
ञलेए अरित चेस्याणं पांचमे िभूवनना चैत्यवां्ा । ५ 
पुख्खरषरदीद्रे ॥। छे विहरमान जिनवांया, ||६॥ तमतिमीरपडज 
सातमे श्युतङ्ञानने वाधा ॥ ७॥ सिद्धाणं बुद्धाणं आठमे स्िद्धनी 
स्त॒ति | < ॥ जेदिवाणविदेवो ॥ नवमे रीथ।धिप महावीर सतुति 
|| ९ ॥ उ~ञ्नत स्तुति दश्चमे ॥१०। चत्तारि अषदश्च दोयवदिया।) 
श्रीजष्टापदना देवांच्या यग्यारमे ॥ ११९ ॥ वेया्गराणं ॥ सम्य- 
क्‌ दष्टिेवताने स्मरण वारम अधिकारे ॥ १२॥ ए बार अधिकारे 
देववांदवा ।॥ अरिदैत भगर्वतनी अतिमाना ध्यानं आवन राख 
धँ ।॥ ए बार अधिक्रार ॥ परपरागत चास्या अविखेजेम श्री 
आचारांग- सिद्धति परपरागत चाल्या -आवे छे पमन नाणु 


श्री पन्यम. १८७ 


श्री इरिमद्र सूरिषिर दव नपुध्युणनी एक! कुलित तिस्तारनामे छे 
ते पथ्ये नतर आहार कट्या 3. ॥ ने अहयाभिन चैत्यानि प्रथाप्तपा 
एकामगपादया सिद्धा ए बीजो अधिकार ।} २ | उलितसियछ 
सिहर ॥ १० ।| चतारि अदंश दोय वंदिया | ११॥एतरण 
प्रपरागत जाणदी. प््छे ए वार अधिकार कहा. 


अ 


बरी श्र तौथकर भगवते देहैर बोरा आ्तातना ट्वी. 
ते भ्र॑या्तर थकी जाणत. दे मूहगपररेद्् आसातना टार्वी 
तेक्े छ, 

॥ तंजथा ॥ संबो ॥ १॥ पाण ॥ २ ॥ भो- 
यण ॥ ३ ॥ वारण ॥ ४ ॥ मेदूण ॥ ५॥ श्रूयण 
॥ ६ ॥ निहुवणं ॥ ७ ॥ सुरु ॥ < ॥ चार्‌ ॥ ९॥ 
जुय ॥ १० ॥ वर्जे जिणनाह जगईए ॥ &१ ॥ 


तषार ते पानोपारी देदेरमध्ये खाद नहि, ॥ १ ॥ पाणी न 
पीड, ॥ २॥ भोजन न करु, || ३ ॥ परां पेेरीने देहरा 
पघ्मेन जतं | ४॥ देहरा मध्ये मेथुन न सेव, ॥ ९ ॥ देहरा 
महि वुं नदिः ॥ ६ ॥ देरेरामांहे थंकवुं नि, ।। ७ ॥ देहेरामोहे 
ख्घुनिति फुं नषि ॥ < ॥ देदेरामंहि बहिनिति करी नहि 
॥ ९ ॥ देहरामाहे चगटं पष रपुं नई ॥ ९०॥ ए दम आ- 
शातना नित्ये वर्जवी ॥ १ ॥ इत्यादिक पूजानी विधि कहि छेते 
ग्रेयांतर थकी जाणर्थ, 

वी इदां शिष्य वोश्यो श्रीतीर्यकर मगवतनी पत्तिषा के 
वे आरि छ !॥ १ ॥ देनी भतिष्ठीत पिपा वांदवी पूजवी 
घटतः? ॥ २) परतिमातौ परिण केवट दोय !॥ ३॥ 


१८८ श्री स्यार, 


भतिमाना भरावनार्‌ देहेराना करनार कोण अधिकारी ्ेय ! 
ए चार भ्र ॥४॥ हवे ए चारनो उत्तर फे खे. प्रतिमा 
बहू आक्रारे हाय, एक पमान, ॥ ?॥ वीनी काद्सगयुद्र 
1 २॥ एवे आकारे जिननी मतिमा होय, एज आकारे श्रीती- 
कर भगवेत सैरेि करणे करीने सक जोग रूपि करानि मोक्ष 
पारया, एज स्वरूपने ध्यानमां ध्यावाने . काने भेन्य जीव जिन 
प्रतिपा भरव, ए सम्यक्‌ दष्टिनी करणी छे. वटी शिष्ये पुय ने 
दिगंवरने गच्छे तो निनमातिमा ईिग सहित नग्न भरव छे १॥ 
शवेतांवर गच्छे तो वज्र कणेटो कंदोरो आकारद्प भातिमा भराव 
छेते केम तेनो उत्तरने नघ्ररूप मतिमा करे छेतेने पृीए 
जे तीर्थकर चारित्र रेने नग्नपणे विचरता ? तेने न्रपणे शोक 
ता जो नप्रपणे देखे तो श्रीततीर्थकर आतिश्चय रहित थाय) 
नम्र रहिवपगे छोक देखे तो प्ातिश्य तिर्थकर नाणवा. नेषु 
रप छोक देखे तेयीज प्रतिमा भरानवी घटे छे, ज्यारे साक्षात्‌ 
तर्थिकर भगवत हता, त्यारे तो अपर खोके नध दाग नहोताः 
हयै तो परधर्मे एिपे न्रपणे भतिपा भराववा मांडवी, अने खा 
ने देखा ते श्रीतीर्थकरनी सुतिरूप भासतुं नथी, श्रीतीरथक 
रनी फजतीरूप तथा हांपी सरणं भासे उ. वछी कोईक कहेवा 
लाग्यो ने भतिमा महे संपूर्णं अवयवो नोडए. तेने फदीए ने एक 
छगलं चिन्ह कथु एणे संपुण आव्या नहि वीजा“ घणा अवयव 
ओछारेहेे,तेतो तीथकर भगव॑तनी भातिमा कदेवाय छे, 


थापना निक्षेपो डे ॥ 
नतुथोमूढ टत्वं ॥ . युणप्रसं॑सनवरंयरस्थी 
,रीर्णष ॥ 


# 


¢ 


, न 


। # 
भरी सम्पक्‌दरर. ८९ 


वार्य भक्तिरूपता ते पहि अवयव आवे नदि, जे कोई 
आलमायि डाह्मा हो ते विचारी जोजो. हां मतय काम त्थी ने 
परतिमा बज कछोरासाहित देखे ऊ, तेतो महा रिल्व॑तचरं चिन्ह महा 
भ्रगट दिसे ॐ, ते कारण मादे ने वज कषोटासदित ने पातमा ते 
तो तीरथकरनी स्तुतिरूप भासे, जो कोई उद्या हीय ते इहां पण 
विचारी जोजो, एतो प्रवचन परंक्षनि अनुसार कय, तत तो के 
वछिगम्य जाणवुं, ए प्रश्ननो उत्तर ॥ १ ॥ बीं प्रक्ननेकेनी 
भ्ापिष्टित वांदषी पूजी घटे ? तेनो उत्तर ने कोई यति वेषधारी 
परतिमा भरावे, देरेरं करावे, भरतिष्ठा करदे, पोता द्रव्य खरण्वीने 
कराये, ते भातिमा यादवी घटे नदि. ने यतिने विपे दरव्यस्तव सवथा 
निषेष ड. श्रीमहानिश्िथपून्न माहे विस्तायैने कहं छ, ते माटे 
निपेध. यद्यपि श्ीतीकरनी प्रतिमा पूजनीक छे, तो पण 
वेपधारीनी कराववौ ॥ 


सप्तमस्यमाचारोऽ्टमप्रमावनामय आचारथ- 
कीताअथै ॥ सम्थक्तसेव निमडा 


मतिमानी पूजादिकनी आहा शओरीतीयेकर भगवंत आपे 
तो वीजा पण साधु जणे जे साधरुने पण द्रव्यस्तवनो जोग 
छ, ते साधुपणं मूकाने भ्रष्ट धायः ते पटे निषे क्वो छे. 
ह्यन सम्यक्तु कारण ॐ, बीं सरस्ते प्रतिष्ठ करी होय, ते 
मातिमानी तण नवकार गणीने यापने पूजादिकं घटे, ते कोड्‌ 
ठेकाणे कंयु संमते छे, ने दिगिवरनो मरावी प्रतिमा पण श्रीरुषभ 
देवा तीथकरनी यापना ठ, ते कारणे साधरिपणं 3, एष 
सवैथापणे निपिध करे तो भतीर्थैकर मगव॑तनी ` आशातना याय. 
एक वेषधारीनी भराषी मतिमा ने होयःतेतो सर्वधा बांदूवी 
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पूजवी निषेध छ, श्रीतीधकर भगवतनी परतिमा पूजनौक अन्य 
दशनीए ग्रहि होय, ते मतिमा पण श्रोउपाक्षक दक्षागादेकने षषे 
निप कही ठे, वीजा सर्व तीरैकर भगरवेतनी मतिमा प्रूननीकं 
कहीए, वरी कोई कहे ने धत्रफनी अतष्ट करी कदी ॐ, ततो 
चण नवक्रार गणीने पूजे वादे ते पण अतिष्ठा कदीए. कोईक कारणे 
विरेषपयणं करे ॐ, तोपण इवर कानी कटैवाय, गरुत जोगे याब- 
तूकाछिक भातिष्टा कएवे ॥ 


॥ यदुक्तं ॥ 

जंकिचि नामतिध्यं समपायीटमाणुतेरोए ॥ 

जादजिणनिबाहईं ॥ ताईसम्बाहवंदामि ॥ १॥ 
इत्यादिक कषा यकी जाणवुं. | ए वीनो प्रश्न उत्त ॥ २॥ 
भोज पर्न ते प्रतिभा कटे पमे होय ॥ तेनो उत्तर ॥ एक आंयु- 
कथकी मांसनि पंचपतं धनुष परमाण | परतिमा मराषे, नेवी पोतानी 
शाक्ते होय तेषी भरत्रे, इहां पोतानी कारणशक्ति जाणवी, ए 
ब्रीज प्रश्न ॥ ३॥ षे चों परश्च ॥ ते कोण अधिकारी प्रनवाने 
सारसेभार करवाने ते गृहस्य अधिकारी द्रग्पस्तवना अधै- 
काय जाणवा ए चोयो प्रश्न ॥४॥ ची शिष्ये परश्च क्दश्री 
तीर्थकर मगरैतनी मतिमा वादव पूजवी योग्य ॥ तेवेन अकारे 
अरतिमा बोधना देषनी दीसे ॐ. एर जनो$ने फेरे करीने सर्वं केर 

जाणवो, ॥ 
नामनोभेश्रधानां जीन प्रजायां समायकेचपोः 
९ | + च्‌ 

, षधे जो जनिया जया जोप्यमाचर सकट अपिद 8॥ 


श्री सम्यक्रार, १९१. 


जे ते सोगतादिक नामे सात तीर्थ करे ठे, बौजो पण 
धनादिके मेद घणो छे ते मटे पूजव्रा योग्य नही. जे साक्षात 
तीर्थकर भगवतनी प्रतिमा होय अने अन्यदशनीयि गृहि हेयता 
बादवी पूजवी निषेध छे, एतो सान्नात अन्यद्रेनाना प्रतिमा छे) 
भेद जाणवाने काजेज जनो करी ॐ, जेम हिंदु युसरमानने ओ- 
ख्खाचवाने काजे डावा जपणा जामे वैध करा छे, तेम इहां पण 
मेद जाणवाने काजे जनोई जाणवरी ते मटे जनने वैधी प्रतिपा 
मानवी नदि, 


@ चये, च 


श्री तीर्थकर भगवते देहर जाजादिक जाय; त्यां पंच आभै- 
गमनसाचे 


॥ यदुक्तं ॥ 
सचितद्रस्यभूषण सचितपणुक्षाणमाणगतं ॥ ए- 
कसाडिरत्तशसण ॥ अंजलितिरीभेनिणदिदे ॥ १ ॥ 


जे सचित्त वतु परु फलादिक पोताने भोंगववाने शोय तेनो 
त्याग करबो, जे सचित वस्तुने अभयदान देवाव होय तथा मधुनी 
भक्तन कज खाय्या दाय तने तनतु नाष ए प्रथम अभिगमन।)१॥ 
आचित बस्तु आमणोदिक सारवच्रादिकने तजवुं नहि, ॥ ए बीजं 
अभिगपरन ॥ २ ॥ मणगतके० । मनद एकाग्रपणं करे ॥ ए ब्रीज 
अभिगमन ॥ ३ ॥ एगपादिकं ° ॥ एकपटनी पछेदीनु उत्तराप्तन 
कर ए चो अभिगमन ॥ » | अंनर्कि० ॥ बे हाथ जोटीने 
माये चढावें प्रथु जिनतजनने दिटे थे, ए पांचपं अभिगमन 
॥ १ ॥ ए पांच अभिगमन सवने साधारण जाणा. हवे राजानां 


पच अनुगमन कद्रठ. एक खड्ग त तरवार ॥ \ ॥ छ्च ॥२॥ 


१९२ श्री सम्यक्दार,. 


वाहनके० ॥ पगनी पावडी ॥ २३ ॥ सनईके० ॥। माथानो सगदं 
॥ ४॥ चामर ॥ ५} ए पच चिन्दराजानां युकीने प्रभर प्ति अङ्ग 
ए अभिगमन ॥ ५ ॥ साघु तथा यावकने दिन भरते उरषष्टं सात 


[+ अकत 


वार चर्य वंदन कवु. सम्यक्त निर्मलने कजे, तया ॥ 


पटिकमणे ॥ ° ॥ चेय ॥ २ ॥ भोयण ॥९॥ 
चरम ॥ ४ ॥ पडिकमण ॥ ५॥ सुयण्‌ ॥ ६ ॥ प 
डिवोहे चेहयवेदण साहूण सत्तवारा होई अहरत ॥९॥ 


मभातकि विततार छोचन रूप चेत्य वंदन करतुं ए प्रथम।!। 
चेश्यफे० ॥ श्रीतीर्थकर भगवंतने देहे जहने नित्ये चैत्य दन 
करब, ते नेागवाई्‌ न हेयतो इशन खगे श्री श्रीधर स्वानि 
सनूमुखे वेलवरदन करु. ॥ २ ॥ मायणके० पच्चलाण पारती 
वेछाए चेरथर्वदन करीने सन्चाय करने पचखाण पारद, पी 
आदार ठेवो. | ३ ॥ चरीमक्षे° ॥ आहार केने पछी चेत्य्दन 
करीने पाणी रषे ।॥ ४॥ पडिक्कमणके० । संध्याये पदिक 
करतां, तथा नमोस्तु वद्धेमानाय ए वेनं एफ पदिकमणावं चेत्य 
व॑देन गणद्रं || ५॥ छयणके० | पारसी राजीनी वेाए चञकंसौय 
ेदेदु ए चं चैत्य वेदन ॥ ६ ॥ पडिवेरिङे० ॥ पाची रात्री ए 
जागीने इ्टुमिणनो काउत्सगं करीने वेत्यर्वद॑न नगचितामणिवं 
करव. || ७ || एह चैत्य षंदन साहुणके०| यततिने साधने अहोरात्री 
माहि करु. न सम्यक्‌ दष्िजीष भावक जघन्य चण कारे परजा करे 
्रणकाखेचे्य वंदन करे, एकवार पडिकमणु करे ते पंचाचार चेस्यवेदन 
करे, ने वे ठं पडिकमथुं करे तेने सात्र चैत्यवेदन थाय, ए 
सनी विधि. जे द्रे चैयशंदन कुं ते पुरुष्‌ होय ते भयु- 
जीने नपणी दिसे वाये रहीने चैत्यवंदन करे, स्री दोय ते द्री 


श्री सम्य्दार. १९३ 
बालए रषठीने चेत्यवंदन करे, श्रीतीक्रर भगतन महा मोटो 
प्रहाद होय तो पोताना साठ हाय वेगा रीन चेस्यवंदन करे, 
जे साठ हाथयक्षी ओशो नव हाथयंकी अधिक ते सवं मध्यम 
अवग्रह माहि नाण्डर. नानु देहर तथा परत ददं होय त्यां 
उदष् एक हाय वेगसा जघन्य अद्धहाय वेगां रदीनि 
चैत्यषंदन करे ॥ 

भ, (क 1 ^ [^ १ ०, वक) 

भेखजमीवंसंदिग विधिवत्परमेश्वरेग्रज्नपधोपव- 
सादेराक्षरणोपमायर ॥ 

एप अनेक विधि सरित श्रीद्रेवाभि अने देनी पजा धव 
कने कदी ठे. | 

-॥-तंजथा ॥ वरपुष्फ ॥-१ ॥ गंध ॥ २॥ अ. 
सवय ॥ ३ १ पडवो ॥ ९॥ फर ॥ ५ ॥ धुव ॥६॥ 
निर पते ॥ ७ ॥ नेवज वीहाणे हिय जिणपुया 
अहदहाभीणया. ॥ १ ॥ 


बरक, उत्तप जातिनां फुर, जाई जर्‌ प्रपुखनां ए ॥ १॥ 
गधके० ॥ वरास केषर भमुख || २ ॥ अर्षयके० ॥ अस्त 
चोखा ॥ ३ ॥ पनके० ॥ दवो ॥ ४ ॥ फटके° ॥ नाहिषए्र 
्रषख ॥ ५ ॥ अगर प्रषरुखनो धूप ॥ ६॥ निपतिहे° ॥ 
जढना भर्या कलते करीने पूना करे ॥ ७॥ नेवजविहागे- 
दिपक ॥ नेक घुलद भले पूना करे ॥ ८ ॥ निण पूना 
अहा भणीया ॥ ए अष्ट प्रकारौ प्रूना ॥ नीनक्रे ॥ श्री 
वीतरागनी पूजा आठ प्रकारे ब्ञानवाणोदिके कर्मने क्षय -करबाने 


१९४ भ्ी-सम्यनहर, 


काज धक्क्‌ एवा भावना करे, एम तत्तरमदे सनम आराधवाने 
. अर्थे सत्तरभेदि पुजा करे ॥ 


तंजथा ॥ नवे ॥ १ ॥ -विदेपणं ॥२॥ चं. 
खुञ्ुअरंच ॥ ३ ॥ पूप्फारादणं ॥ ४॥ मालरोहणं 
॥ ५॥ वणया, रोहणं ॥ ६॥ वचणारोरणं ॥ ७ ॥ 
-जिण पूगवाणं पुरस्ताघज प्रगट नमित्याभ्याह्ष॥न 
आदहारणा रोहणं ॥ ९ ॥ पृष्फेहं ॥ १०॥ एुष्फपभ- 
रो ॥ ११॥ आर्तिमंगर पबे ॥ दिवो ॥ १२ ॥ 


धुष्रकेवानेवजफलविदहाणं ॥ दोवणय. ॥ १४ ॥ 
गीयं -॥१५.॥ नरे ॥ 9६ ॥ वज्ञ ॥ १७-॥.पुयाभ- 
याइभेसेनं ॥ २३ ॥ 


. भथम पजा नवण, ते जट करीन अभीषेक करवों ॥ \॥ वि्वण 
अंगमिके ° || अंगने विषे कैसरचदने प्रजा करे ए वीजो मेद्‌, ।२ 
यूज अंके ॥ न्रीजी पूजा चश्रूनि तथा अगह्हणा ३ तीना 
भेद ॥ ३ ॥ चोथो वास पूना ॥४ ॥ पूप्फारोरहणेके० ॥ वणङहणे- 
के० ॥ दृशं फुरनी. आरोदणंके० ॥ चदावबु पृजद्ु ॥ ५ ॥ माला 
रोहणे ° ॥ पुरनी भाङानी पजा ॥ ६॥ वणयारोदणंके° ॥ वण- 
के० ॥ प॑चवग आंगीनी पूना ॥ ७ ॥ -चूणारोद्णंके०॥ वरासादि 
कनी पूना ॥ < ॥ निगपूगवाणं | श्रीती्थकर भगवेवने आग 
ध्वजी पजा नवमी ॥ ९ ॥ आहारणी रोदणंके० ॥ आमणनी प 
ना मूगट पुखर चडाववुं | ३० | पएृष्फगेहके० ॥ फुर धर 
॥ ११ ॥ पूष्फपगरोदके° ॥ फुरुनो भकार समूह भम श्रीगयकृ 


धी सथ्य््ीर, १९५ 


नौ सथावसरणने किमे ॥ देवता प॑चवर्ण फुलन वरसादधर्‌सवि ते 
मज इहां पचवणे फुरुना बषादनी पूना ॥ १२ ॥ आरता मगर 
पष्वोके० । आरती उतारषी सैगरु दिप मंगर दीव ॥ तथा मग 
कफे० ॥ अष्मंगीकनीा सल्तिके० ॥ १ ॥ दप्ण || २.॥ कभ 
1 ३ ॥ भद्रासन ॥ ४ ॥ नदाचत्त ।। 4 ॥ भराचच्छ ॥ ९ ॥ बद्ध 
मान ॥ ७ ॥ मचख्यूमप || ८ ॥ ए तेरमी एना ।॥ १२॥ धुव्र 
केवानेवर्जफरविहांणटोयणेन्यफे° ॥ अगर मरमुखनो भ्रू, न- 
वेय; घुखदी प्रयुखदु चदढावदु, 1 फर नाख्यिर प्रयुखलु चड वत । 
ए चोदमी पूजा ।। १४ गितकरे°  स्तबना ॥ १५ ॥ नटके०॥ 
नारक पूजा ॥ १६ ॥ वर्जकरे० ॥ वाजित्रपूना ॥ १५८ ॥ पूथाभेषा- 
हमे सत्तर ॥ ए सत्तरमेदिपूना करवी ते पत्तरभेदं सजपा 
नी भवना करवी इत्यादिक अनेक प्रकार सम्यग आवक 
सम्यक्त निपेल करे, ए श्रावकने भेषज सरखी श्रीवीतरागनी पूना 
करवी, ए सम्पक्तदु क्षण ग्यवदहार नयनी अपाये नाणु, सधु- 
ने शरीतीर्थकृर देवनी आह्ाए निव्ये दशन करव चेव्यव॑दन क) 
ध्द्धाना भरथम पूजा भेपन पिव्र्तदिड। ॥ एछे एषी रीति देवत्तस- 
नी परीक्षा कपैने देवत्तत्व सदे ॥ इति भ्रथमतत्व ॥ ९ ॥ इतिधरी 
सम्यक्तदा प्रथो एुनिभ्री हकमचदजी ीराचेत्ते चतुर्थोध्याय प्र- 
पूणम्‌ ॥ ४ ॥ 

हवे शुरतत्व ओरुखत्रे ठे गुरुके० ॥ साघु ते साधु छे तथा 
स्ति शण गणे होय निश्चय तथा ग्पवहारयकी हेय तेने साघु ` 
करी सद्वु ए छे तथा सात्र गुण दणि होय ते साघु 
तेल खरूप देखाडे ठ हवे छट शणटाएु प्रमत्तनामा तथा सात 
मु शणशणुं अपमत्त नमे, ए वेवं खरूप मेगुं देखंड .छे,जने प्रत्या- 
रूयाननी चौकडनिो उदय टल्यो सर्व तिरति पगटींयम साधन 


१२.६ श्री सभ्यैकार, 
न> ५, (4 । 9. [4 = 
पाठेः पुद्गरिकि ठेवे अवं्िे रद, पणं पुद्गरने भोगीपणे 
युद्गरीक ग्रे नदी, स्वर्परमणि आपपमिष्थिरतारूप सम विभाव 
पर अग्रादकतारूप एवा चारिचरधम भगव्ये छे. ते साधु उचछ 
अपवाद मागे पंचमा पाठे दां द्रव्य भाव पंचमहाव्रत सशि 
पांच समिति, जण शु्तिः दश्च याति धेने पात्रथका निरासीस एक 
आतमद्रव्यना रकप्िपा एक आत्मा निर्मल करवाना उब्रमीथक्ष 
विचरे ते पचमहाव्रत पा, ट्यां पदं महान 
= ४ 
सब्बाभोपाणाएवायाओपिरमण 
श्यव्रहारे छकायना जीवना द्रव्य भाण ॥ १०॥ दणे नही, 
हणविनई।, रणताने अगुमोदे नही मनवचन काया ए करीने निग्रंय 
अने निश्वययी ज्ञानदशन चारि छल प्रखर भाव भाण पोत्ताना- 
परला कर्म आवर्णपणे दणे नहि, हणवरे नदि, दणता प्रयुखने 
अनुमोदे नरि, तथा वीने मदात्रते 
४. नि $ 
सम्बाओम॒सावायाभविरसमणं ॥ 
द्भ्य ते क्रो माने॥ मायये। रोम सष्ष्म बादर ॥ खोकिक 
तथा छोकोत्तर, जटं पेते वोछे नहि, वेते नहि, बारां अलु- 
9, ७ 1 [कनौ [प ५ 
मोद नहि, मन वचन कायाए करने भावथी सरव दरव्यप्यांय नय 
निक्षेपा यथार्थ जाणपणएौ, सत्य भाषणरूप ज्ञान यथाशाक्ते सधे, 
[३ , [५ ५ 0 क श 
ज्ञान सल्यपने पारे, तथा चीतरागनां अगिम्र प्रपराणेऽथं भावे 8, 
तनी सन्नाय करे ते तथा पोताना ज्ञानदशेन चासि निष थाय) 
ते भाषा वोदे. हये जीजा महावते 
४ ॥०९ म [ 
सव्वााञअदत्तदाणाञावसमण ॥ 
, नेद्रव्यते ण त॒ पात्र पण.अणदिधो ठेवे नदिः ठेवरावे- 


े 
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नहि, ॐ7। भरसे असुमोदे नहि, जे केर ते स्दने करी करीने ठेव, 
एटे मन वचनकयापए कपीने लोकिक चोरीने संसारनी चनि बस्तु 
चोरी ञे नहि; अने लोकोत्तर चोरी जे तीरधकर आणा नेन 
सवादु कं ते खे, ते चोरी करोनि भावय आसानी ग्रादकता 
क्ति ते सरूप गृहण कार्थनो कत्त ठे ते प्रभाव साह्ययकेता करी 
र्यो छ ए निवारो सरूप ग्राहकतापएणे परिणपरचि, ते अदादि 
विखण त्रत धयु. ते अदत्तादानना चयार मेद्‌ छे, तीर्थकर अदत्त 
नञ दीयैकरती आएणामतं न ख्व कोते सम ममवत ठेवा, 
दीनो यरु अदत्त ज गुर परप विना सूतरना अथे करेवा, त्रीनो 
सखापि अदत्त, ने पक्तुनो जे धणी होय तेनी अणदीधी वस्य ठेग्री. 
चोधुं अदत्त ते को जीव एम केतो नथी, ने माहारा प्राण हणो, 
अने पोतानी इंद्रिन स्वाद पटे प्रजीषना प्राण दणे ते जीत्र अद्‌- 
त्त, तथा परशस्त काम करतां कोई जीवना माण घात थायतेभ्री 
मगरे दिसापां गण्या नथी, विनेय तथा वेपात्रचभां गण्य छे, 
ए दरव्यमाव्र अदत्तादान निग्रिधिपणे तजे ॥२॥ चोथो महात्न 


स॒व्वाभोमिहृणाओषिरमण 


ने द्रन्यथी पांच दद्रियना | २३ ॥ तत्रि विषप 
सेमे निः सेषररतव्रे नदिः मन वचन कायाएु करीन विपग्रनी 
वांछा न करे, न कपे) करतात अनुमोदे नदि, ने भाव्थी न आ- 
सद्व आसगुणनो भोगी छेते परमायनो भोगम, ते भव 
मधुन, ते सथ परभाव भोगीपणे भोगवे नहिं ते आत्मक क्रं करवा 
मादे प्रभाव साधनपणे ग्रहे, पण अभोगी अग्राहकपणे अरपणिक्र 
मान भे आलानी भूक ॐ, एम आसाते निंदता थको जने माहरो 
आसा चिदानेदना भोगी) ते प्रमाध अनंत जीते अनंतरिर 


१९८ ` श्री सम्पदा 


ठे६ योगभ्यो ते मने प्रह्वो भोगववो ष्टे नहि, ए अनत अवि अन॑- 
तवार भोगवीने छंडपो, ए एं चटु नर तेहने हं न भोगं एम 
सवे परमाव मोगीपणे तजी स्वभाव भोक्तपणे रतु, ते द्रनय मे. 
धून ते करणीरूप तथा रूपीखेध मिया नीवने अ!णेद्‌ उपने. वे 
सेत्रथी पेन ते त्र छोकने विपे इद्रिना खादनी इच्छा. अने का. 
खथ मेथुन ते दिवन तथा रजीःमावथी मेथुन रागथी तया द्ेषषी 
-सर्वथी शेववो निः तेनी वाड नते पाठवी वेहे्ीवाडे ने स्थानके 
सलौ पड्म पंडक रदे ते स्थानके बक्षचारीए सुवं तर्हि, वौजीवदि घी 
साथे हांस्ी तथा कापक्था करवी नहिं ॥२॥ ओीजीषाडे ने 
पीट प्राटछेस्रीवेठी होय ते पाट्डे षे घडी लगी व्रह्मचारी पररषने 
वेवं नाह, स्रीने चरण प्रहर खी वेसवं नहि ॥ ३! चोथीषाहे 
खीनोरूप नजर जोडीने जोड रदवं नहि ॥ ४॥ परंचपरोवाहे व्यां 
छी भरथार काममोग भोगत्रता होय त्यां भितने आँनिरे त्रह्मवारी- 
ने-रात रहं नहि ते शब्द्‌ कानि पडवा देवा नहि ॥ १ ॥ छष्ीषाहे 
गृहस्थपणे ने मोगमेगन्या ते संभारा नदि ॥ ६॥ सातपीवाडे 
सारो आहार ने थकीफाप दीपेते आहार्‌ कर्षो नहिं ॥ ७॥ 
आटपीषाडे अति माज्रये आहार करो नहि ॥ ८ ॥ नमपीवडे 
शषरीर च्णगार हगडनो तया घरे्णानो कए्वो नदि सान उवरणां 
ने करवां एकल खी सि मागेभां चालवुं नदि, तथा नातं वारक 
-वालिकाथी ए सञ्याए घव नहि. सात वषे पछी, ॥ ४॥ हे 
पांच महात्रत 


सञ्राओ परहा विसणं । 


ने द्रभ्यथी परगर चुश्म बादर राखे नदि ॥ रखावे नहि ॥ 
राखे तेने अदुमोदे नहि ने संजम पाठ्वा मदे सुते सक्चाय थाय 


श्री सभ्यकैद्रारः १९९ 


ते पाटे उपगरण चउद ॥ १४॥ रासे कारणे अधिको जोदृए तो 
प्यना यका बको ए स्थविर फलिपिनो व्यवहार छे, ने जीनज्- 
लि को उपगरण न राखे, अपवादे दश्च उपगरण राते. बारकर 
षाय उदयररया, तेने छे गुगडणे साधु कषिए पण प्रमाद सेतर 
निद्रा ॥१॥ क्रिा॥२ ॥ आर ॥३॥ असप चिषय 
॥ १ ॥ अनादिक ॥२॥ ए अस्प सेते. ॥ अनाभोग जणे॥ 
भोगीपणे सेवे नहि ॥ ए चटा गणठाणामै स्थिति ॥१९॥ ज. 
घन्प एकं समय उदर अतद्हतै ए गुणडागे तिन चारित्र डे 
सपायकः ठेरोपस्यापनीय ॥ परतीदारशि्डि, ए तीन चारीत्र 
छे तेनो सरूप परमाव त्यागे खशूप पएक्ल्‌, ते चासि 
कंटीएते पध्ये जे तजवा योग्य भाव तेते द्रे बिना, -अने 
रलत्रथी जे आस धर्ष ते श्रे, सभर पटे, पण लो- 
किङ्ादिक इता राग किना, एषो सम परिणाम ते सापा- 
य़ कठी, तथा ने प्तामायक्र पध्ये सजना क्िवेदये 
ने आङ्रे अतिचरे अथत्रा १२ कष्।यने उदये संनम प- 
रणाम फरते, ते पूप पर्यापे छेदने अप्रिनत्र पर्याय निर्मर पथौ- 
यनो अंगीकार कयो, ते छेदोपस्थापभिय कह्ए, ते भर ॥ 4 ॥ 
तथा देवरते ॥ १ ॥ मध्ये प्रथम चरमतीर्भरना साधुजीने 
होय ॥ अथश तीधैकर अथवा गणथरजीना शिष्य नव प्रधी 
उपरति शुतपेत ॥ मध्यम चयना ॥ पथप संवयणी अट।र मासनो 
उदरतप तपता अनादी) निद्रा रहित नब जणा गच्छयकी विर 
नीककीने तेय करे ते परीहारविशरद्ध चासि कहीये, दसमे गुणटगे 
ग॒हभ्यानी सूम खोमनो उदय छे, ते सूक्मप्पराय चासि करीर, 
तथा सर्वया कपायनो उद्य नयी ते यथार्पान चासि कर्टीयेते 
मधये ११ र गुणढणि उप्त यथाख्पात उ ॥ ९२।।.१३॥ १५ ॥ 


9९ थी सभ्यता. 


मे छणठणि क्षा यथार्थात ॐ, खे सातप जपरमत रुग 
रिललैर छीए. चे एणठणे ने मावर साधुजीना कष्या ते स होय 
पण पच भवाद्‌ न होय) ते पटे अप्रमादिक ए उठे युणठागे वर्च॑तो 
साधु जीन साप्तनने कपि र्न फरवे, पण सतिम गुणणे वर्चनो 
साधर रुञ्पि न फोरषे, एनी स्विति नघन्प एक समय उतकृ 
अंतर युहूर्तनी ॐ, चे तथा सातमे गुणठणि मलीन देशेरणा 
पफोडि रै, श्रीभगयतिषूत्रे ए वे गुणगानी देशेणी 
पूवे कोडित्थिति छर जद कदी छे ते व्यवशरनय छे, समथ त- 
था वेध्य वरचे - गुणट।ण पट्टे, ते गख्यो नथी ते मे अंतर 
युहूर्तनी स्थिति कदी, उहे सातमे शण ठे समायक त्था छेदो 
परस्थान तथा परीहार विशुद्ध चारित्र छे तथा सात्तमे युणटणे 
साधुजी छुनिप फोरवे नहि अने छठा गुणठ।णाना साधु जिन- 
साततनने कजे ठनि फोखे तेत्र प्ाधुपणुं जाय न, अने उप 
ध्यादिक पांच भकारसेते तो सधुषणु जाए, केम तोकेश्री ञः 
पवारागाद्कि मध्ये कद्यंॐे,जेहे साघु ! ठं पासथ्थादिक्नो संग 
करीकश्च नदि एनी सधि श्रष्टाचार पण क्वो नाहि, तथा संसग 
कर्वो नषि तथा तेन साय गोचयी तथा विहार पण करब नर्द 
एटडे सर्वथा भ्रकारे एनी संगत करव नरौ तथा संवोध चित्तरी 
मध्ये अवदयक नियुक्ति मध्ये. 


॥ उक्तच ॥ 


उसथा ॥ .१॥ पासथ्था ॥ २॥ कतेछिया ॥३॥ 
कु्हिगीया ॥ ४ ॥ सेसदा ॥ ५ ॥ जिनमें अवं 


दणिजा ॥ १॥ 


भरी सम्यक्दरार, २०१ 


पटे ए गाथा मध्ये जिनपतापतनने चिषे वादिवा पूजवरा 
योग्य नाहि, तथा श्री उपदरेशमाखने विपि क्यु छे ने एन 
वादे तो सपर्ितनो नाश धाय, पिथ्पात्र रू, एटरे उक्त 
ध्यादिक पाच मङ(रना दोय तेहने साधु करीने सदं नाहि तया 
वाद्या पूजा नहि यारे शिष्ये प्रश्न कु, ने स्वामि अमने 
उष्ठथ्यादिक पच भेई जे क्या ते अपे जाणना नयी, ते ओरी; 
ते ओरुव्रे 3. खे मयम उषषथ्थानो भेद कदे 2, ने श्रीतीथकर 
देवे नव कलि बहार क्द्यो छे, ते आठ परासना आट विहार अने 
चमुरपा्तनो एक बशर ट्छ त्रीस राजी उपर एकव्रि्मी 
रात्र रहे तेने उप्रथ्यो कदीए्‌. तेवरि वही शिष्य वोखयो, दे स््रापि। 
तमे तो जीत उपर एकतरीसणी रात्त रहे तेने उसत्थो कदी बोखावेों 
छो, व्यारे कदापि के गछन तया प्यविर दीयते वारे ! तेह यकी 
विहार केष करीने थाय ! तेनो उत्तर दे छे, हे क्षिप्य! श्री अरिह॑त 
परमात्मा सवज दता तेपनी भर्थणापां फोर्‌ दातनो संदेह ररे नि, 
स्मन मार्ग देखाढयो ॐ, एट्रे जे गछन तथा स्थविर होप, ने 
विहार करवानी शक्ति हेय नही, यद्यपि एक नगर मध्ये नव उषा 
सर! होय, ते माते माते उपारे उफसरे फ 1 एण्ठे पेदेरे उपा- 
सरे उता हेय स्यादा मात ॥ १९॥ पराप्त कद रह उपरत रहे 


अ, प, 


नदि, वीने माषं कले वने उवाश्रये रहे एष अनुक्रपरे आठ मातत 
कदप आटमा उपाध्रपे करे, अने नक्रमो कस चार मानो नके 
उपाश्रये करे ॥ एष जव करपी विहार सदये करे पण कल्प रोपे 
नदि तथा एडी शक्ति जो न होय ने गाम मध्ये फरुंते पण थाय 
नहि तो एक उपाश्रयना नव भाग कल्पे. एकक कल्पे अङ्को भाग 
भोगते, एम नवर भाग नवर करप करीन भोगे, जेप थरणका आ- 
चारजनो अधिकार) संदारापयनना मध्ये कयो > तेम इहा नाणढु, 


२०२ श्री -सम्यश््रार, 


एर्छे करप रोपे नहि जे कषप लोपे तेने उषथ्यो कहीए, ॥ ए पे- 
हेलो भेर ॥ १ ॥ हवे वीजो पासम्थानो मेद्‌ देखाहे ठ | पात. 
ध्योके° ॥ ने आचरि ठीखो ॥ ने पांच समिति धरण शुक्ति इत्या- 
दिक अनेक भक।रनो अचार छे, ते थक्री. दीटो चछ तेने पास 
ध्यो कहीए ॥ केम ॥ श्री ज्ञातासूत्र मध्ये वीजा स्थने विषेश्री 
पाश्वनाथजीनी चेीयो विपे, हाय पाद्‌ इुक्नाद्कि परवाच्या, ते 
कौ पापतथ्ि कवाणी, अने _चासत्र विरार्धोनिं छबनपति आदी 
गृततिने विपे गर, कालि देशि प्रयु इदाणीयो थर्‌ तथा श्री महाः 
निशिथ मध्ये नागिर ने सेोपिलनामा वे मित्र छ, एकदिन वे फति 
विचार करयो ने संसार महा आनित्य ॐ, मटे आपणे वासि 
अंगीकार करीने आपणा अल्पा्नँं कट्याण कर्सीए, एं विचारीनि. 
वे जणा घर्‌ थङ़्ी नीकरया सघुनो धमी खप करे पण शाघ्लपरमाणे 
साधू कोई दये वेते नहि, एम करतां एक साधुनो संघादो मस्थो ते 
साधु केवा छे ॥ निराङ्ी ॥ निःपरग्रहि॥ विषयफषयि कर्ने 
रिति, मह्‌ श्मताना सद्र इत्यादिक गुणे करीने सहित ॥ तेनी 
संगते केरलाएक दिन रदीने तेनो आचार विचार सर्वं नोयो ते 
वरि सोमिरु रहीनि नागि भसे कहैञे, जेदे माई! आसर 
ठीक ॐ आपणे एमनी पासे चासि ख्ये, ते वारे नागि वोद्यो 
ने ए साधु वांदवा एजवा जोग्य नथी, तो एनी प्रासे चाछि.केप 
र्ये ॥ ते वरि सोभिल बोद्यो ने एवा साधु निग्रेथ छ एने विषे 
एवटो वधो दूषण केप को खोते वरे नागि बोष्यो॥ जे 
एना पते महा्त भागेछां छे जे पेषं वरत हरीकाषना . संध्टाथौ 
भाग्यु। १ ॥ तेतं कहु स्यारे ना पादी ॥.२ ॥ जरं उकरडा थकी 
राखनी, चपदी धी |॥२॥ चोधुं शहस्यना षरनी खाल मध्ये नोघुं 
॥-8 ॥ पंचमे बे सुपति राखे छ ॥ ५.॥ एवी रीति वरत पाच 


शी सभ्यदरर. ` ९०१ 


भाग्या उ ते बरे सोप्रे मानं नदि. चासि ए साधर पाते रीपूं 
अर नामिलने साधनी जोगदाई मी नहि अने फार पोतानो न- 
[निक आध्यो जाणीने एकंति जलने संथासे कस्ये ते करुते स- 
मयने विपे स्रत श्री महावीर स्वापी गापानुप्राम तिहार क 
रता त्यां नजीक वन छेते मिपि समोप्य. ते वरे भणत्रतसा- 
धुने कदे छ, दे साधर ! इहां वनने विपे नागिलनापर शरक संयाते 
कर्यो छे एने चाछि चुं दतुं पण साधनी जोगवराइ परी निने 
कार नीक आव्यो नाणीने संधसे कस्यो ड मटे तमे नहने नि 
जपणा करवो.पी साधुये जने निनमणा करावी. ते भ्रात्रक काट 
करीने देवोके गयो, तो छखेडाल्या होयतोषरिचारीनोनोने 
एपरा साधु नित्रथ हता तेने सक्षम दूषण मारे निपेध्या अने श्रव 
कनो संथासे भणते मणतिपां अश्यो मटि एं तरिचरीने पति- 
ध्थरानो संग कणे! नहि ए वीजो मेद्‌ ॥२॥ चवे च्रीनो इक 
खिया ॥ इषिटियाक्रे० ॥ सिरनापर जे आचारेण ॥ मे दिणा- 
चारी तेने ङि कदी. एषे भाते पररुप्यो जे अ चाप्ते थक 
वीपरित तेने शिणाचारी कर्दीये, एटडे भावाने ने साधनो आचार 
म्ररप्यो छे जे साघु गृइस्यनी संगति फरे नदि, तथा मंत्र ज॑ननो- 
तिष्य वै्यङादि फ नहि कर तेने पाय श्रमने कथने वोलाव्या छे. 
गृहस्यादिकनी संगतवर्जि तो वीच ते. शँ करें, एट्ठे भगवते तो 
नापा छे ने पोते एवां काम करे जाये तेने इसिडियो करी- 
ए. ए घीजो मेद्‌॥३॥ हे चोधो मेद्‌ कुर्छगीयानो कहे छे, 
कलिगीयाङे० ॥ भगव॑तनो प्रष्प्यो जे सिग ते यक्की विपरीत तेते 
इर्िगीया करदा एल भगवते ने प्रप्य ॥ ने न रोजा न धोयेजा 
॥ एप पाठे अनेने प्रीण गी प्रषु फपडं सोञेतधा 
ते सुहपत्ति बाधे छे ते महा विरूप दते ऊ अने जानवर करतां 


२६४ भरासम्यङ्द्रीर, 

पण अलीरीत दीपे ठ. जे घोडा तिर्थैच प॑चद्रि 8 तेने खातं तो- 
व्रां चे छ अने पछी उतरे छे, अने ने दूष्दधि ठ तने लातां उ- 
डे छे, एषी अवरखी चाछ ऊ, तेने र्गियिा करी 
ए" तेवारे वादि वोस्योजेएतोतमेद्रषे करने बोलो छो अने ए 
तो सुखे बुद्पत्ति वांधेखे ते वायुक्ायन हणाय ते बस्ते वांधी 
रासे छे, तेनो उत्तरनेत्मे द्वैप थक्ी करोछो पण साधुने  राग- 
देप होय नदी. यथपि आज सराग संनप छे वीतराग संजप्रे 
नहि अने सराग संजम छे तेने विपे प्रशस्त रागदेप याय. ते श्रा- 
वक्रने तो अप्रशस्त रागदरपनी आरोयण कधी छे पण प्रश्स्तनी 
आलोयण 'कीधी नयी, एवं ्रावकोना प्रतिक्रपण मध्ये दिसेे 
अने सार ते अप्रमादि शण स्थानक्ने चिषे तो रागद्वेष करे नही; 
पमादि शुणणे परशस्त रागद्रप करे, ते इरीयावदही पडिकम्म 
निवारण थत्रातँं ३, ते श्री भगवती मध्ये जोजो, ने इहां तो य- 
धारं प्ररूपणा करवी तेमां कांड रागत कारण नयी, नेम श्री 
ज्ञाताजी मध्ये नागिडा बाह्यणीनी अपहेरणा उद्पोपणा 
करावी तेपां इरियावषटिनी आखेयणा आव्री नहि) तो इहां तो एक 
साधने डव तुबडुं योदहरावीने मारयो हतो तेनो पण एलो फने- 
तो करयो, तो आतो दुबद्धिपणे संख्याता नीवने धर्मधकी भरष्ट करीने 
िथ्यात्ने धिये पमाडे छे ते अनंता भवभ्रमण करशे ते मटे जें 
स्वरूप होय एषं वर्णवीएतो, बीजा खोक कोड कुमतमां पडे नर 
ने पडया होय ते परण सुलभवोधि होय ते संत सांभरीने पाडा 
वे, मटे यथार्थं प्ररूपणा करता कोई दमण छे नहि ने दष्टभ 
बोधि हृत, तेने तो रागदरेषन भारे. खे ने उधाडा ससे बोकतां 
वायुकाया जीव हणाय ते कदे छ, शा मादे ने वायुकाया जीवन 


आढ फरस ॐ अने भाषावगणाना फरस च्यार ॐ माट का, च्थार्‌ 
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फरतीयाथी आठ फरसौयो हणाय नहिः किंरापणा उषे पण 
हणाय नहि, लये बादि बोर्यो जे, भगवतीम कं छे जे उषादे 
मोटे पोरे तेने सावद्य भाषा फहीषए, तेने। उत्त जे अपे क्यांकः 
हीये ठे जे उघ[डा मोदे बोखवुं. पण हणावानुं कहोछो ते खों छे, 
तथा जे य॒हपत्ति बाधी रखे ऊ, तेश्ियासूज्मां कटुछेभ्री 
आचासगजी मध्यतो द्मे, जेहि साधु बगापु आरे तथा छक्र 
आवे तो मोढा आडो हाय देने, ते ठेखे परण सुदपत्ि बधवी 
संभरति नथी, तथा श्नीविपाकसूज् मध्ये श्रीपूज्य गोतम सापि 
महाराज मृगालोढोने जोवाने गथा त्यां मृगावती रागीए्‌ कं जे 
मुखे चोपडो बांधोते षरे जो सुले भहपत्ति बाध होततोश्षा 
वास्ते केत, त्यरि वादि बोरयो दर्मध आविते वासति नङेदेवा 
वासते कु, त्यरि तेनो उत्तर देके ने विपकनी मध्येतो नाक 
वोत नथी मुख बोरे ॐ, तमे खोदी जक्ति श्ना वासे कशो, 
कोई कटेशे जे फगन पुख तो गोर ढे, मोहं ते होने क्ैए, 
ते कपार भुधौ कर्हीए, तो दोनो आक्रार जोहए तो खं दोय 
पण गोर दोय नाहि ज्यारे कपार चुधी छे रारे मोदं गोर बने ॥ 
ते माटे मुखे चोपडानं कष स्यारे नाक मेगुं आय्युं ॥ तथा पर॑पय 
पण एमन दीषे ठे जे म॒हपत्ति युते आडी दे) ते बारे नाक्र उपर 
चढत एं आजदिन प्रधी दरिसिडे तो खोरी कसना ज्ञा बासते 
करोछो ॥ वरी ने साधनं िगञेतेजँदुखे॥ ते देखारडए ॥ 
ररे ने ओघो व्री आंगुखनो राते ॥ ते पध्ये चोबीष अदु- 
ठर्न। उडी । दश आगरूनी दक्षौ अने अष मंगल आषुष्यो ॥ 
एवो वनातनो पाटो तेयक्णी गधी दक्षी ते पमाणे वस्नो खंड, ते 
थीनिरियनी भाष्य मध्ये कषु ठे, ते उपर किलयु ॥ ते उपर 
दोते ॥ दोराना त्रण आं बांधवा, एगो बरी आंगुखनो ओधो 


२०६ शरी सम्यद्र, 


अने यल माणे सुहपत्ति पोतानी एक वेत छ आगुर भागे चों 
ग सरली | एवी मूहपतिः तथा चण प्रमाणे चोरपटो ते उपर 
सूतरना कदीरो ॥ ते उपर कपटो नेवो दातारे दीधो होय ते 
वो, ने तेने रगवो नहि तथा पोवो पण॒ नदि, तेना उपर डाभे खमे 
काषिली ने डमे हाये इडो तथा उवा हाये भ्नोली रावी, 
इत्यादिक यानोपेत ज हिंग ते साधुं कहीए तेयकी विपरित ते 
कुया कहीए ते इदिगीय! नाणीने ए थको डे रहे, कदापि 
कुरिगीयाने साघु नाणी आहार पराणी अपि तो एकाति पापक 
वधि, एवं श्री भगध्रातिना आप्रा सत्क कहु छे ए अधिक्रार चो 
थो समाप्तं ॥ ४ ॥ इते पांचमो सेसदो देखाडे छ एटरे सेसदोके० 
जहां जे्ो तहां तेवो थाय के० ॥ साधु मले तहां सधु नेग थाय, 
ने पासतथ्यादीक मरे तहां तेषो थाय, तथा आहा छंदो ० ॥ से. 
च्छाचारी जे भगवाननी आज्ञा परमण न चारे केमने भगरते कु 
जे, साघु निमित्त तथा साधवि निमित्त करौ विहितिकरे० | उप 
श्रय तथा अहर्‌ तथा वस पात्र अथवा उदशीनेने कं हेयते 
साधुने खप कमे नहि) एषी ने मगर्वेतनी आहना खोपिने पेत्तानी 
दच्छाए चाड पोतानी इच्छाए उपाश्रय प्रषु कएवीने भोगप ॥ ते 
स्रेच्छाचारी नाणीए, इलयादिक अनेक भेद डघ्वा होय ते समने, ए 
पंचमो भेद ॥ ५॥ ए उतथ्यादिक पांचमेदजेक्ह्या ते वाद्वा. 
पूजव योग्य नहि, लयारे मनाण रहने बोरयो ने रोज साड कया 
यदी छा्वीये, अमने ते धर्मशाञ्चना सेभरावनारा एन छे ॥| तेना 
उत्तर | एत संमरवेदं शाल पण खपर छे नहि अने उसत्या- 
दिकने बांदतां पूजां मोक्ष पण मले नदि, जभ कोईक वाल्कनी मा- 
ता मरी गई अगर प्रदेश्च गई ने बाछकने हीनडाने सपि ते हीन- 
रानि धावण अवि ने वालक जीवतो रहे कदापि नहि पण बा 


ध्री सम्यक्दार, १०अ 


फनी माता मके तो ज जीरो ररे, के ुधादिक पाय तो जीवतो रह 
तेम इहां उपनय मेरवे ठे जे वालक भाय संसारी नीव अने मा- 
ताततेम इं शचदढ साधु अने दीजड तेम इदं उसथ्यादिक साघु ॥ 
नेम दुध तेम इहां धमे ॥ जे वारकने हनहन धररवरे जीवतु रद 
नहि तेम इदां उसस्थादिक पासे धर्मं साभल्या की मूक्ति मरे नदि 
वछीनोतमे कषयं जे साधुनी जोगवराइ कयां थौ अपने मरे ॥ 
तेनो उत्तर ॥ साधनी जोगतव्राह चोये आरे पण घणी दुखेभ हतीते 
पाथ्थाना अधिकार पपे नागिन अयिक्रारषां कदी छे, स्पा 
थक जाणनो ते जु्रो तदा कलि पण साघुनी जोगार घणी यु- 
दकेड इती अने सुपाधु पण तद्रा काले घणा एसे छते पटे र 
त्ने कारा छेडे वाये, तेना दाम वेड नदी छोक्ोषां मूल केद 

वाय बस्ति जो साधूनी गुरुनी जोगार परे तो वाः पूजव नदी तो 
पोताने येर षेगं शच्च तिद्धाततुं यांच, मणु, धमे ध्प्रानवुं करु 
तेन भ्रेष छे, पटे शाघ्च भणं अने उप्तस्यरिक पचना मत्त 
दुर करीन पसाधूमी सददणा रखी ते पुपाधुसँ स्र 
भयम पण करु छ, वरी सक्षिप पतर देखादे ऊ, एफ विध संनम 
त्यागी के० ॥ एक विध ्रत॥ तेयु रक्षण तेज भप्रानम 
तेनो त्याग क्यो ठ, द्विविध वंधण राग अन स्नेहयु रक्षण ॥ 
वेप ते अप्रितितुं लक्षण ॥ ते वे वंधण यक्ी वेगो छे, 
तनिषिध ईंडेणं ॥ एटछे मन यशा ठंडाय नहि ॥ वचन यकी ईडाय 
नदि॥ काया क्री उंडाय नि ॥ त्रिविधं र्त्रे ॥ 
मन ॥ १ ॥ चचन ॥ २॥| काया॥३॥ ए त्रणने अञ्युम प्राग 
पैपारयको गोपे ऊ) तेम स्द्धेणंङे०° ॥ जेम तिराद्ठिकनो घाति 
छतन वपे सक्ति, तेपज अनाचार देप सा तेने सद्य करीर, 
ते सस्यना चण प्रकार एक पायाके० ॥ कपटल्पी स्ख ॥ \ ॥ 
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निथाग प्स्यके० | प्रभवनी इच्छा बांडारूप ॥२॥ जने पिष्या 
स सख अज्ञानपणे | ३ ॥ तेहं गाणे ॥ गार्वके ॥ अ- 
(भमान | एटटे ऋ! पपीने ॥ ऋद्धिनो गार कसो ॥ ए ऋद्धि 
गरव ॥ १ ॥ रप्गारष पदत्रिधरसनुं पामीने अभिमान करवो ए 
रसमास॥ २ । शतागारव मन वचन कायाये श्राता परे ॥ तेम 
संथारो सञ्या सत्कार सन्मान पामीने कातानो गा करे तने 
दातागरव कदीए ॥ | ३ ॥ एटञे चण्ये रक्रेयक्री विरम्या ड. ॥ 
तेहं विशणेके० ॥ ज्ञनीनी िराधनके० ॥ ने ज्ञानी वे अन्तर वंध- 
ता मण्धो होय तेनी आश्ञातना क ॥ तथा कोड्‌ मणे हेय तेने 
उवेखे ॥ तथा पोथी पर तेनी आश्ातना करी होय ॥ तेने ज्ञान 
विराधना कदीये ॥ १ ॥ तथा दशन विराधनके० ॥ साघु साधवी 
भ्रात्रक श्राविका ॥ तथा जिन पडीमाना अवर्णेवादादिक पका 
ते दशेन विराधना कदीए ॥ २ ॥ तया चारित्र विराधनाक्षे० ॥ ने 
चारित्र छेदने पारे नहि अपवा चारीत्रियाने आश्चातना करे एने 
चासि विराधना कदीए || 3 ॥ ए ज्रणथकी सदाय वेगखो रहे ॥ 
चउसाएणंके० ॥ जे चार फपाय चारित्रनो षति फरवषाय छे, 
अने साधु केवाछे॥ ए थकी साप्रचेन रहै, एना छद्यामां आवे 
नहि, एटे तत्‌ परिणाम रहे तेने क्रोध कदीए्‌ ॥ ९ ॥ अहंकारीने 
मान कदीए ॥ २॥ कपर्टीनि माया कदीए । ३ ॥ मृछीते खेम 
करीए || ४ ॥| प॑चह क्रिया एंके° ॥ जे व्यापार एना पच प्रकार 
जाणवा, कायाथ जे क्रिया खगे जे अचत्या्रिक ते कायक्रिया 
॥ १ ॥ दपरगिहिव कायक्रि ॥ २ ॥ उप्रतकायक्षि ॥ ३ ॥ मिथ्या 
दृष्टि तथा अव्रनपतमोर दनि ॥ १ ॥ मर्मचतसंयािने बीजी क्रिया 
गि, अने अपमत्त संयतिने जीजी क्रिया कमे. हवे 
वीनी क्रिया कदे छे, ने आर्थकरणराल् जंनतेनािक्‌- 
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की खो ए अधिकरण कभा ॥ १ ॥ अने पाउसियार० ॥ 
जौव उपर तथा अजीव उपर दरेषना जे परिणाम तथा मत्तता ते 
पाडसिया तिषा कोए ॥ ३॥ पारितात्रणीया एङ  आपगे 
तथा प्रे तादनातिननादिके करीनिः दूःख उपवे ॥ ते पलिा- 
वणं करिया 1९ प्राणातिपातिकी क्रःयाङे०॥ आपणो तथा परनोः 
घात करबो टे स्वगांरिक पापा निभित्ते पवताद य 
की पीने, आपणा आल्मानी घात क्री, तथा क्रधादिकर 
केने परजीवने हणवा ते पराणातिपातिक्ति क्रि्रा ॥५॥ ए 
पाच क्रियायक्ी बीरीतारह जे रखे मनेक्रिधरा छे 1 छः 
नीवं नीकायाणांङे० 1 ` उकाय जीवनी रज्ञा करे, सात भय पनां 
धरे नहि तेनां नाप कहे डे, आ खोकमय ते पतुष््रािकथङी 
॥ १ ॥ पररोकभय. दिहादिकिथर! ॥२। आदमय घन 
रोभादिकथी ॥ २ ॥ अङ्स्मातूमय अंधक्रारादिक ॥ ४ ॥ आ- 
जीवाकामय दूपिक्षादिक ॥९॥ मरणभथ ते मरवानो ॥ ६ ॥ अभि- 
तपय उ्पननानो ॥ ७ ॥ वरी सु होय ते आठ मद्‌.कररे नहि ॥ 
ते फिया॥ नातिषद ॥ १॥ करुपरद ॥ २॥ रूपमद ॥ ३॥ 
शतमद ॥. ४. बरद ॥ ५ ॥ तपमद्‌.॥ द ॥ छोममद्‌ ॥ ७॥ 
रेश्वर्यमद्‌ः॥ ८ ॥ बडी नवारय बरञ्चचयनो आपरिङार आग प- 
चप्रात्रत्ना अधिकारमां क्यो छे तथा वरी दशि यतिषमे कटै 
छे खंति ते क्रोधादिक रहित ॥ ९॥ मादेवते माननो त्याग ॥ २॥ 
आजवते मरायानो त्याग ॥ ६ ॥ सुक्तिना रोमनो व्याग | ४॥ 
तपते वारमेदं ॥ ५॥ संजम ते आध््रनो रोध ॥\॥ सत्यते षू 
षानो त्याग ॥ ७ ॥ शोच्य ते निर्धेपपणुं ॥८। अक्षिचन ते धननो 
त्याग ॥ ९ ॥ ब्रह्मवये त दढ संजम ॥ १० ॥ नित्ये आरे | 
भम्यार भावकली तिपा जणे; तथा वार्‌ साधरुनी मतिभातेनां 
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नाम के ठ ॥ पेदेरी एक मासनी ॥ १ ॥ वे मानी ॥ २ | रग 
मासनी ॥। ३ ॥ चार मासनी | ४ ॥ पांच मासनी ॥ ५ ॥ छ परा 
सनी ॥ ६ ॥ सात मासनी ॥ ७ सात अहो राजिनी ॥ ८ ॥ बही 
सात अदांरात्रिनी ॥ ९ ॥ सात अ्होरात्रीनी | १० ॥ एक अहो 
रात्रीनी ॥ ११ ॥- एक रातिनी॥। १२॥ इति साधनी वार परतिमा, 
हवे पेदेखी भतिमा वहे त्यारे एक दांति आदारनी, एक दाति पा- 
णीनी. एम सातमी परतिमाए सात दाति आहारनी ने सात दाति 
पाणीनी छे, आमी पडीमा उतानसेन अथवा पासाभर करे उपपत- 
ग सदे || ८ | नवमे टकर, वांका पडेल काष्टनी परे ॥ ९। दशमे 
गोदोहि आन अथवा वीरासन केरे ॥ १५॥ अग्यारे छह भक्त 
करी पर्टवमोजु अहारात्नि रगे करी क।उश्सण फरे ॥ ११॥ 
वारमी अद्म भक्त करी एक राति रगे मेषोन्मेष्‌ नेत्रे अहोरा 
रहे || १२ ॥ ए संक्षेप थक्री लखी. वी विशेषे नो हेय तो 
दसाश्चुतस्कंप यकी जाणवी, (सा होय ते सत्तर भेदे संजमना 
पारक होय. एथ्विकाय संजप्‌ ॥ १ ॥ अपकाय सेनम्‌ ॥२॥ ते 
उकाय संजम ॥ ३ ॥ वाउकाय संजप्‌ ॥ ४ || वनस्पति काय स-- 
जम्‌ ॥ ५ ॥ वेर॑द्रि संजम ॥ ६ ॥ तेरंदि संजम ॥ ७ ॥ चररंदर 
संजमर | ८ ॥ पंचद्रि संजम || ९ ॥ अजीव सेजम ॥ १० ॥ पेह 
सैजम ।॥ ११ ॥ उवेदा सजम ॥ १२ ॥ पमज्जणा सनप।॥ १२॥ 
पारीडवभीया संजम ॥ १४ ॥ मन संजप ॥ २५ ॥ वचन सनम 
॥१६ ॥ काय संजम ॥ १७ ॥ ए सतर भेदे छे. वटी वीश्च अप- 
मापि स्थानक से नि ॥ ते कहीए छे | उताहो चारे न 
॥ १ ॥ अप्रमा्जीत उमे वेते नहि ॥ २ ॥ दुःभमाजित उमे वेते 
नदि । २ ॥ धधसालादिकने करिषे रदे नहि ॥ ४ ॥ अधिक आ- 
सनादिकने विषे रहे नहि. ॥ ५ ॥ युरुनो पराभव कंरे नदि ।६॥ 
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स्थावरं उपघात करे नहि ॥ ७ ॥ भूत॒ उपयातं करे नहि ॥ ८ ॥ 
षण मात्र महि कोपे नहि ॥ ९ ॥ कदापि कोपेतो घणो काल 
राते नहि ॥ १०॥ पठे अर्णवाद्‌ बोले नदि ॥ ११॥ 
लगे आ अपि नहि ॥ १२॥ सीया अधिकरणं उदिरे नहि 
- ॥१३॥ अकाङे सदश्नाय करे नदि ॥१४॥ रनखदयौ हाथ प्रग रा- 
ते नहि ।{९॥ परर रात्रे पठे ता्णीने वे नहि ॥\६॥ मांहि- 
मांह कह करावे नहि ॥ {७ ॥ मांहोमांहे मेद पडते नरि 
॥ १८ ॥ आथमता खो जपे नरं ॥ १९ ॥ देप गी आहार 
ठेवो | २०॥ मुनिराज एषी रीते निदोषपणे विचरे. ए यक्री वी- 
परित पिचरे तेने अस्माधिस्थान सेषं कदीए. हवे सवर कपे 
॥२१॥ ते कहे ठ ॥ हस्त कम करे ॥१॥ मैथन सेते ॥२॥ रात्रि भो- 
जन करे ॥३॥ आधा कर्मक ठे ॥४॥ राजर्पिड छे ॥५।| क्रित छे 
|| १॥ प्रामित्त उरीनो ॥७॥ अभ्याहत ॥८॥ अध ठे ॥ ९ ॥ 
पचलाण भागे ॥ !० ॥ गण थकी वीने गच्छे जाय ॥१२॥ मास 
माहे वेरेप ॥ ९२ ॥ मास मांहे मातुस्थान ॥ १६ ॥ आङि दि 
सा करे ॥ १४ ॥ आङ्गदि गृषा भांति ॥ १५॥ आङ्कदि चोरी करे 
॥ १६} आङ्कदिं कंदमूक खाय ॥ १७॥ पूरुफक पहुबीन खाय 
॥ १८ ॥ अरप मां हे गदटेष ॥ १९ ॥ कप महि मातृस्यान्‌ ॥ २॥ 
साधित संघ सहित हस्तमाजन आदार ङे ॥ २१। ।(खे वा्षसि 
परी पह के ठे. खुदा ते भूख ॥१॥ पिवासा ते तरस।।२॥ सित ते ता- 
ठर सेदु ६॥उष्ग ते तापनं सेवु।॥४॥ दस ते पछराद्षिकनो॥५॥ अचे- 
रुक ६ अप्ते।।७ ल्ली ८ चस्या ते िह्यर ॥९॥ निीदया 
॥\०॥ ञ्जा ॥११॥ आक्रोश ॥१२॥ वष । १३) याचना ॥१४॥ 
अडाम ॥१५॥ रोग ॥१द]] तृणस्य ॥१७। पड ॥ १८॥ स- 
त्कार ॥ १९॥ परज्ञा ॥२०॥ अङ्ञान ॥२१॥ सम्थक्त्व ॥२२। अथु 
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छयगडागिाध्यरयन श्रुतस्कथ ॥ १६. ॥ पुंडरीकाध्ययन आहार 
परिज्ञा ॥ क्रयास्थान मरत्यार्यान क्रिया | अनाचारश्रुत आ. 
्रकषारना ` ख्दीयाध्ययन ॥ धिदुनर्कंमे ॥ ७ ॥ एप ुय 
गडागना ध्णायन ॥ २३ ॥ देव ॥ २४ |] तिक्र ॥ अथवा प. 
कषातिर ॥ शुबनपि॥ १०॥ यंतर॥८}।ज्यो तिषी।।१॥ वैमानिक १ एवं 
।२४।५। हास्य स्याम आखोचि बोरे ।४। छोभे याग । क्रोध त्या. 
ग ॥ २॥ त्रत भावना एवं ॥१०॥ धाणे क्या अनुग्रह मागवो 
॥ तृणादिकनो अनुग्रह मागे | ९ ॥ अयग्रहनी मर्यादा करी 
रहे ॥३॥ गुरुनो अचुग्रह मागी भात पाणी भोग्ये ॥ ४ ॥ साहमि- 
कना अनुग्रह मागी रहे ॥ ५ ॥ एव्र |२॥ पनरे अति सरसं आहा- 
रनटे।१॥ विशुषान करे ॥२॥ स्री सद्‌ वस्ती नरहे।२॥ एक 
टी स्री कने स्थानके न रहै ॥४॥ स्लीनां अंगोपांग न नोगां ॥५॥ 
ए चार त्रतभावना ॥५॥ एवं वीसःए चोथो वरतमावना एवं 
॥२०॥ रुडो पाडबो शब्द्‌ सभी रागद्रेव न करे ॥९॥ एप रूप 
1 २॥ गै ॥ ३॥ रत ।|४॥ स्पशं आध्री रागद्वेष न करे ॥९॥ 
ए पंचमे त्रत भावना ॥५॥ एवं पर) ॥२५] भावना, दश्च श्रुत- 
सघ, दशका करना छे ॥१०॥ क्षदकाठ ॥ ५॥ व्यव्रहारसूत्र 
दशकार ।॥१०॥ एवं तिहु सत्र ॥२६।। काट नाणवा. अथ अण- 
गार युण } २७ ]} कहे ॐ |[्रत ॥६॥ पच इंद्रि जीतवी ॥११॥ 
-भावशद्ध ॥ १ २।ब्डिहिणा विशुद्ध ॥ १४॥ क्षपा ॥ १४ ॥ वैराग्य 
-॥ १५ ॥ अङ्कुसल मन वचन कायने रंध्रो ॥ १॥ छकायनी 
रक्षा ॥ २४ ॥ संजम योगयुक्त ॥ २५॥।. शितादिक वेदना स 
हन ॥ २६ ॥ मरणात उपसगे सहन ॥ २७ ॥ इत्यादिक साधुना 
अन॑त गुण छ. श्री उत्तराध्ययन थकी जो जो, ले एवा गुणे क- 
;रने. सदिति होय. तेने गुर. . कहीने, सदह ॥ कदापि आ काल ती 
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टूपम ऊ, पटे एषा - गुनी जोगव रषी. घणी ` युस छे पण 
कदापि आजनने कारे पण भुर गुग॒ करीने सरित जोदृए, पटने 
शुद्ध लिग्र आगर क्हयाते प्रमाण होय, अने पंच महाव्रत मूल 
गुण करन सहित होय ॥ अने उच्तर णे सामान्य विशेषे होय तें 
काहि जोवानो वरैचार नहि, शा मटि ने श्री मगवतीनी मध्ये कटं 
छे ज पंचमे अरि वक्ुभ चारितरिया हेश! एट> षडग चा्िके॥ 
चारित्र छेते निर्भेठ ढे पण उत्तर युणपां दूषण ख टे दोप 
स्पपटीजे भातते की चारित्र रूपयष्व छावर थरु, एने वङकश्च 
चिति कए, एटा मदे आ कले मूशगुणे उत्चश्णुणे करने 
सहित एं चापि संमते नहि, ते मदे मू युगे कर सदिति हेय) 
वी येतार दोपरहित अहा( छे तेने साधुकरी सद्वा ॥ 
ते वर्स दोप देखि छे ॥ एनी गाथा ६ के छे ॥ 

1 च १०९ 
^^ भरकम ॥ १॥ देपतिय ॥ २॥ पुद्कम्मेय ॥ 
॥ ३॥ मिसजाएअ ॥ ४ ॥ खणा ॥ ५॥ पाहूी- 
याए्‌ ॥ ६ ॥ पयर्‌ ॥ ७॥ किय ॥ < ॥ पापी 
॥ ९॥ परअष्टिये ॥ १०॥ अभिहड ॥ १९॥ 
भिन्ने ॥ १२1 मालोहडे ॥ १२ ॥ अचछिजो ॥१४॥ 
अगसिटे ॥ १५ ॥ अ्नोयर ॥ १६ ॥ सोरुप्त पि्‌- 
गमे दोषा ॥ २॥ षाइ ॥ १॥ दुई ॥२॥ नि- 
मित्तं ॥ ३ ॥ आजीव ॥ ४ ॥ वृणिमगे ॥ ५॥ ति. ` 
गीत्छय ॥ ६ ॥ कोहे ॥ ७॥ मणि ॥ ८ ॥ माया 
॥ ९ ॥ राभिय ॥ १० ॥ हवति दशएण ॥ ३॥ पु. 
वपत्छा संथवे ॥ ११॥ विज्ञा ॥२२॥ च्छतेय ॥ 
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॥ १३॥ बुनन ॥ १४ ॥ जोगेय ॥ १५ ॥ उष्पायणाय्‌ 
॥ १६॥ दोसा सोय मर कम्मेय ॥ १६।९। 
संकिय ॥ १ ॥ मसिय ॥ २ ॥ नित ॥३॥पि. 
हीय ॥ ४ ॥ सादह्रीय ॥ ५॥ दूय ॥ ६ ॥ मिस्ते 
॥ ७ ॥ अपणय ॥ <} लिति ॥ ९ ॥ छड़िअ ॥ 
॥ १० ॥ एषण दोषा दस्ति ॥ ५ ॥ संजोभणा 
॥ १॥ पमाणे ॥ २॥ इगाहे ॥ ३॥ धुम्‌ ॥ ४॥ 
कारणे ॥ ५ ॥ पढमावसहि वरिरतेवा सहे उद्व 
सजांगा ॥ ६॥ 


एनो अर्थं सोर चणम दोप रुीए छीर आपकर ते अति- 
योनि अर्ये मू यक्त छकायनो आरंभ करी निपायं आश्षरा- 
रिक ते आधाकषिं दोप कटीए ॥ १॥ उदेशिकृते मागर 
आवशे एम नाणी त अरे कीधं ते ॥ उदेरिक दोप कडीए ॥२॥ 
पूति कर्थं ते आधाकर्भने कारण सहित की ते पूति कर्म 
कटीए्‌ ॥३॥ मिध्रनाति ते कां यतिने अर्थ कारं पतने 
अँ कौं ते मिधरनाति दोष कदीए. ॥ ४ ।। स्यापन। ते साधु- 
ने अथे इछा राले ते स्थापना दोप कीए १ ॥ प्राहुभा ते घत 
डीे० ॥ नमणशर आधी पाही करे ते प्रागृतदोषप करदीपः 
।}६॥ भाड्करण ते साधु निमिते, अंधारे कहि छात भगट करः 
वानि छिद्रादिके क मका करे तेने भराडःकरण दोष कही 
ए 13] करण ते साधर नीषि वेतु ङे अपिते कणदोष क 
कही ॥ ८ ॥ परामित्य ते उजं साधने अपे चद अपेते प्रमि 
लय दोष कए ॥ ९ ॥ पपवर्च ते नलर सखर बतु कई पार्या 
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साधने आपीए ते पराघरसैदोप करीए ॥ ६० ॥ अभ्याहत ते अने- 
र आपरपाडि घरयकी साघु आणी अपि ते अभ्याहत दोप करीए- 
॥११॥ उद्धिन ते साघु नीपित्ते कमाड तथा ता उधादी अपि 
ते उद्धिन दोष कशीए. ॥१२ ॥ पालापहूत ते इचु नीचं तच्छं ते 
क्षी छेहने दे ते माखदहूत दोप कीए ॥ १३ ॥ अष्ेद्‌ ते 
कुमारादिकतुं खुंचावो खेद साधने द्विए, ते अषि दोष कदीए 
॥ १४ अनिसूष् वेद व्िहुनि वस्तु साधारण परादि एक दिएते 
अनिषठष्ट दोष कदीए । १५॥ अध्यवपुरक ते मूल आधणथक्री 
आप्र नांवे अपरे साधुजी आना डे ते निमित्त ते अध्यवपूर- 
क ।| १६॥ एला दोष शस्य कर्ता. दवे उत्पादन दोप साध 
क्तीना केह ॐ ॥ १६ ॥ ए सोरे दोष आहारना उत्पादन दोष 
ते कदिएके ने साधुथकी उपज. धात्रि ते गृदश्यना वालक रमादी 
आपरि दान छे ते धानि दोष करीए. ॥ १ ॥ दृति ते गामादि 
संदेशा कष्ला दान ले ते दुति दोप ॥२॥ निमित्त ते अतित 
अनागत कही दान ठे ते निपित्त दोप कहीए || ३ ॥ आनिचि- 
काते नाति कुलादिकक्दीदान रेते आनत्रिका दोप फदीप 
॥ २ ॥} वनिपकके० | आहार्‌ निमित्त ब्राह्मणारिकने धेर ह 
पण जह्यणादिकनो भक्त दं एवो यरं छे, ते वनिपएक दोप कदीए 
॥ ९॥ चिरित्सा तेवै कदी रेते चिकितता दोप कीर 
॥ ६ ॥ क्रोध पिंड ते पित दप मत्रादिक वाश्दानञेतेक्रोष 
पिंड दोप कदीए ॥ ७ | पान पिंड ते गृहप्यने अहंकार चडाबी- ` 
दाने ते मानि दोष की ॥ ८: ॥ मायापिंड ते माये 
अनेक रूप करी दान छे ते-मायापिंड दोप कहीएु ॥ ९ ॥ छोभ- 
पिंड .ते सरत आदारने भये स, घ, एर, केसरीया मोद- 
मोदते अथं ते कोष्ट दप करीष ।। १० ॥ पू पथाद्‌ 


रद शरी स्यव्र, 
संसतव ते, पदे तथा पडी दृदस्यनी स्तुति करे तो पूरं एवादः 
सस्तव दोप कर्हीए ॥ ११॥ ्रि्यपिंडते देवतां आराधन करे 
केरवि, आहार दविकने अथे विद्यारह दोप ॥ एव देवी अच्तता 
हेय | १२॥ अतर्पिडते अदृष्त करणादि पेन सपे सधये 
आहारादिकनेभ्यं म॑जयिह दोप कीट ॥ १३ ॥ बरर्णदिढते 
आंखतुं अंजनादिक आपी दान छे ते वर्णपिड दष कदीए ॥१४ 
योगपिंडते श्रोभाग्य दौमीग्यारिके कपी दान चि ते योग 
पड दोष्‌ कदीए ॥ १५ ॥ मूलकर्म ते गमे उत्यातादिक करे कराः 
वै अनेदान छिएते मूलकम कदीए ॥१६॥ ए उत्पादन दोप क- 
हए ॥ ते साधु थी ीपने ॥ ए सोल दोष एवं व्री ॥ ६२॥ 
दोष सर्व पडी नागरा, हे एषणादोप शिलीर छीर. संकितिते 
आधा कर्पादरकि दोप तणी शरक गृहण करते संकरिति दे 
कहीए ॥ १ ॥ परलितदोप ते सचित अचिते करी खरढये( छेते 
मलत दोष कहीए ॥रा। निक्षे ते सित पूढकायादिक उपर 
मेछेखी वस्तु साधु छे तेने निकष दोष कीश ॥ ६ ॥ पिदितदेषि 
ते सविते करी टि अवित्त वप्तु ठिए दिद ते पिदितदष 
कहीए्‌ ॥ ४ ॥ संहूल ते मोटा भाजनधी नाना माजने अथत्राजः 
चुने ए रिष ते संहृतदेप कदीए ॥ ९॥ दायक ते संहण 
पीतणादिक छकायने। विराधना करतां तथा वाल धवरपषती उ 
अथवा मर्भवती द्वी किए दिर ते दायक दोप कए ॥६॥ उ 
-्थितर ते सनित फलयादेर आतित्त सांडादिक ` एकं भेरि ष 
दिए ते उन्पिथदोष कीर ॥ ७ ॥ अपरीणित ते कोरक कद शं 
इक पै दान सि दिए ते अपरीभित कहीए्‌ ॥ <॥ रिषप्तिते 


[® 


-सवित्त अथवा एम वसु मीने हाये तथा खेप्राछा हाये टिः 


ॐ 


दिशते स्प देष॥९॥ छक्ति ते धाद जयो पडे शिपि 
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दयिते छर्दित दोष किमे ॥ १० ॥ एषणादोष दतर हेषते 
साधुधी तथा ग्रदपयथी रगे ॥ इवे पाच दोप मारना कदैञेसं- 
योजना ते खीर खांड धृत स्वराद्ने अये, एकडा पछि पशश 
मारी अथवा बाहिर ते संयोजनाना दोष कहीए, अप्रमाण ते म 
माण नडी ॐ, तेटखथी अधिक्ररेते अमभाण दोष करीष 
॥ २॥ ज्गारुते मन महि दातारने प्रशस्त रागे जमतो क्रेत 
ङ्गाङ दोष चार्र वालीराहाला करे ॥ ३ ॥ शरू ते सामान्य 
अन्न माटे दातार निदतो द्वैप जपते करे तेधूम्नरोष कदीए 
| ४ ॥ कारण्ने श्वधा वेदनी, अहिं आप्तन केता ॥ कारणे भा- 
हार्‌ करे ॥ ! ॥ अथवा आचार्यादि वेयप्रच करबाने कारणे 
आहार करे | २ ॥ अथा इर्या्मिति पार्ाने कारणे आहार 
क्रे ॥ ३ ॥ अथवा संनम्‌ पारगे अर्थं आहार करे ॥ ४॥ 
अथतरा धमे ध्यान धारवाने कारणे आहार करे ॥ ९ ॥एछ 
कारण किना आहार करे ते साकणं दोप कहीए्‌, उपाश्रय वारणे 
अथत्रा मादी रस वधारवाहनुए बे पकं करां ते संनना जा-. 
णवा} ६ ॥| इत्यादिक एषणा दोषने षे, मूख गुणे करीने स- 
हित होय तेने साघु करीन सदह ते वीजो तत्र क्यो ॥ इतिश्री 
सम्यक्तद्रार रथो युनिश्री हर्मचरजी विरचित्ते प॑चमोऽध्याय 
पर्सपरणम्‌ ॥ ९ ॥ न 


भ 


पांचमा अध्यायमां गुरतख ओरताव्यो, दे छा अध्ा- 
यमां धर्मतत्र ओरखविं छे, ध्त्व वो ठे अत्तितङले पण धमै 
तत्वने आराधने युक्ति रूप रक््पीने वर्या, वरसमानक्ारे पण 
धरतखने अआराधीने पगा जीवर सुक्तिह्प रक्ष्मीने वरल, 
अनागत कलि वृर ते मदे हे ष्य जीरो मथम नेसद्‌- 
शुर देखाडथा, तेवा युतम शेवा उपासना करो ॥ पी तेभनी 
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परिय मतत सामो, शापटि $ सदृणुरविना वीना शुर 
धर्म॑तसने यथां ओरुताववा समर्थं नथी, ते मदे जे सदए 
होय अने वहू शरुत होय तेवं वहूभान भक्ति करथी, जने धथ ते. 
मनी पातेथी सिढीने ओच्खवो, सदने आराधवो, आराध्पा- 
यको यक्तिश्प र्भी महे, ते पटे हे भव्य जीषो धर्मत 
नी खप शिकषिपे करन करजोःतेधर्मनावे मेद एङ अणार 
धमे ॥ १॥ वीनो आगार षर ॥ २॥ अणगरफे० ॥ साघुने 


क, 


ध तो पंचमा जधिकारभां कल्यो ऊ अने आगारे ॥ भा. 
वक्रनो धमे ते कहे छे. ते श्रावक देशविरति क्ीए देश्के० ॥ 
थोडं ड त्रत तेने देशबिरति कदीए, तेना वार भेद छे,.ते तिथय 
ने च्पवहमरथकी ओरखवि ॐ, ते भथम प्राणातिपात त्रत ॥ १॥ 
प्राणातिपात्तके० ॥ जीवनी दंषा न कवी, ते जीवना मेद देखादे 
छे. हवे जीवङे० ॥ चेतना छक्रणो जीवः एड चेतना रक्षण ड 
तेने जीव कदीए ते जीवना वे भद्‌ ॥ त्रप्त ॥ १ ॥ यावर ॥ २॥ 
ते धाषर्ना पंच मेद्‌ ॥ पूथिकाय ॥ १॥ अपक्ाय ॥ २॥ तेर- 
काय ॥ ३ ॥ वाउक्राय ॥ ४ ॥ वनस्पत्तिकाय ॥५॥ हषेतेषृ- 
ध्वीकायना व्यार मेद सूक्ष्म ए्विकाय पक्ति ॥ १ ॥ अपयातो 
॥ २ ॥ छे सृहपके० ॥ नेनी काया अक्तते नानी ॐ ट्टे चमे 
दृष्टिगोचर अवि नद्यं ए ते केवकीगम्प छे तेना पाण पर्याकि तथा 
शरीर वादरमां कीश. हे सृष््म एथ्वक्ञायते तरण केश्या होय ॥ 
ष्ण || १ ॥ नील ॥२॥ कापोत ॥३॥ एम्रपाणे सूप 
एथिकाय अपक्त जाणया ॥ ते चौदराज लोक व्यापि छे. छे 
बादर एथिकायना वे भेद ॥ एक पयक्षि ॥ १ ॥ बीनो अपि 
| २ ॥ हवे पयि तथः प्राण एनौ ओशर्खाण वतते छ ॥ एर 
सद्वि ॥ १॥ रसेद्ि ॥ २॥ -मगेदि॥ ३ ॥ च्छ ईद ॥*॥ 
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रोद्ध ।। ५ ॥ मनर ॥ ६ ॥ वचनवरु । ७ ॥ कायबल ॥८॥ 
शरासोन्वाप्र 1 ९ ॥ आवसं ॥ १० ॥ तथा पर्याप्ति छ ॥ आहार 
पर्यात्ि | १ ॥ शरीरपयप्ि ॥। २ ॥ इद्विपयापति ॥ ३ ॥ शासो- 
श्व(सपर्यापति 1 ४ ॥ मापाप्याप्ति ॥ ५॥ मनपय्चि ॥ ६ ॥ 
ए छ पर्याति. छव पृथ्विकायना जीवने ए दत्र प्राण मांहेखा चार 
प्राण हेय ते करे छे फरसंद्रि ॥ १ | कायवरु | २॥ खासोग्वास्‌ - 
| ३ ॥ आवसं | ४ ॥ ए च्यारं प्राण होय तथा छ पर्यापि मा 
हेली च्पार पया होय ते के ठ, आहारप्याप्ति ॥ १ ॥ श्ररीर 
पर्याप्त ।। २ ।दवियपयाि ॥ ३ ॥ श्वापोश्वाप्तपपीपि ॥ ४॥ ए 
च्यार माहेयी चीजी ने इद्रियपर्यापि वापे, तेने करणपयप्नि करीए. 
एटडे कोई जीव करण अपर्याप्त मरे नदीं करण्यात बाध्या पी 
मरे, अने ने नीव अपयीप्तो मरे ते रुन्धि अपर्याप्त मर, एटसे 
एथिविकायनो जीव च्यार पयौ्षियक्ी उणो होय त्यां छुधी अपयपति 
करीए. अने च्यार पथापि पुरी वधि एने पर्याप्तो कटीये, ॥ छे 
वादर एथिकायने स्यार ठेश्या होय कृष्ण ॥ १ नीर ॥ २॥ 
कापोत ॥ २ ॥ तेनो ।॥ ४॥ तथा एथ्िकायने चण शरीर होय 
॥ ओंदारीक | १ ॥ तेनप्त ॥ २ ॥ कर्मेण ॥ ३ ॥ तथा एथि- 
कायनी अवगाहना आंगुखने असंखयात्तमे भागे हेय ॥ तथा 
ध्विकायनुं आव ॥ जघन्य अंतयुहृते ॥ उत्कृष्ट २२ इनार 
वतुं || इवे अपक्रायना परण च्यार मेद्‌ सै एथिकायनी 
परे, एटखो विशेष के उत्कृष्ट आबु ७ हनार वर्षतु हेय 
॥ २ ॥ इवे तेउकाय थ्विकरायवत्‌ एटरो विशेष ने ङष्या जरण 
होय करभ ॥ १ ॥ नील ॥ २ ॥ कापोत्त ॥ | ३ ॥ तथा आखु 
उचृष्डं त्रम अहोरात्रं हेय ॥ ३ ॥ दवे वाउकाय पण एथि 
कायनी परे, एटछो विशेष फे श्नरीर च्यार होय ओदारीक ॥ १॥ 
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वक्रय ॥ २ ॥ तेनस्त ॥ ३ ॥ अनै काण ।।४॥ तथ छेषा तउ. 
फायवत्‌ ने आच उतहृष्टुं चण हजाए वर्षतु | ४ ॥ हये बनघ्-' 
तिकायना वे मेद्‌, प्रलेकरने साधारण ॥ प्र्येक्ना वे मेद्‌ पर्या्ोने 
अप्पति परसयक वनस्पति पृथिविकठापयत्‌ एटरो विशेष के आऽलु 
उतशष्डं दप हजार वषे साधारण वनस्पतिना च्थर भद्‌ सूष्भने 
वादर ॥ सूष्षमने गिगोद्‌ कदीए्‌, तेनो विचार लेश्च माज वताम - छे, 
एटडे चौद राजछोक छे, ते छोकके० | आकाश, ते आकाश एक 
आं एने असंरूपराततमे मागे आकाश्नना अपंल्यात प्रदेश छे ते ए- 
केकरा आका देशे एक्को गोलो छे ते एकेक गामं असंख्या-' 
ति निगोदो चे. एकेक निगोदमां अनंता जीव ठेते केरा ॥ अ. 
तित काना मया समय तया अनागत कारना नेर समय ते 
ध अर्नेत यणा एक निगेदमां जीव्रषेिष््रे ते निगोदिया नी- 
वनुं आवखुं ॥ एक श्ासोश्वास जुतान पुरुष निरोगी कायानो 
धणी एक सास्र उंचो ठेइने नीचो मूके एटखामां साडा सत्तर भव 
करे एटरे सत्तरधार नन्मीने परे, अढारमी वारनो जन्मे वी वीजे 
रकार आउ वर्घने उष्पन आवकिनो श्चुधक भव नाण, ते मा- 
होपहि धणी भिडथी दुख भोगग्रीने मरे उ ते दुखनी वेदना केट- 
खी? के सातपी नरके ते्रिप् सागरोपम आच्छु तेतेत्रिस् 
सागसोपमना नेट्छा समय एटरछीचार सातम नरके उपने ते तेत्रिस 
सागरोपमदु दुख एकं करीये ए थकी अनंत गुणी वेदना एक स- 
भरये जिगोदियो जीव भोगवे ऊ, ते यक्षम निगदे अन्यवहार रा- 
ति कहिरे. अव्यत्रहार राशिके० ॥ ने जीव वादरमां नथी आन्यो 
त्या सुधी अब्यवहार रारिनो नाणवो, ने जीव बादर रि 
एकवार आब्यों तेने भ्यवहार राचियो फटीए- तेवारे शिष्य बल्यो 
हे स्वापि व्यदार राशि तथा अन्यवदार राशिवुं रं कारण छे, 


श्री सम्पर्रीर. २१; 


तेनो उत्तर ने व्यवहार रा्चिमां आवो नीव, ते फरी सृष्ष्मनि- 
गोदमां जाय तो जघन्य थकी अंतरमुदृ्तं रहे, उतरृष्टो रहेतो अदी 
पुद्गल परावर्तेन रहे ते उपरांत रहै नदि. अने अव्यवहार राशिः 
मरां जे जीषे सक्षम निगोद्मांथी नीक्षल्या नथी ते जीव अनत पुद्‌- 
गछ परावत्तंन बहि जे, तो पण नीकशे नहि) ते माटे यवहार 
रान अव्यवशर राशि ज॒दी केषी पर. शवे जेरा नीव इं 
थकी मोप जाय, एटा जीव॒ अन्यवहार राश्िर्मांथी व्यवहार. 
रारिषां आवे, परण व्यवहार राशि घटे वधे नहि, दवे सूम 
' निगोदना प्रयैक्षा तथा अपर्याप्त तथा बादर निगोदने कंद मूला- 
दिक तेना पर्थ अने अपयीकष्ठा सै एध्वि कायदत्‌ 
एष्छो विशेष फे रेया तरण होय; अने बादर निगोदलं 
आउ प्रत्येक वनस्यातिषत्‌ अने बादर निगोदनी अकगाहना 
एक शरीरे अनंता जीव दोय, एटङे बनस्पतिनुं स्वरूप 
क्यु पटे पांच यावरना वाकरि् मेद्‌ करी देखादधा 
|| ?॥ त्रसनाचार मेद्‌ ॥ बेरंद्रि।॥ १ ॥ तरद ॥२॥ 
चउरेद्रि | २ ॥ प॑चंद्रि।| ४ ।) ह वेर॑द्रिना बे मेद ॥ पयोप्तो॥ १॥ 
अपर्याप्नो ॥ २ ॥ अररिया भमुख जीव तेने भाण ॥ ६ ॥ होय ॥ 
फरसंद्रि ॥ १ ॥ रसंद्वि ॥ २ ॥ वचनवल ॥ ३ ॥ कायवङ्‌ ॥*॥ 
ासोश्वास ॥ ९ ॥ आड ॥६॥ ए छ प्राण तथा पर्यातति पाच 
होय ॥ आद्र) शरीरः ईदी, श्वापसोश्वास अने भाषा पया ६] 
तथा ठेदया चरण रोय ॥ ष्ण ॥ १ ॥ नीर ॥ २॥ कापोत ।॥१॥ 
तथा शरीर रण हिय ओदारकं ॥ १ ॥ तेन ॥२॥ काण ।३॥ 
अवगाहना बार जोजन, आउ जघन्य अतरमुहु्च, उक्कृष्ड 
वार वषं ॥ १॥ हवे तेरद्वं कौडी मकोठी भख वेर्‌ 
पदशो वि्ेष जे सात. माणः एक प्राणद वपे तथा अवगाहन त्रण 
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गाउनी, आउषुं उतकृ ओगण प्रचास दिवसतु ॥ २॥ तथा च. 
उरे वेरििषत्‌ एटछो शिशेष जे भाण आउ दोय, प्राणेन चघु 
ईद्रि वधे, तथा अव्रगाहना च्यार गाउनी, तथा आरं छ मातुं 
|-३]॥ ए त्रणने विगर कहीए, ए चणन्‌ पर्याप अपर्यप्न 
धने छ भेद थाय हवे पंचद्रिना च्यार मेद, सारकी ॥ १॥ देवता 
॥ २॥ तिर्थच }। \॥ पतुष्य।॥ ४॥ ते नारकीनां नाम ॥ घपा 
॥ १ ॥ वसा ॥ २॥ सेख । \ ॥ अंजण ॥ ४ ॥ रिट ॥५॥ 
मधा ॥ ६ ॥ माघत्रति ॥ ७ ॥ ए सातनो परंपरा अप्ीप्ता थन 
चद्‌ मेद थाय; हवे देवताना च्थार मेह भषरनपति ॥ २॥ ग्यतर 
॥ २ जोतिषि ॥२॥ वैमानिक ॥४॥ दस्त मवनपति पनर 
परमधाम, सोक ग्य॑तर, दक्त तियैच जृभक दश नोतिपि ते पंच 
चर अने पांच स्थिर ॥ वैमानिका वार देवरोक जण किर्वि- 
विया, नव लोक तिक, नव वेय, पांच अतुततर ्रिमान, ए सवं 
मरने स्यार निकायना देवना नवाणं मेद थया, ते नवाण पय- 
ने ने नवाणं अपया, सरव थने एकपोने अगण मेदं थया, ए 
देवता तथा नारकीनो भावाथ जीवाभिगमयक्री जाणयो, इ पि 
चना पांच मेद्‌; नठचर ॥ १ ॥ थछ्चर ॥ २ ॥ सेचर ॥ ६ ॥ 
उश्परि ॥ ४ ॥ जपरि ॥ ९॥ ए पांच गमेन पांच सप, ए 
दूषना पापानि अपरया यने वीस भेद धया. खे मतुष्यना पच 
भए्तना, पंच रेरतना, पांच पहाविदेहनाः ए पनर करमभूषिना 
पेनर मेद्‌; छे अकर्मभूमिना त्री मेद खिलीए छ, पच हप 
सेत्रना, पांच हरीवपै केतना, परीच देव इरपवना पाच उत्तर 
रत्ना, पांच रमणीकवास, पांच अरणक्वास ९ नास अक्रमं 
भूषिना मनुष्य, छष्पन अंरदविपना महृष्य, पनर रममूमि 
त्रो अकरि, चछपन अंतरदिप ए एकसोने एकं नना 
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पयीप्ताने अपयक्षा ए वसने वे मेद अने एकपोपएकर अक्तनीयाके० ॥ 
चऽद स्थानके उपत्ने ए पयीप्ताज मो, ए त्रणसेने रण भेद. 
दसेनेस्ाठ जण गतिना पूर्वै ष्या ते मठी जीवना पांचसेने नेसठ 
|} ५६३ ॥ सह मेद जीवना, मनुष्यना ने तर्थचना तेनो विचार 
पनवणाथङी तेप जाणवो, इहां तो प्र॑यगौर धाय. ते षि 
नाप पात्र छिख्यां ए जीवतु स्वरूप अजीपने ओर्ख्या 
दिना जीन स्वरूप दरावर्‌ जाणे नदिः पटे अनीवनुं खरूप स 
ेपथशी देखादीए छाए. हवे अजीवना व मेद्‌, एक रूपी, एक 
अरूपी, ते अरूपी अजीवना च्यारमेद धसि काय ॥ ९॥ अ. 
धीस्तिकाय ॥ २॥ आकाश्चास्तिक्ाय ॥ ९ ॥ कार ॥ ४ | पपर 
स्तिकाय खंधते चद राजरोक म्पाण॥ ९॥ देश ते कना 
माज ॥ २॥ धर्पास्तिकायनो प्रदेश ॥ २॥ अधमीक्तिकाय संध 
॥ १ ॥ देश ॥ २ ॥ प्रदेश ॥ ३ ॥ आकाश्चालिकाय खंध ॥ १॥ 
ोक्रारोक पमाण ॥ २॥ देश ॥ २॥ पदेश्च ॥ ६ ॥ रोकााक्च 
भरपाण ॥ काठनों एक समय | १ ॥ एनो खं देश होय नदी 
शामारे ने एकर समयथी चीनो समथ मरुतो नथी पटे कालनो 
एकन भेद ॥ ए दश्च मेद्‌ थया ॥ १० ॥ धपपालतिकाय द्रव्य यकी 
नित्य छे ॥ !॥ धपा्तिकाय क्षेत्र यही चउदराज रोक प- 
माण ॥२॥ धमास्तिकाय कार यदी अनादि अनंत ॥३॥। धर्मास्ति- 
काय माव यङी॥५।अणे गंयरत्त, फर्स नयीप४। र्मास्िकराय युण 
थक ॥२॥ चरुण सहाय ुण॥१॥ भधर्पालिकाय।। १ द्रव्ययी॥।२॥ 
सेत्रधी ॥२॥ काटयी भावयी पूर्वत्‌ ।।४॥ गुण धक स्थिर सहाय 
एण ॥ ९ ॥ आकराशास्तिकाय द्रन्यधक्री एक पेत्रयकी टोा- 
लोक ममाण ॥२।। काठरधकी ॥ ३ ॥ भावयङी ॥ ४ ॥ गुणक 
` मातगाह्ना एण | ५ ॥ का द्र्ययकी | ! ॥ तेत्रथौ कारी 
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॥ २॥ भावी ॥ २ ॥ गुणयक़्ी || ४ ॥ नवापुराणाबरसेना शण 
॥ ५ ॥ ए अरूपि अजीवना २० भेद थया, द मेद्‌ पेहेरक्रष् 
छेते मी २० भेद धाय, दहे रूपी अजीवना पचिम बशर भेद 
कै छे. वणं पाच ॥ ५॥ का ॥ नि ॥ २॥ षो ॥३॥ 
रातो ॥ ४॥ पोलो ॥ ५॥ गंध॥२ ॥ घुर्भिम॑॥१॥ दु 
मिग ॥ २॥ रष ॥५॥ खये ॥ {॥ खे ॥ २॥ तिलो 
| ३ ॥ तमतमो ॥ ४॥ भिदे ॥१॥ फस ॥ ८ ॥ खगवर 


॥ १ ॥ सबल |॥२] घडो ॥३)) उनो] ४॥ भरि ॥१॥ 
दद्ुओ ॥ ६ । टे ॥ ७ ॥ वेोपडो ॥ ८ ॥ संस्यान ॥ ९ ॥ 
ए.पचशीश मेद्‌ ॥ एक वर्णभं वीप मेद खपे ॥ वेध ॥२॥ 
पाच रपत ॥ ५॥ आढ फर ॥ ८ ॥ पाँच संस्थान | ए बी 
॥ २०॥ ए पांच ब्भेना ॥ १०० ॥ मेद ॥ एष पांच रसना 
पमसो ॥ १००॥ मेद ॥ पांच संस्थानना प्रग ॥ १००॥ 
मेद्‌, आढ गंध अने वे फरतत ए दशना वेने त्रश ॥२३०॥ मेद्‌ 
थथा एप रूपी अजीवना पाचने तश्र मेद थया ॥ ५१० ॥ 
अरूपी अजीवना ॥ २० ॥ मेद्‌ माहे भेण करीये एटे अजीव 
द्र्यना पाचने साठ मेर्‌ ॥ ९६० ॥ थथा एनो विस्तार नोवो 
होय तो श्री परन्नवणाजी मध्ये ॐ, एवी रते जीव अजीवमुं ख्य 
जाणीने पडी आवक्षनां वत ठे, तेने थर जीर्ना पचलाण 
तो छ नरि, अने त्रसजैवना अपततधनी जपणा छे विण अपर 
राधि रघा तेमां आमे जयणाः अणरमि रद्य तेमां सर उप- 
. श्रहितनी जयणा ॥ ष्टके अणाप्राधि अण्‌।रभे अने अण 
उपुप्रहित ॥ एवा जीवने इणत्रानां भ्रादक्रने प्चघ्ाण छे॥ 
ते पण्‌ छ कोटना पल्लाण छे ॥ ष्टो मन ॥१॥ वचन 


>, 


॥ २॥ काया॥ ३॥ थक अतुमोदवानी श्यणा छ मटे श्रा 
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धकं व्रत उक धोडु तेथी देश विरति कदीए. ते पेद घतते मा- 
णातिपात, जे प्रजीकने आपणा सरा जाणौ सवं जीवने रखबारे 
ते दया ॥ ए व्यवहार प्राणातिपात बिरपरण नाणद्र वे निथय दया 
के 3. ने आपणो जावकरम वशे दुखी थाय छ, ते आपणा जीने 
कपरयी छोडावो, आत्मगुण रखवराङवा शुणविचारबो ते चार भ- 
करि वप हेतु पणायी निवार, स्वरूप शणनो प्रगट्पणो करवो, भ्र- 
गर थयो गुण ते राखवो, एम आलसस्वसूपते तपे विभाप ते तवा- 
वुभव, ते चारित्र फषीए्‌ ते निश्चय दया, एटले ज्ञानथी पिध्यात्वने 
खपे आपणा जीवने निर षरेते निधय दया, ते जीव 
भराणातिपातथकी विरम्य छेते भागातिपात क्यो. दवे मृषावादे 
कहे ठ, इटो वचन बोरुषो, ते भ्यबहार्‌ मृपाबाद्‌ बिरमण कदय, 
हमे निश्चयं कटे ठे, ने प्रवस्तु एद्गद्याेने आपणी कटेवी, ते 
मृषा बचन छे, अने जीवने अजीव कंदे अने अभवन जीवे कट्‌ 
इत्यादिक अङ्गान्‌ ते माव पृपानाद ठे, अथवा सिद्धातनो अथं सो- 
ये फे ते एषाषादगां ॐ, ए ृपावाद्‌ जेगे छांदो ते निश्चय पृषा- 
वादथी पिरम्यो पट्टे दीना अदत्तादानादिक जो भाजे तो चा- 
रित भाने, पण ज्ञान दसन चारित्र अने निशवय नेणे पृपावाद भा 
श्यो तेणे समाकित हानचासखि भाज्यां तथा आगमपां एप कज्छे 
ने एकं सषु ए चोथो नत माज्यो अने एक सुर बीमो मृषावादं 
भाग्यो, षे इहां नेगे चोथो वत माभ्यो ते आशोणल्यि शरद 
याप, प्णने सिद्वातादिकनो गरपा उपदेशदेवे ते आलोयणछीये 
पण शद्ध दवे नदि ॥ हवे अदत्तादान फटे छे. जे पारु धन वस्तु 
इपाबीने चोरीने उगीने ीये ते चोर 2, ले अणदीरी परारी 
वु ठत अदत्तादान व्यवहार नयथी जाणवो. निशवयनय्‌ अद्त्ता- 
दान्‌ कटै छते पाच इद्ैनत्रेवीस पिषयने आठ फेनी पूर्णा 


२९६ श्री सम्यक्द्रार. 


इत्यादिक परवस्तु ते आत्मनि अग्राह्ये पर छे, ते छेवानी वां 
करे ते निश्वयनय अदत्तादान फहीए. तथा कोक टये ने विप. 
यनी अने कमैनी वांछा करे छेते वांछा कोण करे छे ? तेनो उत्तर 
जे पून्यनेभेटु छेवा जोग्य कहै 3, ते जीव कर्मनी वांछा करे ठे, ते 
पुन्थना वेताली मेद छेते चार कर्मनी ञ्युम भकृति छे एव्छे जे 
व्यवहार अदत्तादान नहि ङेबो पण अंतरंग पुन्यादिकनी बांड ॐ 
तेने निश्चय अदत्तादान छागे ऊ. इवे मेथुन विरमण त्रत के छे, 
तिं ने कोई पुरुष परप्रीनो परिहार करे ते मेथुन विर 
मरण व्यवहार क्ट्लोत्तथा सी पुरूपनो परार केरे, ते मेथुन 
विरमण व्यवहार कदहीये इहां साधने स्रीनो सर्वया त्याग 
छ, अने ग्रदस्थने हाथ परणि सी मोकन्टी ॐ अने प्रस्री 
नां पचखाण छ) ते उयचह।र. हवे निथय केह छे जे विषया भिरा- 
षनो त्याग अने ममता तृष्णा ए प्रभाव अने ब्रणादिक 
परद्रव्य स्वामिखादिक तेद अभोगिपणं आताना खः 
गुण ज्ञानादिकनो मोगी ते पुदृषखंथ अन॑ताजीवनी पएंड ते ॥ 
मने भोगववी घटे नरी, ए रते त्याग ते निथय मेथुन बिरमण 
कहीये. नेणे बाह्य विषय छोढयो छ, अने अंतरंग कार्च न्ह - 
टि तो तेने मेणुननां कभ कागे, हवे परिग्रह परिमाण वत कदे ठ. 
परिभ्रह धन, धान्य, दास, दाक्षि, चौपद्‌; घर्‌ धराति, वह्न आम- 
कनो त्याग ते परिग्रह स्यागत्रत व्यवहारथी नाण ए साने 
- स्‌ परीग्रहनो त्याग ॐ, भ्रावकने इच्छा परिमाण ठे, जेष्ी 
इच्छा हीथ तेरो मोको राखे, वीजानी विरति करे, ए व्यवशर 
एंचमो त्रत कृद्यो. निश्चय भावकम रागद्रेष अह्ञान द्रव्य कम शा 
नावरणीय प्ख आड कर्मं शरीर इद्रिनो पएरिदार एर कमनं 
` पर जाणी छाद्षां ते निश्चय परिग्रहो, त्याग पुटके परवस्ुनी 
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मू छोडबी) तेणे पिह छांडयो ॐ, एे परिग्रह त्याग 
कलयो, ए पांच वत क्या, च्छं दिशि परिमाण वत कदे छे, च्यार 
दिक्षि अने र्यं तथा अधो॥ ए छ दिशाना षेव मान करी मोक 
रासे, ते व्यवहार दिकषिपरिमाण बत कदीये, अने गति च्यार कमै 
गुण जाणीं तेथी उदारपणं अने सिद्धाषस्या डं उपदेयपणं ते नि- 
श्ेयादिक्षि परिमाण कहीए, हवे भोगोपमोग परिपाण वत कदे छे. 
ते भोग केतां एकवार मोगविये अने उपमोग ने वारंवार भोगविये 
तेलु परिमाण केरे ते व्यवहार भागोपभोग तरत कहीये, अने निश्चय 
भोगोपभोग चत तो ने व्यवहारनये कर्मनो कत्तौ ने भोक्ता ते जीव 
छे, निथयनये कमनो कर्ता कर्मं ठे ए आत्मा अनादिनो परभाव- 
भोगी थयो त्यारे परमाव ग्राहक थयो परभाव रक्षक थयो, एटशे 
आत्माना ज्ञेयकता ॥ २ ॥ प्राहकता ॥ २ ॥ भोग्यता ॥ ३ ॥ र- 
्षकता ॥ ४ ॥ बीगडे करत्तापणो वीगडयो तेथी परभाव कर्ता थयो, 
तेणे करी परभावरंगीपणे आर कमनो कत्त थयो छे पण सत्ताये 
तो स्वरभावनो कत्त ॐ, पण उपगरण अव्राणाथी स्वकाय करी 
ककतो नथी विभावने करे ठे, ने अक्ञानपणे जीवनो उपयोग भव्यो 
छे पण न्यारो छे, अने जीवतो आपणा ज्ञानादि गुणनो क्ती 
भोक्ता छे एवा परिणाम ते स्वरूपा्द॑याइर्पः ते निश्चय भोगोपमोग 
व्रत जाणवो || हवे अनर्थं दंड विरमण व्रत कहे छे. अनर्थं कामे 
-जीवने पाप आरंभे खााववो ते अनथ दंड, त्यांहां जे पारके बासते 
आज्ञा भगु देवी ते व्यवहार अनर्थ दंड, अने ने शुभ अहम कम 
मिथ्यात्वं अविरति केषायनोग ज्जं कमे बंधाय उ ते जीव आपणा 
करी जाणे ए निश्चय अनं दंड जाणवो. हमे समायक्र कहे छे. 
ने मनवचन कायानां आरंभी टारे, निरारंभपणे बतीबे, ते 
व्यवहार समायक जाणवो; अने जे जीव ञान दर्षन चारित्र 
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शण विचारे ते सवर जीव सत्वगुगे एक समान नाणी सवं सम- 
ता परिणाम ते निय समतारूप समायक करीए्‌. हवे देशाब- 
गाप्तिक त्रत कटै छ. ने मन वचन कायाना जोग एकग करी 
एक स्थानके वेसी धर्मध्यान करयो ते व्यवहार देसादगासिक 
कहीए अने श॒तक्गानश्चं छ द्रव्य ओरुखीने पांच द्रव्य लयाग 
करे, अने ज्ञानवंत जीवने ध्यावे, तेहमां समे, प्रभावां चते नहि 
ते निश्वय देशावगाश्निफ नाणवो. हवे पोसह कै. ने व्यारप- 
होर अधवा आठ पोर छुपी समता एरिणामे निरारंभ सात 
खोदी सक्षाय, ध्यानमां भवर््ते, ते व्यव्हारपोप्तह कदीए अने भा. 
पणा जीवने ज्ञान ध्यान शुं पोषीने पुष्टं करे ते निश्चयपोसह्‌ फ 
हीये, जीवने आपणे स्वशुणे करी पोषीये ते पोषह कदीये, हवे अति 
यिस्विभागव्रत कहे @. ने पोसन पारणे अथवा सदा साधने जिन 
धर्मं भावके पोतानी भक्ति सार दान देषो ते व्यवहार अतिथि 
संविभाग कदीए, अने जीवने अथवा शिष्ये ज्ञान भणवो भणाववो 
संमलाववो सभर ते निचय अतिथि संविभाग कदीए) ए वार 
व्रत फद्याः-हे एषा जे वार त्रतधारी भ्रावक छे, ते करणि श्री 
करे ? ते देखाडे छ, श्रावक पाटी चार घटी रात ठे इठे, भ्रण 
मनोरथने विचारे तेनां नाम. हं आश्रव थी के दहाडे मूकाई् 
॥ १॥ सय विरति चारित्र के दहाडे अंगीकार करीश ॥ २॥ 
सपाधि सेथासे के दिन आवे | ३ ॥ एवा व्रणं मनोरथ श्रावक 
विचि, एनो विस्तार मनोरथ भावना थकी नाणवो. तेबार पछि 
श्रावक अतिक्रमण करे तेवार पछी उढीने श्री जीन मंदिरे द्रशन 
करवाने नाय, ते पूव कष्टं ॐ. तेमन पैच अभिगमन तथा दसत्निफ 
साचदसो यको दैन करे नो कदापि छतौ जोगे भमादने बरे 
द्धन करवा न जाय तो एक छठनी आङोयण अगे तथा मना 
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देका राखीने न नाय तो पांच उपवासनी आरोयण अवे एवं 
पंच महा कद्प भाप्य मध्ये कहु छे ते पटे जिनराजनां दैन अ- 
वरयमेव करवा, दर्शन करा पी गुरने वादे, वांदीने नमस्कार 
करे पछी धमदेशना सामरे, परछी सांपर्छनि निनमंदिरे जनीन- 
पूजा करवा जाय ते पूजानी विधि शाद विधिथकी नाणनो, स्य 
हां सांजना प्रततिक्रपण करे, इत्यादिक श्रावकनी बिधि राद्ध दिनकर 
धकी नोज्यो, तथा श्रावक होय ते पचै तिथिये पोसा समायक तप 
इत्यादिक करे, तथा श्र,क होय ते साते कषेत्रे धन वावरे ते सात 
षेत्रनां नाम कटे 3, साधु ॥ १ ॥ सापप्रि ॥ २ ॥ श्रावक ।॥। ३॥ 
भराषिका ॥ २ ॥ दहरं ॥ ९ ॥ निन पटिमा ॥ ६ ॥ ज्ञान ॥७॥ 
ए पात सेत्रनो अर्थं संपप यक्षी देखाडे ऊ. हवे साधु साधव्रिए वेनी 
एक रीत ॐ, पटे भेगो कहे ॐ, साधने भावक होय ते सात पिंड 
यपि अशनके० ॥ आहार ॥ २ ॥ पाणे ॥ पाणी | २॥ 
सादिमके० ॥ मेवा प्रुख ॥ ६ ॥ स्वादिम फे ॥ मुखवास 
॥ ४ ॥ रेनके० 1] वति ॥ ५ ॥ सेनके० ॥ स्या पाट पारा 
भ्व ।। ६ || वथके० ॥ घस्र पात्र भरु ॥ ७ ॥ ए सात पिंड 
साघु साधने देवा निमित्त धन वाबरे तथा श्रावक्र श्राविका 
एवे क्षेतना काजे पण घन वापर, शी रीतिते के ठे. ने भावक 
हेय ते संघ काढे, स्वामि बसर क्रे तथा स्वापिभाईनी भक्ति 
वष्टुमान करे. सरे वादि बोच्यो ने सेध काठया थकी ् 
धमछे?९तो दशानां कामे, एनो उत्तरनेतें कीं सष 
काठे गुं धाय ते संघ कादंयायकी अनंता कक्नी निकाचेत- 
गाठ तोहे, शा मदे ने तीर्थे नने भांदवानां मोय फल कीथां छ, 
केमके श्री -मगवतिनी्ा तीथकरनी वदणा आधिकार तयाहं न- 
ईन बाद्वाना महा लाम कीधो करे ॥ ते षरि वादि बो्यो जे एतो 
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शासता तार्धकरं इता, ` आतो मतिमा छे तेतं केम £ एनो उत्तर 
ने प्रतिमाने जीनपदीमा कीन बोलावी छे ॥ ते बारे तमेके. 
शा जे एतो जिनपदिमा कदी छे पण जिनवर तो कहा नी, ए 
मां ने एमां तो फरक घणो. तेनो उत्तर जे जगाए धूपनो अधिशर 
- चाल्यो ते जगाए एवो पाठ छे. 


॥ दादृुवंनिनवराणां ॥ 

एवो पाठ ज्ञाता प्रथख ष्णा धूमं छे पट्टे इहां 
जिनपडिमाने भिनवर कीन बोरन्या, एट्छे ए पाड नो 
तां जिनवरमां ने जिनपाड्पापां फरक कादि दिसतो नथी 
मि तिथ जने वादव घण फल ॐ तया तमे 
कष्टं ने दि्ताना काप ङे ॥ तेनो उच्तर ॥ ने गाडं गहरं इ- 
स्यारिक जोढदवां ॥ जोहार | ते कारण यकी तमेर्दिपा गणो 
छो,ते एमे निं ज्ामटेनेश्री दक्तष्टूत स्कथमां भ्रेणीक 
राजा भगवानने वाद्वा गथा ते समे वेसवाने वाक्ते रय 
प्रगाय डे॥ तेरथने धमे रथ कदीने वोडव्यो, हये तेय 
ञ्यां चे त्यां हंसान थायःकेम नेत्यां कहं डके वरटषते 
आर्‌ घोचता दोडाव्रता थका गयाते जग्राए रि्ाकेमन थाए 
पण इहां तो धमे रथ कल्यो ठे ॥ तथा गाम मध्येथी उकरहा क- 
ाव्या, पाणी छंटन्यां, तथा चडर्गी शेना सजीने गया ते लखे 
. तो महा आरभं कप दीते छे पण मगरव॑ते तो काँ पाप क्षु 
छ नहि भगवते तो एं फठ मोक्तु कं ठ, तै मे धमं 
. कामि ते अथे नीकस्या, ते कामन विषे जें काम थाय तेष्ुं घ 
खात्तामां गणाय, एष जोन गणाएतो साधनो विहार गोचरौ 
अर्की जाय, ते मटि डाह्या होय ते विचारी जोज्यो, तथा तर्य 
जलने-बदुं तेषं कारण के ॐ, ने ठेकाणे तीर्थकरादि मेते पे 
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हता तेन आपणे पूजनिकडेःश्चामटेजेश्री भगवरतीजीमां उ- 
दयन राजने अधिकारे फुं छे ॥ धन ते नगरी । धन ते गाप 
आगह इत्यादिकने धन कदी बोलाव्याछेश्चामाट जें भ्रमि 
वान विचरता सेय ते पटे ॥ टले उथां तीथकर भरिचरता दोय 
ते नगसयादिक्ने पण धनकेष्ाणंतोते नगरौने षिता कोई 
जीव युष्टभवोधि दशे, कोई दष्धेभवोधे ह, अथवा पापि पण 
कोदक हे, कोक धा दशे, अथतवरा गामनौ मिला कोर कार्‌ 
दध अञ्चुष वस्तु पण हणे ते पण स्वने धनकदुतानं 
जगाए ति्थंकरतं नि्वांण कस्याणक युं ते जगाए फरसना 
कल्याणक केम न थाय ? वैदण नमन करे तो कर्मं निर्जर, ड्या 
होय ते विचारी जोज्यो, पटे संघ-तीय जात्रा निमित्त श्राच- 
कने धन वाव्रबु. तेनो वेप अधं सेघंनामराहात्य की जा- 


णजो तथा स्वापरिवत्सर निभित्ते धन वावरे ॥ ए्टे स्वापिके° 
| सरता धर्मनाओने जपं जाद्यं करे । शापे जे श्री मग- 


वति्नीपां संखजौ पृष्कडीजीनिे अधिकरि पण स्वापिव- 
त्सछ्नो अधिकार दीक्षे ठे, तथा स्वापिमाईनी मन्त वदुषान 


१ 
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नोञ्यो, अग्यारमा तथा वारमा शतकरमां श्रावक भ्रावक्रने 
दण नमस्कार करे ॥ एवो पाट छे॥ ते पाटे श्रावक्र होयते धावक 
-श्राविकाना विपे वावरे, इवे वी श्रावक पांचा क्षे देहरं करवे, 
तथा छदे क्षत्र जेन पडिमातु मरप्रवुं ॥ तथा देहरा रगाषवुं ॥ 
तथा गी रतराववी ॥ तथा अष्टाई परहोत्छव करावे ते वरे वादि 
चारया ॥ जं दहरं करव प्रत्तिमा भरत्रे श्चं थाय || तनो उत्तर | 
भ देहर करा ।॥ पत्तिमा मयत्रवी |} ए काप भ्रादकेने श्रेय दीक चे 
श्रा जे देहर ॥ तथा जिन पृत्तिमा आज पंचमा आरामां जआ- 
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धरभूत छ कमक फवेरीनो तो आन विरहकाल छे. शद्ध था 
ख्वन तां जज ए, तथा श्री अद्रुयोग द्वारां पण कह 
भोविनक्षपा, नाम यापना द्र्य धिना याय नहितथा च्यार्‌ मि. 
सपामां एके निक्षेपो उथपि ॥ तेने भिध्यात्ी कदीए.॥ ते वाक्त 
यापनानिक्षेपो अद्य मानवो ॥ 


॥ यदुक्तं ॥ 
नाम जिणाज्ञेणभामा ॥ उण जणा नि्ण॑द 
पडिमाओ ॥ दवं जिणाजिण जिवा ॥ भवं जिणा 
समवास रणाध्या ॥ १॥ 


ए गाथामां पण यापनानिक्षपापां तो निनपडिमान कदी ञे॥ 
अथवा अचुनोग द्वार मध्ये आदवद््यकषने अधिकारे दश्च भकारनी 
थापना कही कछ, तेतो सद्पषोध अने असद्षध कही छ, तथा 
एतो गुरुनी थापना, आतो तीर्थकरनी यापना, अने वटी 
सद्यो छे ता एने करावतां नफो फेमन होय? उह्लाहेयषए 
विचारी नोज्यो; तथा देदरनो करावनारो तथा अरतिमानो भरा- 
वनारो वारे देषरोके उपने. एव श्रौ मदानिशिथनी्मा क्यं 8, 
तेमटि श्रावक हेय ते देहरां करावे, प्रतिमा रवे, ओआंगी र. 
चवे, अढाई महोत्वादिक करे ॥ एतवा मारगे धन वपरे. हवे 
सां सेन जे त्तान ते मार्गे पण धन वावरे, एटले ज्ञान ठस, 
तथा ज्ञान मणतो होय तेने साहा अपि, तथा ज्ञानीनां बहु 
मान करि श! माटेजेभ्रन ज्ञानछेते मोदं छे यद्यापे केवल. 
ञान मोहं ॐ, पण खअतुथायी छे अने श्रुतन्नान्‌ छे ते स्वपर भ- 
कृ दिते छे मे ज्ञानीना वहु मान करवां केमनेश्री नदिः 
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सूत्रमों हानिने सुथनी, चैद्रमानी, करप हक्तना, स्वयभूरमण 
समुद्रनी इत्यादिक घणी उपमाओ आपी छे ॥ माट ज्ञाना बहुमान 
विषे करव, ज्ञान भणतो होय तेनी पण साहाय करवा ॥ श 
मटि जे ज्ञानना भणनारा पासे पसो होय नर्हिः-अने व्याकरणा- 
दिक मणवाने प्डप्तो परण जोशषये, शुस्तक परास पण जोय, मादे 
प वाततनी साय शृह्थ अपि त्रे भणाय, स्यां वादिए तकं करी 
ने साधु तो साहाय वंछे नरह, अने तमे कदोखो के सा्ाय अपेता 
साघु भणे तेसं केम { तेनो उत्तर देछे,जेसाधु होयते सा- 
हाय न्वे पणते दद्ाडेतो सूत्र पाठ उपाध्यायजी भणावता 
अने अर्थं आचार्यं आपता, अने मारं तारं दतं नरि ॥ ञे नतु 
तेने भणावता ॥ आज तेपाना आचाय उपाध्याय किया तमारी 
सरते आवे ॐ जे तेनी पासे जदने भणे ? अथवा ज्ञान आश्री सा- 
हाय छे तो दूषण जणातुं नथी, शा मटे जे पोताने श्षरीरे चख 
व॑छतो नथी, ए तो आत्म दते ज्ञान भणे, अने ज्ञान काजे साराय 
व॑खे्ठे, तथा श्री पंच महाकल्प माष्य मध्ये पण कहु छे, ने ज्ञान 
नो साधु अभ्यास करतो होयते टमने विपे कदापि आहारने 
विषे आधा कर्मादि दोष छागतो होय ते ज्ञान अभ्यास करवाने 
साधुरदेकेन रहे त्यां कहं छने ज्गाननो अभ्यास करतां 
दापि आधा कमादि दोप रागे तेनो विचार करे नहि, पण ज्ञान 
नो अभ्यास करवो. शा मटे जे ज्ञान न हय तो दोप अदोष कोण 
जाणे, मंटे ज्ञान मोटो प्राये, ते मटेज्ञानने बासते साहाय 
वतां दूषण नणातुं नथी, तथा जो श्ररीरादिकने अये साहाय वे 
तो दूषण गि, जोयामां तो एवं आरे ॐ, पी केवटी गम्य तथा 
ने गृहस्य श्रावक होय, ते सुज सिद्धाताक ठ्सी रासे, शा भटे 
ने साघु साधे आन्या गया ने वांचवा मणवाने सप छगे, तथा 
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गामा पण बीजा आवकोने भणवा गणवा सप खगे). सातं 
पेन. एम श्रावक होय ते सते कषतर धन वावरे. वि एने अतुसारे 
वीजा पण उचित स्थानक जोऽने वावरे. एम भ्रावकतुं सरूप क. 
ते श्रावक चरण प्रकारना डे | जघन्य ॥ १ ॥ मध्यम ॥२॥ उ. 
त्रङृएट ।। २३ ॥ ते जघन्य श्राषक केने करीएके प्रभाते नोकारसि, 
ररे दूबिद्यर, अने दावीस अभक्ष्यनो त्याग करे तेने.नघन्य भ्रावक 
कंहीए || १ || अने धारं त्रत श्रावकनां अंगीकार कस्यां होय तेने 
पथ्यम श्रावक कहीए ॥ २ ॥ अने वारव्रत उचरयां होय रने अ- 
ग्यार पिमा वदी होय तेने उठो श्रावक कटीए ॥३॥ एवी 
रते श्रावकनो धर्मं तथा साधनो स्िरति पंचमहात्रत धभ 
एं श्री वीतराग परमात्माए परूप्यो ने धम तेने धर्मं करी सदे 
तेने धर्मं तत्व सद्यो कदीए. एटठे धर्मतत्व के० | साधु श्रावक 
ने ध्र तथा खट द्रव्य नव तत्व नयनि्षेपा पक्ष प्रमाण स्याद्त्राद्‌ ' 
खट्कारकादिक स सदहजो. हे भव्य जीवो ! समजमां अवि तो 
समनदर, कद्पै समञ्नमां न अवे तो एम धारं ने मारी बद 
ओद्छी ॐ अने केव ज्ञान अनेतुं ॐ तेथी मारौ समनमां आवतुं 
नथी, पण ने आगममां भाव भरुप्या ते सवे सत्य छे एवो विचार 
राखो पण पोतानी मति. करपनाथी कशो नयो . मागं थाप 
एवी रीते हे भव्य जीवो धर्मे तत्वे सडहनो ॥ इति धर्मं तत्व 
ततीयः । 

शति श्री सम्यकतदवार प्रयो मुनौ शी हकमर्चदनी निरचीते 
रष्टमो अध्याय पूण ॥ ६ ॥ 


ए छठा अधिकारे विपे धर्मं तत्र ओटखाव्यो, ह्वे सातप 
अधिकारे ए तत्वनी सददणाघचं फर देखा छे. हे भव्य जीषो 
आधे सेच, मतुष्य भव; देवुरनी नोगवाई ते पामबी वणा इ 
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ठम डे अरनतां पून्यनी राश्नोना योकडा बध्या व्यारे तपे पाम्या 
छो, पामीने जो ममाद करो तो फरीने च्यार्‌ गति सं 
सार निषे परित्रह्मण करो फरीथी आ जोगवाई मख्वी 
घणो दर्ञेतुं जे आ संप्ताररूप मोह नाच्ां ुंधाणो छं 
अने पूत्र कत्र धन धान्यादिक माहरं माहं करे छे ते तारी भूल 
छे ते कोई तारं छे नहि, केम ने मोदनारुने विषे रेथायाथकी 
नद तिर्यचनां दुःख मोगव्ां पे, ते नक॑लु स्वरूप टेश मात्र कदे 
छ, ते न्ना क्ष्रनो फरस केवोञे ते कटे ॐ. नेवी तरवारनी 
धार, जेवी वरीनी अणी, नेवी कटारीनी धार, जेवी भारोडनी 
अणी, नेवी अद्वानी धार, जेबो नगरनो दाह, जेवो गामनो दाह, 
एशे तो उष्ण फरस ॐ, वटी नीह गोखरं घणां तिखी अणीनां 
पथरामेलां पडयां छे, तथा ढाम्‌ तीखी अणीना उगेङार वन छ, 
बडी ज्यां वैतरणी नामा नदिये। ठे, ज्यांहां अत्तिपत्र हृक्तनां वन 
छे ज्यांहां घणा कुभाीपाक ॐ, ते इंभीपाकनो खरखरो फरत 
पर्वे फलो तेवोज छे, वटी जेवी पोप माघनी महा हिपाजर टाढ, 
नेम हिमाखा सेत्रनी गड ज्यांहां माणप्तनां मराणस शिजी जाये 
तो दों ने श्रादवुं शुं कदेव एवा कत्र फरसनादिकथी ते टद 
अरन॑तएणौ वधती छे, ए डुमीपाक उपरथी चोखुणी ॐ अने मांह 
थी छंडाना आकारे ॐ, ते दंभीपाक्षने विपे नारकी आवी उपने) 
ते भयम समये नारकीनी आंगरने अष्ठंल्याततमे भागे अवगाहना 
होय पी एक अंतरमूहुर्त॑मां जेटटी नारकीना शरीरनी अवगा- 
हना दीय ए वाध, ते वारे कुंभीपाक पेरेयकी पहोरी, अद्धो 
उदं संक्षिणे एनो फरस महा तिलो ने वली यादो तेयकी थह जे 
वेदना तेथी महा रीव पोकारे अने युखथी कटे ने धने इदांथकी काटो 
काटो) ते वारे नकर नने पिंषे रह्मा जे परमाधामि ते पनर जातना 


,. ॐ तेना नाम कहे ठे. अंतर ॥ ९ ॥ अंबरिख ॥ २ ॥ शाप ॥\॥ 
, संवर ॥ ४ ॥ रद्र ॥ ५ ॥ महारुद ॥ ६ ॥ काठ || ७ ॥ महाकाड 
॥ ८ ॥ असिपत्र ॥ ९ ॥ धचुष्पर ॥ १० ॥ कुंभ ॥ ११ ॥ बटुक 
॥ १२ ॥ वैतरणी | १३ ॥ खरस्वर ॥ १४॥ महाघोष ॥ १५॥ 
एषा जे पनर जातना परमाधाप्रितेलयां पासे शेय ते दोदीनि 
आवे ते आबवौने नारकीने करे जे माहैिकोर तो हनी तने सुख 
छ अने वाहैर तो महा दुःख छे, अने कंमीपाक्ठुं मोदं सांकडं ऊ 
मटि तने तोदी तोडीने काठवो पडे; त्यारे तुं ना पाशीश्च तो पण 
अते तने छोडी नरि, बहति तु पेदेखांन माहि रहे पणते नारकी 
` महा दुःखे पीडयो थको दिनवचने कदने वो जे इं महा दुःसीं 
महाराथी नरकवुं दुःख भोगवातुं नथी, माटे पने काई करतां इहां 
यी काटो. हं ना नहि पाड, ते वारे परमाधामि साणरषिथी तोडि 
,तोढिने काढ त्यारे, महा रीव पोकारे ने कहे जे सने रेहेवा चो पण 
ते कां छोडे नहि इत्यादिक, वटी बार निकल्या पछी परण महा 
छेदन भेदन ताडना तर्जनादिक वेदना घणी भोगे, ज्ञानी विना 
आपणथी कही जाय नहि, तेनो किरिष अधिकार श्रीजीवाभि- 
गम तथा पन्नवणा भमुख सूत्रथकी नाणजो एवां नरकादि- 
कनां महा दुःख भोगववां ष्ठे, ते वास्त ३ भन्यजीवो मोह 
जालने श्वि स्वां नदि, जे मोहने विषे सूश्नाय तेने. एवां दुःख 
भोगववां पडे ॥ नेम बह्मदत्त चक्रयतिं मोहने विषे मश्गाणो 
अने साधनो 'उपदेश-न मान्यो त्यारे मरीनं सातमी नर्वैगयो तेप ह 
मभ्य जीषो ! ए नार्णीने जोगवाई मरेथके ममाद करश्च नर्दिः 
ध॑साथन करजो, जे थकी देवछोकनां ल मोगवो, पर॑पराए मो- 
्षनां सुख पण भोगवशो, वटी जे पुत्रकरत धनधान्यादिक माहारं 
माहारं करो छो, ते कडि नदि तेतो सवे सा्थनां सगां ठ, 
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तच सरूप देलाडे ठ, नेम भरेणिक राजाए कोणीकनो अगुटो ठ- 
मात सुधी सख प्रध्ये रर्यो, अने रोहिपरु च्या, शामा न 
मायो पुत्र रखे मयै जरे, के रखे दुःखी थर, एम जे मोहना बश- 
थी एवी रीति एते बास्ते पोते दख भोगच्छैः तो तेजं पुत्र पोताने 
काष्ट पिंजरमां धार्यो अने नित्य पत्ये पचसे कोरडा मरावे, अने 
जोवथी पण गया, तो नोय पुत्रदं सणपण, एक राज्यने वासते पि- 
तावं मृत्यु कयं अने महादुःख दी, तो हे भव्य जौवो संस्ारने 
विपे पुतरहुं सगपण अनिल छे ए सवं स्वाथ सँ ऊ, तथा कल- 
अके ॥ नेस्ीतेने तो माहारी करी नाणे छेतेतो घसारने विपे 
महादुःख दाई्‌ 3 केमके स्री ना मोहना मार्याथका नंदिपिणे नि. 
याणु करथुं तो अंते नकं मि, तो जुओ सनो मोहराख्यो तो पर 
भवे महानर्कमी, अने आभवरने विपे पण स्री घुख दे नर्दि नेप 
यसतोधरने घी एर देशने मारयो, तेनो अधिक्रार समरादि- 
त्य चरित्र थकी नोजो. तथा परदेशी राजा प्रु घणा नीवो घी. 
ए माय ठे, मद हे भव्यो ह्लीयो कोडनी सगीयो नयीषए तो 
स्रा्थनी समी छे एषु खोई सगपणतेने पपि तमे केष स॒न्ञार्‌ र- 
छाछ !एष्वीतो आ मव प्रण दुःख दई अने प्रभव पण दुःख 
दा छे सीना सगपणमां पण राचदुं नर तथा ने संसारने चिप 
माता छे ते पण स्वाथ॑नी सगी ठ; नेम ब्रह्मदत्ते चरणी राणीए 
मारवानो उपाय करये, जुओ सगो दीकसे ॐ, पण कांडदया आवी 
नरि तथा चरुणा राणीए कोणीकने जनम्ो तेन वेखते उकरे 
नखान्यो तो जओ मातानां सगपण पण संसारने विपे एवां छे, ९. 
त्यादि अनेक दष्ठ॑व ठे ते अथो थक जाणजो. वरौ सेसारने पिप 
जे सगपण छे ते सगपणनों काइ नियम नथी, ने एनुं एज सगपण 
रदे, जे पत्र होय ते दु्पणे थाय एवो काह .नियम नयी, े पुत्र 
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हीयते पितापणे थाय्‌ अने षी होय ते स्लीपणे थाय, केमने शु 
राजानां मातापिता तेओ पाले भव पोतानी स्ञीभो हती, तेनी 
कथा -प्रदधव्रिधिमां छे तथा ररत इभारनो जीव तथा ध्रीकपम 
देषस्वामीनो जीव केटलाएक मवने विपे ची भरतारतुं सगपण यु, 
ऊेटङएफ भवने विपे मित्रप ययु, आ भवने विषे दादोने पदपो- 
तसे. थया, तथा यस्तोपर पोताना पुत्रनो पुत्र धयो तथा यसोधरनी 
मातादहतीते आ मवने विपे छी थ इत्यादिक विच।रतां सग- 
पणनो नियम रहेतो नथी तथा सिद्धांतपां पण कयं ठे ने एक 
एफ जीवने महिम अनंतं सगपण थया, एवं ने सोद सग- 
पण तेने विपे कोण राचे, केमजे कियो जीव आपणो सगो ठे अने 
कियो जीवर सगो नथी एलं विचारीनि नोऽए तो सवै जीव साये 
आपणां अनंतं सगपण थया माटे एमां मातापिता कोने करीए 
तथा श्रात कठत्र पुत्र फोने कदीए ? जे सर्वं नीव साये अनैतां स- 
गपण यया, मादे एवां सगप्णने विषे राची रदु नहि, एवां सग- 
पण करतां अन॑तो कार गयो पण कार्‌ आसां कस्वाण यु 
नाहि, ने दहाडे संघार थक वेराग्य पामीने धमैकरणी करयो, ते 
दिन आत्मासं कल्याण थे. बी कायालुं सरूप देखाडे ठ. है 
मव्य जी ! तमे श्रीरना वण गंध फरस देखने घणा लोभाः 
रया छो, जे रते मारी छाया धक, स्ये दुःख प? रखे वीमडे, 
एं विचारो छो, ते समै सों छे, शाम के, हे देषाण मिय ।तः 
मने कायानां स्ररूपनी. खवर न्थ, ए काया तो पुद्गल दर $, 
ए कायनि बिषे तो रुधिर ठे, तथा मात ठ, तथा मेद्र ड, तथा 
नस नार ऊ, वीर्ये, पेसि ॐ, ठषुनित्य छ, षटि नित्य ऊ) 
एवा ्षरीरने विषे कें राचि रहा, ए श्च तरने गभे एव 
प्रा पोषो साची, पण अते का रेदेवासं नथी, शामा नेः द 
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भ क क 0 
गनो -समाब सो सण पदण विध्वसण छे, ते मटि एने विपे मूरा 


श्चा बस्ते राकी पटे, तु तारा सर्पनी गेषणा करे तो ठीक, मादे 
एबी काया उपर मृदां राखी नही, केके काया छ षु तो अ- 
श्ास्वती ॐ, अथीर 3, एनो तो धमजः, मरवा विखरवानां क ए- 
टे संजोगे मले अने बिजोगे जाय, एवा शरीरउपर ममता राखवी 
नष्टी. हवे आवखान्ँ आनित्यपणुं दखाडे @) हे मव्य नात्रा सत्ता- 
रने बिपे जे आदं छ एतो अनित्य छे, अने तमे तो तृष्णा घणी 
संबी राखो छो अने जीवितनी घटीनी खवर छे/ नदि केमके आ- 
वयु तो अथीर नेम डाभर्विदुके० ॥ नेम डाभनी अणीं 
उपर पाणीना विदु केटटीवार ठरे तेप आषु पण अ- 
थिर नाणु दथा जेम हाथीनो कान चपर छे तेम आवल. पण 
अथिर उ. तथा नेम पाणीनो पररपोटो, नेम संध्यानो स/१ इत्या- 
दिक अनेक दरष्टंते करने आब्र तो अनित्य ठे एवुं भवं अ- 
नित्य छेतेने षिपितुं माहारं मारं करी पाची रघो हुं, अतिश्षय 
वृपष्णानो वायो थक्ो अनेक आरंभ करे 3, अने काठतो अचानक 
आती पुगश्े पी वांध्यां जे कमं ते हारे आवे, अने धन धान्या- 
दिक मेखब्यु ते तो इहां रहै, अने एनो तो भोगद्‌।री कोश्क थरे, 
अने नरकादेक दुःख तो तारे भोगववां पदशे, जम सुभूम नापा 
चक्रवतिं छ खंडनो भोगदारी हतो, पण अतिशय त्ष्णानो वायो 
यको समुद्र मध्ये बुदी्ुओ, ए रानपाट ऋद्धि तो इहां रही अने 


पोताने मरीने नरके जबु पटु, तेम हे भव्य जीवो ! एवं आवल 
आयर जाणानं माह ममता नेवारने धम साधन कसो ते धर्म 
साधवानु मूल ते समफत ठे, ते पथम कं 3, अने देवतत्व ||| 
शरु तत्व ॥ २ ॥ धमतत्व ॥४।। ए चण तत्ने से तेने समक्ता 
कटार एवल समक्त आन्यः ए समाक्ततुं फट शुँ ! समितिं 
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फा तिके ने सै विरति देश विरति तेने वति करीर. 
वरति फर ते संवर, सेषरफे० आयतां कपतं दथ, तेहने सेवर 
कदीए, ते संवर्तं फ ते तप, ते तपना वार मेद्‌, अणत्तणके° 
नवकारसिथी मांहीने छ मासी पर्त ते अणक्तण तप कषये ॥ १ ॥ 
उणोदरीफे० ॥ षुरुषने वज्री स क्रतु पपाण ठे, सीने अटयाचि- 
स कवरं प्रमाण ठे, तेमां थकी वे तथा च्यार्‌ कवर यस्था उ, 
तेने उणोदरी तप कदीये ॥ २ ॥ अने इत्तिसप्िपफे० ॥ आगे 
त्ति होय तेमां संकोचविके० ॥ साडी करवी तेने ठत्तिपं्प 
किये | ३ ॥ रस चा भोकरे° ॥ पटरसमांयी 1१1२1} ४॥ त्याग 
करवा | ४ | कायक्ठेशफेऽ ॥ उष्णकाले तापनी अआतापना 
ठेव, सीतक्रारे सीतनी आताप्रना खेती ॥ ५ ॥ संडिनताके° ॥ 
अंग उपांगुं संकोचवुं | ६ ॥ ए पदुव्रेध वाह्लतप ॥ ६ ॥ एथश 
काया वखरानी ॥ छोकभां तपति जगाय ॥ अने केम वलवानी 
भजना ॥ छे पद्बिध अभ्प॑तर तप॒ के ॐ ॥ पायच्छितके° ॥ 
लगा जे पाप तेने बाखरार संमालीने आवि ॥ १ ॥ अने अ- 
रिदतादेफनो विनय बहुमान करतुं || २ | बेयावचश्चलक भरल 
द्तनो तया बहु विधिके° ॥ घणानो ॥ २ ॥ सक्राव जे भणं 


भणाकछं तेने सन्नाय कहीये । ४॥ 


ध्यानं स्वरूप ठर छीए ॥ ध्यानके० ॥ धर्मध्यान ॥ हते 
चयार ध्यान कक्ीए छीए्‌ ॥ सयां च्यार मेद ध्यानना छे ॥ आर्त 
ध्यान ॥ १ ॥ सोद्रध्पान ॥ २ ॥ धर्मैध्यान ॥ ३॥ गुदध्यान 
| ४ | पेदे वे ध्यान अश्चुम छ, ए परि्र्स्वा अने २ श्ुद्धध्यान 
ए आदरवां, एक ध्यान विषे अंतर हृं चित्तो उपयोग तन्भय 
, एक़ग्रपणे स्थिर रदवो ते ध्यान कहीए्‌, अने केबाशने यों 
रोकं तेजन ध्यान कप. 
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॥ यद्क्तं ॥ 


अंतोयुदतोमितं ॥ चित्तप्रस्थाणमेगवल् ॥ 
मिछोमत्मणक्ञाणं ॥ जोगतिरोहोजेणाणंतुः॥ १-॥ 


हे आरदष्यान के 3. मनां कड पीडाए आत्तं थाय ने 
आहट दोहट परिणाम ते आत्तष्यान कदय ॥ \ ॥ ते आत्तष्पान- 
ना पया च्यार छे ॥ पेदे इषटवियोग ॥ इषटफे० ॥ बहम ते भाई 
पित्र सज्जन भाता, पिता, सी) पुन, घ्‌ प्रमुखनो वियोग, एकल 
आतु करतु ते इषविजोगभारैभ्यान कदीयि ॥ १॥ वनो अ- 
निष्ट संजोगेऽ । अणगमती रस्तु आबीने मर तेना चत 
आ केवत र्ट एवो जे एकल परिणाम ते अनि संजोग ॥२। जो 
रोग चिता आर्च ध्यानके० ॥ शरीरमा रोग उपन्या तेनो चिदा 
क, तै रोग॒विताआर्दध्यान ॥ ३ ॥ चोयो अग्र्नोचथातत ध्यान 
ते आपता कानी विता कवी, ने अविता काषटमां भाम परीय के 
आप कपी ए अ्रोच आपै ध्यान कहीए. ।॥४॥ हते रोद ध्यान 
बे. रद्‌ ध्यानना पाया ध्पार। पेदे सातु रोद ध्यानके०॥ 
जीव हिसा करतो करावतो अथवा संग्राम संव॑धी वात करतो सिः 
ठतो तेनी अतुपरोदला करतो ते पेदे ध्यान ॥ १ ॥ बीं षा 
प्रि शोद्रण्यान ॥ जे एष बोर्छमि राजी धाद ॥ ते वीनो पायो 
॥ २.॥ तीं चोरादि रोदरध्यानके° ॥ चोरी - उमा करदाना 
परिणापर ॥ ए बीजो भेदं ॥ ३ ॥ चौथो पर्रह्तुषधि रौद्र 
ध्यानफे% ॥ नवविध परर बयारवाना परिणाप ॥ -अथवा हष 
तेने रखवाछषाना परिणाम ॥ ए चोधो पापो ॥ ४॥ एरौद्‌- 
ध्याननो पेेखो पयो छा एगराणा पधी डे. ॥ ए आच रौ 
प्थान बे अद्युम पाठी गतिना करणहार ते छोढबां 
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हवे धर्मथ्यान कहे छ. घमे ते व्यवहार क्रियारूप करण ते 
धर्मे, तथा शुतज्ञान तथा चारित्र ए उपादानपणे ते साधन ध 
तथा रत्नजयी भेदपणे ते उपादान शुद्ध व्यवहार पटे उदसर्ग पा- 
गाङ्धयायीपणे ते.अपएवाद धर्म, तथा अभेद रतनत्रयी ते साधन पटे 
एद. निथयनये उस धर्मत कारण 


॥ धम्मोवव्छोसहावो ॥ 


जे षस्तुनो सत्तागत शद्ध परिणामिक स्वगुण मक्ति कत्तदिक 
अनंतानंदरूप सिद्धावस्थाये रद्मो, परवेभूव उत्सर्गं उपादान शुद्ध 
धर्मं मासनरमण एकाग्रतापणे वतन तन्मयनो उपयोग एकन 
चिववणो ते धर्मध्यान कहीये, ते धमेध्यानना पाया चार छे. आषा 
षिचय ॥ १॥ अपायविचय ॥ २॥ विपाकविचय।। > ॥ संस्थान 
विचय || ४॥ त्यांहां पदेशो आज्ञाविचय कंदे ठे. ने विराग देवनी 
आश्चा ते हेत करी माने एर भगवते कें ने द्रव्य च्ल स्वरूप तथा 
सिद्ध स्वरूप, निगोदयुं सरूप, स्याद्वाद, निश्चय, व्यवहार सहे 
तेने विषे भासनरमण करे ते आङ्गाविचय धर्मध्यान न कहीए,॥ १॥ 
ह्वे वीजो अपायविचय ध्ध्यान करे छ. ने जीवमा , अशुदधपणु 
रं छ जे अशान, राग, देष, कषाय, आश्रव ए माहारा नहिः 
हं एथी न्यारोष, अनंत ज्ञान दशन चारि वीरयां शद बुद्ध.थ- 
धीनाशची छु, अज अनादि, अनंत) अनय, ` अक्षर, अनक्षर, अचल, 
अकल, जमर, अगम, अनमि, अरूपी, अकर्मा, अवंघक, अनुद्य 
अतुदिरक, अजोगी,' अमोगी, अरोगी, अभेदि, -अवेदि, अखेदि, अ- 
खेदि, अकषायी, असखायी, अलि, ' अशरीर, अभासीय, अ- 
भाहारी, -अष्यावाभ, अनभवगेहि, अगुरुखष, परिणापि, अरणि 
अभाणि, अनोंनि, अक्ततारी, ` अप्र; अपर) अपरपर ` अव्यापि। 
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अनात्रित, अकष अविश, -अनाश्रच, अर्ल अश्नोङी, असंगी, 
अलोक ोकारोक, ्ञायक शुद्ध चिदानंद माहरो जीब ठे, एवो जे 
एकाग्रतारूप ध्यानते अपायनिचय पर्मध्यान जाणवो ॥ २॥ हे 
विपाकविचय धर्मध्यान के छे, ने. एबो जीव छे तोय पण कमब 
दुम्ली छे. जे ब्ञानगुण श्ानावणिं कमे दबाग्यो छे एटङे आढ 
कर्मे जीवना आट गुण दबान्या छे, एटडे संप्तार भमतंजे 
सृखटुःख उपने ए सव कर्मनां कीधां 2, एटले इहां कर्म खरूपं 
विचायं ॥ ते बिपाकव्िचय ध्यान कहीए्‌. ॥ ३ ॥ हवे 
चोयो पायो संस्थानाय भर्मध्यान करे छे ॥ त्यां चौदराज 
डोक छ तेमां उष्वै अधो तिर्च्छो टोक. ते उर्ध्वं रोकमां 
बेमानिक देषता कसे छे ते उपर सिद्ध प्ररे एम लोकं मान 
ए रोकं छेते संस्थान छे, आपणो नीव सर्वं लोक संसारं 
भमतो जन्म मरण करी फरस्यो 8, एवं जे लोक स्वरूप तया छो- 
कने कपे पंचास्ति कायतुं अस्थान तेनो विवार ते संस्थान बि- 
चय धमेष्यान करए. ॥ ४ | ए धरमध्यानना चार पायाक्ह्या 
॥ ४ ॥ ते ध्यान सातमा गुण गणा घुधी छे. इषे शु ध्यान के 
ॐ, एङ क०॥ निर्मड सुद्ध पर आंबन विना आत्माना खरूपे 
तन्परय पणे धारे ॥ ते शृ ध्यानना पाया चार छे एयक्तववितक् 
समाविच्यार ॥ ९ ॥ एकत्व वितरं अपविच्यार | २ | सुषम 
क्रिया अमतिपाति ॥ ३ ॥ उन्न क्रिया निरति ॥ ४ ॥ तिहा 
गेहे पृथक्त्व वितङसम निच्यार ते जीवयी अजीव जुदा करषा, 
स्वभाव विभाव जदा एयक्पणे परैचवा स्वरूपम विषे परण द्रव्य 
तथा पयोयनो एथकूषणे ध्यान करषो, पयीयते गुणमां सं- 
भावे, ग॒ण ते पर्यायमां संकभण करे, एबी रीति स्वधर्मने दि ष- 
मातिर भेदते एयत्तब कहीए, तेहनो वित्जे शतङ्गाने स्थित उपयो- 
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ग ते सभाविच्यार ते सविकसं उपयोगं एक चितेष्या पष्ठी वीनो 
चितववो पते विच्यार क्प, निर विकस्प सदिव पोतानौ सततानि 
ध्याते ए यके वितकं समविचार, ए भ्रयम श ध्यान नाणु 
ए पायोः आठमा यण गणाथी मांहीनि अगियारमा धी 3 ॥१॥ 
पक्व वितकं अप्रिचार करे ठे ने जीव आपणा गुण. पर्यायनी 
एेक्यता फरी' ध्यावे, जीवना शण प्रयौय `अने जीव ते एकन छे, 
अने माहारो जीव सिद्ध स्वरूप एकन छ, एदु ध्यान ते एकल. 
पणे स्वरूप तेन्मयपणे आस्म धमं अन॑तानो एकत्वपणे ध्यान, पण 
वितंर्कपणे केेतां ' शत ज्ञानावरुवीपणे, अविचार फेहेतां विकल्प 
रहित दशन श्ाननो समर्यातरे कारणता विना ए रलत्रथीनो 
एक समयी कारण कार्यतापणे ने ध्यान वीर्य उपयोगनी एकाग्रता 
ए एकत्व वितक्ं अप्रविचार जार्णवो. ए प्रायो बसे युंणठणे 
ध्यावे ए वे पायामां श्वत ज्ञानाघंबीपणो ठे, पण अधि, मनः पर्यव 
ह्ञानना उपयोगे. व्षैतो जीव कोई ध्यान करी सके नहि. ए वे ङ्गा 
नप्राययायी ॐ ते माटे ए ध्यानी घनघाति चार कम सपार 
निर. केवलक्ञान परमे; पी तेरे ण ठाणे ध्यान अंतरीकोपणे 
वतते छे, पी तेरमाने ॐति अने चउदमे ुण ठाणे एवे पाया ध्यति, 
त्यांहां जीजो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति के छे. ते सूम मनं वचन 
छायेाना जोग रुषे शैरेशीकरण करी अनोगी थाय'ते ने अपरति 
पाति निर्भर वीर्यं अचल्तारूप परिणामि ते, सृष्ष्म करिया अपरतिः 
पाति ध्यान नाण. इहां संत्तयि पंचाशी 'भङ़ाति" हती, ते" माहेयी 
ब्ेतेर खपवि. हे चोयो उन्न क्रिया निषतति . कहे छे, 
ले जोगनी रं फौधा पंछी. तेर भकृति -छपषे ने अंको 
याय; * सर्व, कैथी रहित थाय ॥ ते समुन्न क्रिया 
निदि रो -ध्याने कंहीये ॥ ए ध्यान चारे कषां ` '* ॥ 
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एने ध्यान कंहीये. ॥ .५:] कायोत्सरगके० 1}. भत्मायकी कायाने 
 बोसरावरवी तेने काउस्संग कहीए || ६॥ ए ष्द्विष अभ्य॑तरं तपते 

यकी काया पण बवानी भलना तथा रोक तपसी जाभ्यानी एण 
भजना पण कर्मं बरवानी,-एहवो जे बाद अभ्यंतर यने षार 
भेदे जे तपते तपतु फट ते निर्जरा ॥ निंजराके० ॥ आल्मानि सरे 
कर्मयी कीनि ढोकने. अते सिद्ध सेजने विषे सिदपण भाने. वसतु 
एने मोक्ष कये, ते मटे हे भव्य जीवो ! जु अनुक्रमे समित 
ञे फर मोप्त थाय एव भरी भगवतीनीमां पण कं -छे भटे श्रेया 
शद्ध राखजो, शद्धा हे तो सर्वं काम बनी आष. 

इतिश्री सम्यक्रर प्रथो ुनीश्वर श्री हकमसेदजी विरचिते 
सप्तमोऽध्याय परिपूर्णं ॥ ७ ॥ 
दुहा. 

सषद्वारे कर वणव्यो, पूरण हओ प्रमाण ॥ 
ते अयुक्रमे वर्णं, खणजो चतुर खजाण ॥ १.॥ 
प्रथम्‌ व्यव्हार पुष्टि. करयो, बीनो मिथ्या निखेद ॥ 
त्रिं सम्यक्‌ वणंब्युं, जिह. कष्या बहू भेदं ॥ २५ 
देवतेव चौथो कल्यो, जिं जिनपडिमा विचार॥ 
तत्र.कष्यो यर पंचमो, यो धर्मं ते धार ॥ ३ ॥ 
सातमो साधारण कल्यो, बहु उपदेश विचार ॥ 
एम सपर्‌ करी, स्यो परय निरधार ॥ ॥ 
रय संसेप केहेवा भणी, हतो एह पिचार॥ 
कारण जोगे अधिक थयो, तेह कटं अधिकार।५॥ 
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उत्तमविजय शिष्यए, जसविजय यणजाण ॥ 

तेहः तणा आग्रह थी, विशेष कल्यो विनाण ॥६॥ 
शरिगरहसगबाणमां ( १९०५ )॥ ` ` 

उयष्टत्रीज शुद्धपक्ष ॥ ५ „५ 

वार भृगुये बणैम्यो, बजाणा गाम प्रत्यक्ष ॥७॥ 
स्वयुतुध ते वर्ण्यो ॥ मुनि दकम जसनाम्‌ ॥ 
भविकजीवंना हितभणि, पठतां अविचल ठउम॥ ८॥ 
जब रगे रविसशि रहो, तब रगे सहो एप्रंय ॥ 
नामे सम्यद्दवार ते ॥ पसरो पूविस ॥ ९.॥ 







श्ध्वू- 


इति भ्रीं सम्यकूदाखंथो सुनिश्री 
. द्ूकमचंदजीकृत समाप. 
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चार. अभाव प्रकरण रक्षणं. 





श्रीयुरुष्योनमः 
प्रणयं सुधानेदने, भां अभावते चार ॥ , 
अवल शने परिणम्या, सवला परिणमे खश्२॥१॥ 


हवे ने चार अभाव अन्यमत विशेषक दशंनमाखए कया ञे 
ते पर भेन पटितोए एण केटलाएक विचारने विपे ग्रहण कया छे, 
ते चार्‌ अभावतुं स्वरूप किचितपात्र हुं कहूं ते चार अभावना 
नाम, भागूभाव ९ भध्वशचभाव २ अ्यंताभाव \ अन्योअन्ध- 
भाव ४ हे अमाव केतं शं ! जे नाहे ठे वस्तु तेने अभाव क- 
दए छीप- परत चेतनस्वरूप साये चारे अभावनो विचार करवाथी 
धो फायदो ©, ते मदे एलु छवरूप .किचिद्रमात्र इहां देखा घु, 
हये भागुभाव केदेतां पूरे ले भावनो अभाव हतो ते भाव मगर 
यो तेने भागुभाव कंहीये, तेनो विचार कहँ, आ संसारनी 
मही कोरे भावरूप. वस्तु वे भकारनी छे, एक शुद्धभाव १ 
वीजो अञ्ुद्धभाव २ हवे ते अशुद्धमावना अनेक भेद छ अने 
शढधमावनो तो एकज मेद ॐ एटरे शुद्धभाव केता यद वि- 
दा्नद्‌ संकट विकपरहित, समर परिणामी निनानंई उपयोग 
स्खरूपमां ्थरतापणुं तेने शदधमाव कहीये. छे ने अशुद्धमाव 
ॐ तेना अनेक मेद छ ते कहीये छीए. मथम सम परिणाम ने 
फष्ो तेना वे मेदं छ ए तों शुद्ध परिणदिर्प सम परिणाम ते 
तो स्थी जीवने शल्याणङारी 3. अने शुद्ध परिणति से ने 
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सम परिणाम ठ, तेना अनेक मेदं छेते मध्ये ने म्रेणिमतिपएत् 
छे ते.सविकृर्य परिण्राम.2, श्वम ज्ञे ए ठेकाणे सपरन बिचार 
यथवा शण .पयायनो ~ विचार ए सवे विकर सहित 2, पतु ष- 
णोन भाग एनो निम ऊ, अने योडेज भाग पम्रिनपणुं छे 
एक समरक्षितीयी मादते सातम गुणडाणा षषी ने समभा थाय 
छख ते द्रव्य शण पयाय स्वरूप नाणी खस्वसरूपने ओखुखी परभा- 
बनो त्याग करीने सम परिणति से 2े,.ते मध्ये पोते पोताना 
गुणडमणानी हदे जे-सम परिणाम छेते स्वभाविकृ 2, अनेतेष 
परांत नेट रमण तथा सपमाब एटटो-आरोपित्त उपंचारि >, अ- 
हिया निपररपणुं कथंचित्‌ ठे ते सथ्ये पण्‌ तरतम्‌ जोग रदयोछेते 
बिना सममाव छे, ते एक एवी जातनो परण छे, के द्रव्य युण परा 
यना मेद्‌ जाणीने प्रर स्वभाव भरगटयो नथी अने स्वस्वरूपतरं ग्रहण 
नथी अने सपरभावे यायं छे ते मिन ॐ, ते ` पथ्य 
ॐ, बरी प्रक एषी जातनो पण सममाव छे ने खस्वहूप 
तो जाणत्ता नथी, तथा द्र्य यण, पर्यु पण. नाणपयुं 

थी अने पटक ब्रैरामादिक पामीने संसार थकी रिक्त 
भाव रेदैे, ते सर्वे परण मिनि डे, मिध्याद्र्टि ॐ, तेनो 
आसा अंशने परभ निमे ययो नयी, तथा एक शएवी नातनो 
पण सक्रभाव 3, संसार्‌ छदी अथवा न छोडी कत्तरिभावमां. र 
च्या पच्या छे. कर्चरि केहेतां जे कमे ने जे दशंनबाखा पोतपेतिानां 
क्रिया कर्म वेहवार पगना बाधेढां तेने ध्म माने छ, तेने कर्तरि 
कपे कप. . 

॥ उक्तच ॥ 


विहित कर्मं जन्यो धमे. निषि करं जनो 
 स्स्रधम ॥ 


` धार्‌ अभाव अकरण रक्षण, २४९ 
एटे विहित कर्मं केहतां जे कमल करद, एटटे क्रिया अभुख 


करवाथी धर्मं मनि ठे, एवं पण एक छोकपरं धमं छ, पण ते कई 
धर्मे नथी, लापे जे निषेध कमं केहेतां जे क्रिया प्रमुखनो नाश 
करीने सभावपां जे रमं ते सत्यम ऊ, तथा एवु भ्रौ विकेषा- 
वहयक्गमां नयअधिकोरे निगपनय आरोपित कही ठे, ते प्रध्ये का- 
रणने विषे कार्थं आरोप, एष्टे कारण जे वाहन वेहेैवारनी जे 
जे करणि प्रु छेतेने धर्म॑ मनिडे, ते करतनि धरी कदे डे, 


ज 


ते कै धौ थयो नहि अने करणी ते कई धर्मं याय नही. 
॥ उक्तच ॥ 


वाह्य क्ियाया धर्मलः धर्मं कारणस्य धर्मत 
न कथनं ॥ 
एवं नयचक्रम पण कहं छे, शां कोर केशे फे भाव कार 
णपां तो कंदई आरोप नथी, तेनो उत्तर जे भाव कारणने विषेतों 
आपञओपणा कायनो स्वभाव छ, स्यां केह कत्तेरि नथी, अने निग- 
मनय छेते कंड्‌ भावमां नथीएतोद्रन्यनय खे. अर्दियां पण आ- 
किम मावनी वात छे, अङृतरिपनी यात होत तो स्वभाव ब्रहण 
थाय, तथा चेतन मात्र वणवीते तो वेतनाना वमेद्‌ छे एट्छे 
शद चेतना ¦ तथा अश्युद्ध चेतना २ अशुद्ध चेतना वेतां नर 
नरकादिक चारे गतिनी वात नाणे, द्विप समुद्र अदि देईने सष ` 
परभावनी वात जागे तने अयुद्ध चेतना करए, तेम्ये जे स्व- 
स्वरूपना गुणपयायादिक जाणे ते अशुद्ध चेनना ॐ, पण महाद्युम 
छ, ने पोताना स्वर्पने जाणे, अने इद्ध सवमावने विषे रमणता 
तेने पिषे स्थिरपरिणामःएव जे जाणपणु ऊ तेने शद्ध चेनन कण 
तेनन धम कए अने ते धमे क्वो छ, अविच्छिन्न केहेत। ॐ! 


२५० ` पार अभावं प्रकरण रक्षण. 


कठ पोताना सखशूपधा ए धम जुदुं नहि ष्डेषए एक आल 
स्वरूपनी इत्ति मान एनेन करी दधे. 
॥ उक्तचं ॥ 


४५ + +> 


चेतन मात्र धृत्ति धमेबिचिन्न ॥ 

एषी रीति परभावां ने रमणता अने धतु पापु एव 
पण एक स्वभावे छे. इत्यादिक अद्ुद्ध परिणतिरूप शुभा श्वम 
कायै कारणना समभाव चेतन वर्गा छे ते सवे परभावना घर 
ना समभाव छे, परण ञुद्ध परिणतिरूप समभाव न थयो तेथी ए 
सपमावने पुद्रलिक ऋद्धिमां गण्यो ॐ; ते परमावनो नाक थाय 
ल्यारे दध रूपनी मरानि याय, ते शुद्ध सवरूपने विपि तो उपादान 
छारण काय समये सप्ये अनंतु नीपजी खं ठे, ए भाव जेनेषर- 
गट थयो, तेने पभागमाव कटीये. शापटे ने पूर्य एवौ शद स्वमाषनी 
भ्ाप्ि नि हनी ते पाक्षि थई एट्ले पूर्वे शरध स्वस्वरूपनो अभाव 
ज हतो पट्डे भागभाव कहीये तथा समक्षितनी अदि देई ने ने 
नगा युण प्रगट थाय ते सर्वे ने प्रागभाव करीए. 

॥ उक्तच ॥ 
अनादि सात प्रागभाव इतिक्चनात्‌ ॥ 

एट्छे पैना भावनो नाश ययो तेने भागमा कहीप 
॥ इति भथम 1 १॥ 

हे वीजो परध्वशाभाव केदेतां जे कार्थनी उत्यात्ति थया 
पहेला अथवा थया पछी ध्वंश कदेतां नाश कसो तेने मध्वशा 
भाव कहीए, एटले आपणो आत्मा अनादिकालनो संप्ारन विष 
रखे ठे, अने अनैत शुणनो धणी छे ते फंड खप॒ आन्डु न!४ 
भने रलग्बुं पडे 2, तेवं कारण ए छ ने मोहादिक शुमा उत्प॑च 


धार अभावं भकरणं छकतण. २५१ 


थया पेदे एटरे सपक्षित पाम्यां पहेलांथी आत्मना शुणनो नाश्च - 
करता रहा, एट्छे गुण प्रगट थाबा दधो नहि, अने परभावर्षा 
रमाया, पराता करी मान्य, जुभाश्यभने ध करी मन्यु, अज्ञाने 
हान जाप्यं, जानने अह्ठान जाण्यु, बस्तुधर्मने अधमं नाण्यु, शुद्ध 
प्रिणतिने अशुद्ध परिणति जाणी, अशुद्ध परिणतिने शुद्ध परिणति 
जाणी, आरोपिता उपचरित असद्‌प्रूत तेने धर्मं करी मान्य, अण- 
आरोपित अणउपचरित सद्भूत तने अधम जाण्यु ए सर्वे सपक्षित 
पाम्या पेहेछानां रक्षण छे, शा मादे ने केटराएकतो आनििकनि 
अर्थे करता फरे ठे, केटटाएक पूजात्रा मनावाने अये, केटलाएक 
पोताना पतादिकनी खेचे कराने, ते स्वे पिथ्यात्वी ठे, तथा सप- 
कित पामन वम्युं ते पण मोहादि शय भमावे ऊे,न्ञा मारङे 
समक्षित पामीने वे अक्षरं जाणपणुं ययु, अथवा बाह्यकी करणी 
आदिक सारौ रीते करे ते वारे पिथ्यात्वरूपभरूत एना हृदयमां पेसे 
ते बारे मत फरी जाए अने गुर आदिकने माने नहि अने स्वमति 
कटपनाए धमे उपदेश करे. नयारोहगुप्र निन्द. एटडे पो श्चाख्च 
सिद्धांत माने नहि पोतानी माति रुख्पनाए करी एनं युाक्तेए करानि 
समजावे ते मध्ये साधने उपदेश करवानो अधिकार, अथवा सूत्र 
भेणवानो अधिकार, जेप व्य्रहारसूत्रमां क्यो छे तेररे तेरे 
वेषं यायते विना करे ते पण सूत्रना उत्थापक ठे, तथा शावक 
य्न जे उपदेश करे ते पण सूत्रसिद्धांतना तथा गुरुना पण उ- 
ध्थापक छे तथा भगवाननी आज्ञाना पण उभ्पापक छ पए संपुर्ण 
सवं भकारेथी निन्हवज उ, अने मालि भसु जे निन्हव थया ते 
ती देशयकी छे, अने ग्रहस्य थरने देशना दे ते सर्वयङी निन्हव छे, 
जा मटे जे श्रीवीर परमात्माए तो ग्रहस्थने श्रोता क्वा छे अर्थनी 
भाघ युरुने प्रश्च पृख्वाथी कही छे. पण वांचव्रा भणवा ४," | 


२५१ चारं अभाव प्रकरण स्तण, 


सभरवा तथक्रा नथा. ए आधिकार भोमगवनीनीयी नाण, नाणमो. तथा 
धामश्च व्याकरणने विपे संवदद्रारे ग्रहस्य तथा देवतानि सांभखवानो 
आधक्रार कश्च छ, पण कद्‌ समा भगी करवी, देशना भदिषौ, ते अ. 
धिङारतो साधुनोक्ट्यो छ, तथा श्रीनिकियसत्रने विपेजेसाध 
स्यते भणाव्र तथा प्रह्ये भण्पः व्रणे, तो तेतु चार पनात 
च.रितर जाय तथा ग्रहस्य जो भण्यो बेखागे तो तेने चार म्रहिनाना 
चउविहारा उपरासु आल्वण अवि, इत्यादिक षणां 
शाने विपे ग्रहस्थनी देश्चना अथवा ग्रहस्थमुं भगवां निषेध 
कर्युछेते कारणथी ने करे तेने रिन्दवन कहीये. ते षणी अ. 
नताभत्र रखे, तया एनी देश्ननाना सांभहनार पण अनैता- 
मव रखे, ए श्रीकीर परमासन माच छे ते स्वै श्राघ्मां छे 
ए पण एने मोहादिक शघुए एना र्मनो न्न र्यो. छने पो 
हादिक शष सपकित पाम्या पछी ने श्युद्ध परिणत्तिनो अश्र प्रगट 
थयो हतो तेनो नाञ्च , करे छे, तेनो विचार कित्‌ मात्र देवाईं 
छ. एनां निमित्तक्ारण तो पांच ईद्रिने पन ऊ अने उपादान 
कारण रागपरेष परिणति छेते मध्ये रागनावे भेदठे, एक युम 
रगे? वीनो अञ्युम रागे २ द्युभ रागनावेभेद्छे एक 
शस्त राग १ वीजो यपरस्त राग २ ते मध्ये सपरकितादिक पा 
मवानो जे रागते पण स््रपरिणाति खे तथापि पामवानो रागे 
अथवा पाम्या ते गुण साचवकतरानो राग ॐ अथवा आत्माना के 
.वलादिक गुण भगट करवानो राग ॐ अथवा मारा आसात मु 
त्ति थाये इत्यादिक स्वै राग छेते सखपरिणति ने ठ मदि 
एनं भर्त कहीये. अने राग छे तेम हेतु) माटे एने 
जभ राग कडीये. तथा अपर्स्त शुम राय ते ज्यां आसमस्वरूपन। 
. सप्णता नथी, यने देवशर धमं उपरणए राम राख छ अनं छर 


चोरं अथवि प्रकरणे सक्तण. २५३ 


आदिनी भक्तिने ये रपलिनि र ते धर्णनि ्रप्रशप्त शुभ 
राग ॐ, शा प्रटिजे स्वपरिणंति रहति ठे मरशस्तपणं न्धी, तथा 
अशुभ राग तेना बे मेद्‌ छ, एक परशस्त ॥ १ ॥ वीजो अप्रशस्त 
| २॥ ते प्ये प्रशस्ते ध्मएषो शव्द नामग्रहण कराने 
क्रिया क्ष तपलजप करेखेषएु सपे अश्चुम ठे अदींां कोड्‌के- 
हे जे धर्मनां एवां कारण तने तमो अद्युम केम कटो, तेनो उ- , 
त्रके ए स्वै कारण विपक्रिया॥ १॥ गर कीरिआआ।॥२॥ 
अनुष्ठान अन्थोअन्य करिरीयआ ॥६॥ए त्रण क्रियनि वपियथाय 
छे, अने ए रण क्रियाते अश्मन, ए क्रियने के युम ल- 
खता नथी. एनो व्रिशेप परिचार शाल थङगी नाणनो, तथा अपक्ष- 
स्त अञ्युभ राग ते वणप्तमजणे अथवा उपयोगरहित परभीवने 
वचाववा अथवा दनादिक देव अथवा संप्तारना सवै कारणणए 
स्वे अप्रशस्त अशुभ राग छे, पाहावीर सखापि ए गोसाराने वचा- 
व्यो तदुप्रत्‌ समनी रेजो.-हषेजे द्ैपक्तेपणवे भकारनो छे 
एक स्रपरिणति थक कमौदिक भिन द्रग्यने काहाडवानो परिचार 
एक एषो पण द्वैप छे एकप धमदरेप एक भकारनो काय, 
वीजो जे अघ्रेष ते संसारादि स्वे कारणां समजवो, एषां जे 
कारण मल्वाथी, जे पोतानी शुद्ध परिणतिनो अश्च प्रगट थयो, 
ते धम थक्ी श्र करीने संसारमां रो, ष्टे ए आस्मयुणनो 
नाश करे ते मोधादि शतु आत्मगुणनो परध्वेसभाव छे तेन आ- 
त्मा पेति मध्वे सभा जणिने आ पोहाद्रिक श्च ककती छे, मटि 


हं एनोन नाश कर ते शावेडे याय तेनो हेतु वताबुद, ॐ सदृुर 
वश्च निस्दमाव स्वस्वमावना भोगी परखभावना यागी, 
तेवा गुनी ह शेवा भक्ति करं तेमने शरणे न्ने रहं 
एटछं एवा माहारा पुरपतुं डां लपे यके मारी ऋषिनो नाश 


२५४ चार्‌ अभवि प्रकरण रक्तमे, 


मोहादिक चार करी शफे नदि, मटे हं एवा सद्‌गुरने आधिन थ- 
इने रह, पुष आ।खवन ए वगर वीनो कोई नदि, हवे उपादान 
कारणने पि खपरिणाक्ते परमावमां जावा न दे, ते सिथर माप 
या, युभाञ्चुभम कारण कारज थी पाहारा आत्मनि उगारे, 
अने शुद्ध भावने विपे माद्यरा आममाने नो, तो ए मोहा 
शतु भोनो नाक्च याय, ए रति पुरर पणने सिद्धि वस्वाएधणीए 
मा्रथीज सिद्धि वयां ॐ) वत्तंपान कलि पण नेनी सिद्धि थाय 
छे, ते पण एन मव्रयी याय छे, अनागत के पण काैतिष्ट 
ए भावी यचि, ए विना वीजा भक्रारथी कार्यसिद्धि ठे नषि, 
ए घात निःमंरेद्‌ 8, एटरे अत्मा पर भवमां रमते दतो त वारे 
स्वस्वमावनो ष्दंशमाव्र इतो, तेन आत्मा सवस्वमावमां परिगम्पो 
तेवारे समै प्रभाषनेो ध्वं थयो. ह कोई वस्तुनो एने धच क- 
रवो नयी, एट>े ए सत्य अध्वंशामाव कदी दैखाइयो. एट्छे ए 
वीजो भाव कदय. 


हषे चीजो अत्यनामात्र करतां अत्पेत अपाव, ते कदीप्‌ 
छीये, ते आत्मने रिषि परमावनों अभा छ; शुद्ध निश्चपनये क 
रौनि जोध तो कर्वरिपणे छे नहि, अने शुभाश्चुभ परण ॐ नहि 
ए मूल वसतु धपमां अलयंत कदेतां घणो षणो करने ए धमे भ- 
त्मनि विपे छेन नदि, एटठे ए ्जीजो अभाव कदो. 


ह्मे चोयो अन्योभन्य अभात्र कदैतां जे भगट पम घटने विषे 
पटनो अभाव छ ने पठने विषे घटनो अभाव छे तेम चेतनने विषे 
परधमो अभाव ठ, ने परधर्मने विषे चेतननो अभाव छते 
किचित्‌ षिवरीने कहु छञ. अद्या प्रथम छ द्रवयठेतेनां नाम ॥ 
धर्मास्त काय ॥ १ ॥ अधमीस्तिकाय ।॥ २ ॥ आकाश्ातिकाय 
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॥ \ 1 पृदमस्तिकाय ॥ ८ | जोव्रासितिकाय ॥ ५ ॥ कार ।६॥ 
एए द्रन्यजनेछेते एक एक द्रयने प्रिषे अन्योभन्य अभाव छ 
एरले ध्मास्तिफायना द्रव्य ॥ ९॥ चेच | २ ॥ कार ॥ ३॥ 
भाव ॥ ४॥ तथा गुण प्यौयादि ते जीने विपे एनो अभाव छे 
एम जीवना द्रव्य सेर, काट, मावर, गुण, पयगिराय।दि तेनो पर्पा- 
स्तिकायने विषे अभाव छे, एम अन्य द्रव्य जे चार्‌ रहा ते जी- 
चनी साये व्यारे जोडी ठेवा, ते पण एक्‌ एकने अन्यो भन्प अ- 
भावन छे, तथा स्रजाति आश्रीने जोव एक पएत्रा अर्न॑ता छे,ते 
सजाति फठेवाय श्षापटे ने सरखो द्रव्य, सरखा गुण, सरखा प~ 
यायाददिक खपे तेने स्नाति फदीये, परंतु आप्णा आसा थद 
तो सर्वे नीव भिन्न छेत मटे आपणा ज्ञानादिकं शुण, आपणा 
अशुर र्षु आदिक पाय ए यङ्गी तेना गुण पयाय परण भिन्न उ 
मटि आपणा चेतने व्रि यन्य जे बीजा जीव॒ अनेता रहय, तेना 
द्रवो पण आपणे विपे अभावन छ, तेम एना पर्याय।दिकनो 
पण आपणे विपे अमाबन छे एम अन्योन्य अभावी 
वत्ते छे, 


तथा जेष जीवने पे अनीवनों अमात्र, तथा नम अजीषने 


शि नीबनो अमाव, तथा धेने विये अधनो अभाव, तथा अ- 
धर्मने विपे धमनो अमे, तथा संबरमे भिवे अश्चैवनो अभावि, 
तथा आश्रवने विपे संवरनो अमाव, तथा निर्जराने विषे वंधनों 
अमाय, तथा वेधने विपे निनेगनो अमाव, ने पुन्यने परिपे पपन 
अमाव, अरिं फ) मश्च करगे जे दानादिक कारण छ तेते ्ं 
पषा गणीएु क पुन्यां ग गीए ? तेनो उत्त. जे दान ज्ञी तप 
रते ण पुन्यां गणाय छेते पध्ये केटशराएङक दान पुन्यां 
गप केटराएक पाप्मान गगेञेशामटे जे दान रच 
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मकारनां क्रां ॐ अमयदान ॥ १ ॥ सृपात्रदान ॥ २॥ अनुक 
पादान ॥ \॥ कीर्पिदान ॥ ४।| उचित्तरान ॥९५॥ एपच 
दान मध्र कौतिंर्‌ान तथा उवित्तरान एवे तो पुन्येतु छेन नहि 
अने अदुङपादान छेते किचित्‌ भाव पापतुररधि पन्नो स्तु 
यने अभग्दान सण गखोपुं कलनां धर्मत 3, अने पराण 
रलोपुं कप्त पपादु्यी पुन्द्तु करिचिदमाण ठे. ओते प्रणुणत 
रखोपु कएतां पुन्यतु छे. श्रानादिक युणहेतृतरं करे तो, नहित) पाप 
हेनुभां जाय. छे जे पपात्रदानछेतेतो एर माघव मुनियाजने के, 
ते ्रिना बीजा कोईने सुपात्र कथ्या नी. अर्हियां कोई केके 
साघुने अभवे ्राव्रकृने पण जमाइका तेनो उत्तर, ने पाध षिना 
छपा थाय नादे, अने पुन्परधनां थानफ़॥ ९ ॥ नष कहे 
ते श्रौपरुयगडजी मध्ये ते तो सधुने आशिन कह्लार 
तेनां नाप 


^ ॥ अन्नएुत्ये ॥ १ ॥ पानपुन्ये ॥२ ॥ वध्यपुन्ये 
॥ ३॥ शेनपुन्पे ॥ ४॥ लेनपुन्ये ॥ ५॥ मृनपुन्पे 
॥ ६ ॥ वचनपन्ये ॥ ७ ॥ कायपुन्ये ॥८॥ नम 


रपुन्ये ॥ ९॥ 
स्क(रषएुन्य ॥/ 


ए नव प्रकारे. ते तो साधने आधी कयां 8, तथाउषा- 
शक दशागपां सधु विना वीनाने अप्य नह, एड णदी ची 
वोदा 2 अपां केर मश्च करगे जे संलनी मदि देइ, तेनो 
उस्र, जे ए जपतां कंई कषयं नधी, स्।पिवर्सल कु नयी, पो- 
साति क्वा तीहां त्तो प्वुं क्यं ने आपणे एक ठेकाणे एकठ 
जमीए, त्यां तो एक उजाणीरूपृ च्यार दोदार मीने कर तेष 
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छे, अहियां कोई कशे जे स्वामिबत् एं नामते शं ठे ! तेनो 
उत्तर. जे सरखा धमना साधु साधनी वेआवन्च करे, तेनं नाम 
स्वापिवत्सल ॐ, अथवा श्रावक कोर धर्मयी घ्रष्टयतोहोपअ 
थद। आजीविकाए दखियो होय तेने स्थिर करो, तेतं नाम ब्ल 
ता इषीए, अहां कोई केशे जे, सात सेत्रे धन खरकं कं छे. 
ते खरं छे पण कैर श्रावकने धन आपि देवुएमतो कहं नयी! 
तथा आ काटने विवे आनिक्कि अर्थी देदभरा घणा रोको 
कमाई खाय ठे, तथा केटङाएक मुत्रानां धन छत्री भिष्टन 
भोजन नमे छे धाम धूमादिक करी तेने ओे खाय छ, तो ए मुबा- 
नो फादडो द्रव्य ते गडका दान कहीप. ते पहा अञ्युष द्रव्ये 
ते तो भाट, भोजक) ब्रह्मण, करूतरं खोड ढोर परेवा प्रषृख 
अपुक्निया जीव छेते खाय ऊ पणरउत्तमर जीतने तोए भक्षण कणा 
कायक नी, तथा हाथ ग्रह्वा सायक नथी, अने साधु तथा भ्रव 
क नाम धरावीने एवा अशुभ भाट द्रव्यने भोणरेखे,नेते धणीने 
धर बताते छे, ते धणी महा दण पुननियाने बहु संसारी संभवे छे, 
अर्न॑तोकांर संसारमां रखडशे, अने सात खेत्रे जे बाव्वु, तेतो 
रहस्थने घेर निरंतर वपराय छे, अने जे मानत मानीने खरकचर, ते 
फरिपत द्रन्य छे, ते अद्युभज कदेवाय ते उत्तम जीवने वापा 
छायक नथी, ए स्वे पाप हेतुज करेवा. हवे ने साधने दान देष 
ते छ्भदहेतु ॐ, आयां कई केटेशे जे भगवतिजीने गपि एका 
निरा कही उ. अने तमे शुम हतु केम कशे छो ? तेनो उचर. 
तेना युणगणानी हद प्रमाणे नजरा करे, पण स्थी निर्भरा एने 
होय ना, श्ामाटे के एने शुम आवह लाड वंधवातुं कु छे,मरे 
एने घेर पन्य बंध हेत छ तथा शियलव्रत छे ते जगतां श्चोभा 
जायकृछेतयातपनेखेतेवाह्यतपश्रोभा सयक ॐ ने अभ्य 
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ततप कम निभरे ते पण स शुम ठे, अने भराव 8 तेना 
अनेक भेद्‌ छे, ते मध्ये शुद्ध भाव ते क्ति दादा ॐ, वाकी भाष 
छेते शुभाम हेतु >. 

॥ उक्तच ॥ १॥ दानंदुर्मति नाशाय॥ शीरुषो- 
` भाग्य कारण ॥ तपकम विनाशाय ॥ मावनामवना- 
सिनि ॥ २॥ 

८ ते मे धर्मं यां पुन्य नषि ने एन्य त्यां धर्मं नदि, शे ने 
यन्नेनां कारण कार्यं भिन्न छे, पुन्य छेतेकरम वंध हतु, धर्मे 
ते शुक्ति देतु छे अदियां कोर पुन्यने धर्मं माने 8, ते धणीने भत्स- 
स्वरूप स्वयुणनो अत्यंत अभाव छे अने हज परभाषनो अत्यैता- 
भाव नथी करयो ए रीते स्वधभेने विपे, प्रधमं अने परधर्मने विषे स्व- 
धनो अन्यो अन्य अभाव छे, ए अन्योअन्याभाव चोथो मेद्‌ समवो - 
ए आत्पस््ररूपने विपे रणे भाव मरधशारिक अभीकार षरो, तो 
मरथमनो प्रागभाव परगट थयो, अने ए प्रागभाव पगट एन आल्मा- 
नी सिद्धि थाय. एर शुद्ध भाव तेज भागूमाव छ, 

॥ दुहा ॥ ` 


अभाव चार वणव्या, प्रागभावादि जेह्‌ ॥ 
बारुजीवने कारणे, तत प्रापि तेद ॥ १॥ 
आत्मखभाव अशुद्ध जे, काल अनादि छध्यो ॥ 
तेथी अमाव चारे हृता, अवर परिणति साध्यो ॥२॥ 
ह्वे शुद्ध सभाव ए, ज्ञान दषटिए जाग्यो ॥ ू 
च्यरि स्वभाव हे सापिया, शुद्ध खरूपमें लाग्यो ॥२॥ 
ए रीते समी करी, निजस्वमावमां रे ॥ 
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अषला ते सबला करै, निजष्वरूपमां रगो ॥ ४॥ 
असभव ज्ञानथी ए सव्यो, चर अभाव प्रकरण ॥ 
शुद्ध स्वरूपनी सोजथी, शुधो अलुभववर्णं ॥ ५॥ 
ए रीते असमव सहित, वांचशे भणशे जेह्‌ ॥ 
कारन तेनं सिद्ध दशे, तेमां नहि संदेह ॥ ६॥ 
ओगणिपं बतशसमे, संवरे अवधार ॥ 
श्रावण उत्तम मासतए, शुकरद्रादभिसार ॥ ७॥ 
भोमिपत्तिवार भरो, सुस्त शेहैर मोघ्यार ॥ 
श्रोता उत्तम जोगथी, चोमा श्या उदार ॥ < ॥ 
सेहेन अयुभव रमतां थका, ए अघ्चभव चित्तआयो॥ 
ते ठत प्रगट कर्यो, मब जीवहित छायो ॥ ९॥ 
हृकम जे सुनिवर तणो, माथे चडावी सार ॥ 
शाख अदसारे भावियो,अध्यास रण उदार ॥१० 
शुद्ध स्वरूप प्रकाशियो, कीधो अशुद्धनो नाश ॥ 
परपरिणति परभावनो, अर्हया नहि रहास ॥ ११॥ 
शुद्ध माशु भेदधीः शुद्धपरिणति विशार ॥ 
अभाव च्यरि यहां प्रगट्या,उत्तम रक्षण निहाल १२ 
ए प्रनध ए सवनासवि, जाणे माव वहू श्रुत ॥ 
अख बुद्धि समजे नहि, यरगमथी स्कंत ॥ १३ ॥ 
ते माटे बहु श्वत जोई, निहि निजानंद्‌ ॥ 
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रोवा करजो तेहनी, भेद पामशो आणंद्‌ ॥ १४ ॥ 
आणंदरूप एक आतमा, बाकी स्थं असल ॥ 

ते ध्याने सुक्ति रुहे, आगे पाम्या अनत ॥ १५॥ 
वरि अर्नता पामशे, पामे छ वर्तमान ॥ 

निशित उपादान शुद्ध ग्रहिःए भाखुं थुधमान ॥१६॥ 
सुनि हृकम स्वना करी, सखञअनुभवधारि ॥ 
परमेव अल्मो दस्यो, शुद्ध भाव निहाञि॥१७॥ 
श्रोता पण तेवा तिहां, अभव गुणना रशिया ॥ 
शुद्ध भावना खर्च, ते सुज पासे वशिया ॥१८॥ 
पुद्रलना भिरि जे, तख नहि अर्हियां काम ॥ 
ते अर्यं अवि नहि, ते चरगाति मटकण गम्‌॥१९॥ 
रागद्धेष रहित ए, कीधो भ्रंथ विनाण ॥ 

मावे करि जे षाचशे, सांमलतां प्रगटे नाण ॥२०॥ 
बहू श्चुत तकेवाद सितः स्वपर स्वरूपने जणे ॥ 
निस्प्रहि माव सदा रहै, ते पासे मेद शंणे. ॥२१॥ 
` न्याय विना समज नाहे, शुद्धा शुद्ध खरूप ॥ 

ते मे युरुगम करी, केवी शुद्ध अनुप ॥ २२॥ 
ए उपदेश हृदय धरी, जे करशे अभ्यास ॥ 

मनी हृकम ते पामशे, शीवयघुंदशे घर वास ॥ २३॥ 


॥ इति चउअभाव प्रकरण संप्रणे ॥ 


श्रीमिथ्यास विध्न, | ९६१ 
श्रीमिथ्यात्व विध्वंसन. 


श्रीगुरुभ्योनमः 
॥ दहो ॥ 
वदू सिद्ध स्वरूपने, निजानेद विश ॥ 


आपखरूपी आपर्मा, वधे णक राश ॥ 9 ॥ 


संसारमां से जीव सिद्ध सरखा छे, असंरूपात परदेशे 
करी निर्म ठे, एवी सत्ता घणी ऊ, पर॑तु पोतानी सत्तान 
देखी कश्षकता नथी; श्चा मे के परिथ्यासरे करीने आत्मा छवरार्‌ 
गयो छ तेथी करने खस्रभावने छो्दीने परभावमां रमे ॐ. 
शिष्यवाक्य-स्वामी पिथ्यात्र ते शाने कदोछो ¶ ने पिया 
श्राथकी जाय ¶ गुरवाक्य-हे भद्र ! पिथ्यात्वनो विस्तार धणो छे, 
परंतु किचित्‌ कही देखा, ते मिथ्यात्वना वे मेद्‌ छे, तेनो षि- 
वरो करतां केटछा एक वीजा पण भेद केहेवाशे, हवे ते मिथ्या- 
स्वना वे मेद करये छीये, तेनां नाप, द्रव्य मिथ्या ॥ १ ॥ भाव 
पिथ्यात्व २ द्रव्य पिथ्या्ना वे मेद्‌, एक व्यव्हार पिध्परात्र 
१ वीजो निश्चय मिध्यात्व २ ह्वे ते पिध्यात्वनो स्वरूप रंप्त. 
पथी देखाहीये छीये, एटले परिध्या केहेतां जुटी वस्तुने साची 
फरीने माने, तथा साची वस्तुने जुटी करीन माने तेने पिध्या- 
त्व कदीये, ते मध्ये लौकिक देव केरेतां हरिहरादिक तेने देष क- 
रीने माने, अथवा पोतानी मतरे तेनी वाधा खटी राखे 





१६१ भ्ीमिथ्याल विधव॑सनं, 
पथा रोकिक गुर करेतां बाह्मण, जोगी, सत्या, सने गुर 


करी जाणे तेना चमत्कार देखीने तेने भाने. २ लौकिकपष ने 
सदात्रत दें तथा होली यस्यां रेषु इलयाद्ेक मिष्या 
पर्वं तथा व्रत करे तेने छोकिकथर्म करहीए. ३ लोको देव ने 
रिखिषादिक जे तीर्थकर तेनां जे तीथे मतिमा तेने पोवाना 
संपार दहेतु मानवा, वाधा आली रावी ते टोको्तर देष- 
गत पिथ्यात्र करीये ५. तथा ठोकोत्तर गुरु मिथ्या केता 
जे साघु धुनिराननी शेवा मक्ति आह्चरपाणी भरपुवनी 
सुश्रुषा राखे, मरनमां एवं व्रिचारे के, महाराज वचन आशि. 
वाद्‌ कदे तो आपण सारं थाय. तथा मन जन भपुखनी आक्चाए 
करे. ५ तथा लोकोत्तर धै केतं श्रीपागने आंविनी 
ओखीधकी सारं ययु तथा गुणमेजयी वरदत्तमे पंच 
करवाथङ्ी सारं थुं, इत्यादिक वहु जणने तपनप धर्मक्षरणी 
धकी सारं थयुं, तो आपणे पण अशुक तप प्रपुख करा थी 
सारं थाय | ६॥ ए छ मिथ्यालर ते पध्ये जण लौकिक मिया 
तया चरण लोकोत्तर मिथ्याव ठ, ए मिथ्यात्वं ते वेहेवार थक़्ी ठे 
तथा द्रव्य मिध्याच्ना धरना ठे, तथा द्रव्य गिध्यालना घरनो 
निशंय पथ्या तेना दश्च भद्‌ ऊ, देव पथ्या केदेतां ने देववी 
तराग जनो राग्रेष गयो, सर कं थक्की रहित थया सरूप स- 
णी छोकारोफक भाक्छर, एवा जे अदत परमात्मा तेने देव 
करी न नागे ए प्रथम मिष्याच/ १ तथा ने देवगण नथी पम्पा, 
रागद्वेष विषय कषायना भरेछा एवा ने हरिहरादिक तेने 
हैव करीने माने ते वीं पिथ्यात. २ तथा ने स्च आत्परमणीक 
खस्या्यायौ प्रभाव त्यागी, स्वभाव मोगी. मंद कषायी, फ 
सणासागर, ज्ञान उपयोगी, एवा जे धनिराज तेने साघु करीन 
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भाने, र श्रीं पिथ्याव्व. ३ ने असा रागद्रपं विपय कपायना 
भरेखा, आलम , स्यरूपना अजाण, दुभाद्युभ करणीना रागा 
जट भावमां रव्या पच्या ररे, तेने साधु करीन माने, ए चों 
पिध्यात्व, ४ धमं जे वस्त॒नों स्वमोव तथा नाविद्या, स्रपरना 
जड चेतननो प्रिभाग, इत्यादिक जे केषी भाख्यो धम तेने अधम 


मनि, ए पाचु भि्यात्व ।५॥। ने अपम नौबृद्या मुख नही तथा 
चस्तु सरूप जाण्या विना क्रिया कष तपजप प्रमुखे धप माने ते 
छ्टुं भिथ्यात. | ६ || ने जीव स्वरूप चेतना छक्षण चार संता 
सहित तथा एकरद्रियी ते पचेद्री पर्थत अनेक थानक उपजवानां 
तथा वीणसवानां श्वादिक न जाणे, ने इत्या स्वरूपने 
जीवन माने ए सातम मिथ्यात्व. ७ जे अजीव प्दाथं जड़ 
तेने वण समजणथी केटडा एकठामने व्रि जीव करने मने 
छेते आग्षं मिथ्याल, ८ क्ति केतं सरव जड भागनो त्यागी 
सवे कमं रिति युद्ध सप जेदु सत्ताए टतु तेबुंन निभ भगट 
ययु, ने लोकन अते सिद्ध स्वरूप थने वीराजमान थया तेने 
युक्ति न माने ते नवमं मिथ्या. ९ जे अयुक्ति कतां जे सैः 
सारना वेभव यक स्या नथी, चाकर उक्ररपणौ ज्यां श्ये 
जन्म मरण जेनां गयां नथी, एवा ने वेड गोलोक यायत्‌ 
. नव पर्यतने जे मुक्तं मानछ तं दश्चयुं पथ्या. १० ते दश्च 
मिथ्या पांच प्रकारे करीन मानवापां अव. ने पुव ए दश्च कदा 
ते महिढा जे वोट जे गुरुना स्षकप्रा ते मत्ये छे न घुशुरु 
मरु समजावे तोयेपण वाद्‌ खोदे नहि, तेन अभिप्रहित पि- 
थ्यात्व पृहे कहीए. १ 

द्वे ते मध्ये केटलाएक जीव एम नाणे जे सुगुरु केदेे ते पण 


श ® अ, 


भक्न छ) तथा पूव इशुरुए समनान्ुं छ, ते परण टीकन छ) 
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आपणे ए इटपां पेद नहि, आपणे तो सवै मानवा जोग छे, 
भे विचारं छ तेने सुगुरु कुणरनी परीक्षा न थर्‌, तथा सत्यासत्य 
वचननी पररक्षान यई, तेने एक वातनो निरषार पण न थयो 
तेने मन दूध अथवा छाश वनने एके पडि जाय तेने अनाभि्र 
हित पिथ्याल्र कए, २ 

ने पूव सुशुरुए वताव्या, एवा जे दश्च बो ते सारी रीते सभ- 
नरो ते कोई कमना उद्यथकी अणस्पातिथी वचन नीकल्यु, पडी 
पोते समज्यो के आ बचन तो हं बोलतां बोल्यो पतु हं वेष्यो 
ते वचन पाष्धु न फएरे, एवं धारीने खोदी युक्तिओ करी, ते वचनने 
सावितत करे तथा कोई वात उपर ममत थतां ते धेने खोई करषा 
चाहे ते धमेने तोडवा चाहि,ए स्वे जाणीने करवुं रहं अथत्रा कस 
व्यवहारनी मर्यादा वासते आत्मष्ठरूपने नाणतो यको शुद्ध 
मार्गनी खबर वाछो जीव ननी पुष्टि करे, ट्टे शयुभाद्म 
क्रियानी पुष्ट करे तने जनी पुष्टि करी कदीए, शामटे के करिया 
त्यां कम 8 पटे ए सर्वं जडुं पोषण थय शा माटे के इहां कर्मत 
वधार थाय ॐ, एषी रीते जाणीने एवा कामां प्रवतं तेने अभि- 
निवेशिक पिध्यात्र कदीए, ३ - 

एज पूर्वे दश्च बोर क्या इत्यादिक बोखोने विषे श्ंफा पदे 
ने कोणे जीव दीगे, तथा म॒क्ते अरत ए कोणे दीर्गं छे) इ्या- 
दिक सवे परंपराथी केदेता आव्या ते मानीए छीषए. यं जाणीए के 
ए वस्तु साची छेके जूटी ॐ, अने शाद्लनो कार भरोस पठे नहि, 
केभके जेप आ स्वामीनारायण काठ नजरे थयो तेणे महा दुः 
महा कटे करी घणो द्रव्य राजा त्था जाह्मणने खवरावीन पोतानो 
धरम चान्यो, ते स्वै आपणे प्रत्यक्ष नजरे दाण्ड छः तेने छक 
एना मतवाला ` भगवान. करीने माने ॐ, तथा इुबेर भक्त 
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हा बर्स॑भान देटोज ठे, तेने पण तेना मतवाला भगवान केरे 
बानी सच्छा राखे ठे, ते जाणीए छीए के नारे दश एने सुवा 
पछी भगवान ठरावे, तेनां कईैव्य सम आपणे भ्रयक्ष नजर दे- 
लए छीर, एष आगलना कोई दोगीथी आ धमं चलाभ्यो होय 
तो केम खबर पदे ? अने श्ाच्च उप्र जो जोषा जए तो हार जे 
उपरना क्या ते धर्मबाखए शाह नवां बिं डते धणीपए 
पण घणी जुक्ति अने दरार खोरी बात्तीओ महरी कोरे नांखी 
छे, ते धणीना विद्यमानना देखत्राबारा नहि दोय त्यारे केरा 
रोको एवं जाणे के अरो भगवाने आां आगां काम करेखा 
छे, ने ते. प्रत्यक्षपणे आपणे नोइए छीए के खोगं राख 
वनार्व्यां छे एम आगटनाए रेवां श्राह वनाव्यां होयतो तेनो 
शो भर्योसो रहे ? एम मनमां शंका कंखा जेने रेहेती होय तेने 
संश्ञयिक मिथ्यात्व कए. ४ 

रिष्यवाक्यः-घखरामी तमे संश्पिक पिध्यात कलं ते ठीक्र पण 
भत्यप्न आ रोकोनां ने श्राघ्च अने आ रोकना भगवान्‌ आपणे 
दोलिये छोय तेमन आ ध्म सामाने भासन धाय. सतूघर्म श्रा 
यकी भासन थाय एतो कांड इहां वेतु नथी, पछी तमे जोरावरीथी 
मनावो तो मोटा छो, कोण जोई आच्युं के एरी वस्तु पूर्वै वनी 
छेकेएवा दांगी पुरुषे पोताने पूजावा बास्ते अथवा पोतानी 
पीतां देखाढवा ब्त उम क्यु ॐ जेम आ डाकोरनी भूतिं 
युगढी लोको द्वारकांथकी चोरीने रइ आव्या छे अने तेद 
नामा पुराण जे आमोदना दीनानाथ नापे ब्राह्मणे वनाग्यु छ, 
ते धणीये दाकोरदु देहेरं तथा गामनां स्वाद प्रमुख सवे सोनानां 
कयां छे, ते दीनानाथ भटने श्रुवाने बरत दशने आश्षरे थवा आव्यं 
ते धणीए एवां गप्पां मत्यज्न मारेटां ठे तेम बीना शाघ्षाराषु पण 
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गपा मारवा होय तो शी मुम पडे पटे ए वकाणे तो, का 
मोहन रह, ते वातां देह नदी. गुरु वाक्यः-हे भ्र एवीत्तने 
महमेदी शंका उत्पतन थडईतो ताहये समकितादिक गुणक्यां 
रदो, प्रत्यक्ष नास्तिक एणु मासन थाय छे पटे एवी प्ंकान नो- 
इये हवे हं तने ए शंकानो उत्तर पुं तेतु स्थिर चित्त करीन 
समिर अने तारा मननी शंका कंखा दोय अथवा आ उत्तमां शंका 
उत्पन्न थाय ते पूरछीने निल था. ने तने स्वे यदी धमनी शशा 
पदी तथा ज्ञानी पण श्ंफा पडी) मटे तने श्रास्चनो उत्तरतो 
हाल अम थक देवाय नहि, परंतु न्यायवदि करीन जे उत्तर तने 
आपये ते तुं धार. त्यक्षपणे जीव छे ते खरो के नहि १ वादी के 
जीव कांड दीसतो नथी, युरुवाक्यः-जीव विना बोखुं चांते 
कोण करे छे ! वादी करैः बोखार स्वरूप ते आका्षमां श 
ॐ, अने चाक ते जडनो स्वभाव ठे. शुर वाक्य-के जे बोखवा 
स्वरूप त आकाशने विषे कहं, ते आकशे चिषे तो शब्दनो शण 
छे, पण अक्तरादीक उच्चारण नथी, तथा चाख्वानो शणजे ते 
पुद्गलनेो स्वमाव कषयो ते तो सक्षम पुद्गलमां ॐ, पतु वाद्र जे 
सथुर पुद्रख तेमां काइ चाख्वानो स्वभाव प्रत्यक्षपणे दीसतो नधी, 
तेमां भत्यश्च चाबानो स्वमाव होय तो घट पदयदीकं चाघ्यां नो- 
इये, ए मारे बेतननोन शण इहां ठेवो. वादी उक्त नो 
चेतनमाहि होय ते थकी चाख्तुं होय तो तमारा कैदेण थकी वन- 
.सपतिमां जीव छे तो ते पण चाली नए. गुरुषाक्यः--वनस्यतिने 
, छि इरि एकन छे त्तथा ए चाङी शृक्े नषि वादी त 
एवि जे काया ऊेतेयी चारी न शके तो बीन चाररण्पात 
चाखबानेो स्वमाव छेन नहि, तो जीवं चाण्ड शाट रई मा 
अमे कहीये छीषए के चाच ते नढभांन ॐ, नेम पदीजआछ प्रवय 


्रीमिष्याष षिधव॑सन. . २१७ 


जड छेते एनी मेरे चारया करे ठेतेमए काया पण पुद्रक बाठे 
ठे, इहां कार जीवल कारण छे नही, गुरु वास्य-जे कांड घटीयाख 
चाछे ऊ ते जीवनी बनवेरी करु ते उपरथी चारे के, ते पण जी- 
वने आेने आटे दहादे संभार ठेषी पडे छे, कुची फेरवे छे चक्र 
भख दंडी पंजी पाछां चट छ, त्यारे चाले छे पण कहि तनी 
भरे चारती नथो, तथा तं जे कके चार इद्र बौजोपां चाटवानो 
गुण छे नहि ते खरं छे, परंतु बीजी इद्रिओ आन्या विना फरश्च 
द्रि थकी चलाय नहि, केनो गोढे के ने दूध छतेमांयी कोई घी- 
काहाडवा चाहाक्च, तो पण सर्वथा नीकटी शके नही, पण नो पेसा 
भार मेखवण षडे तो प्री घी नीकठे तेम एकद्रिमां वीजो इद्धिनी 
भराति थाय तोज चाछवानी गति अवि पणते चिना चारखवानी 
गाति आवे नही, वादी उक्तः-जेम बीजी रंद्रिना मखवा थकीतमे 
चाखवुं कह, ते वारे एवं भासन थाय ठे केः ईदरिओमांन चालबानो 
गुण रश्यो ठे पण कां जीव पण नो दीसतु नथी. 


गुरुवाक्यः-जीवपणा विना दृद्रिओोन्चँ बांधदुं कोण करे मारे 

जे रृद्रेभो बाधे छ तेन नीव छे, वादी उक्तः- जे तेम इद्रिओना 
बधिनाराने जीव ठरावोखोतेतो कड्‌ संभवतो नथी जे त्रस- 
रेण भमुख उदी उडीने धर भमुख अवावर जगाने विपे पे 
छेते रन पाठी स्थर थायछेतेमांतो कोइ शाच्चवारा जीब 
केदेता नथी तो ए इद्र एक कोणे बांधी माटे ननो कत्ता जड छे, 
गुरु ाक्यः ते त्रसरेणु प्रयुख ने संथते सरमे पृथ्वी काय 
वन्यतिकायना छ ते मथम जीवना वापेला एकेद्रिनाकायना पुद्रल 
छे जीव विना वनत्पतिकाय भरयुख थाय नही. वादीयुक्तः-वनस्पति 
, भरषलवुं जे यतुं छे ते मादी पाणीना जोगयी उत्पा्ति थाय छे 
एमां कई जीवनुं कारण दीसतुं नथी. युरुवाक्यः-जीव व्रेना उने 
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नदी, के जुवो भत्यक्ष ने कक्षा छे, ते नेना महि जीव होयते 
पाणाना जागा नव पव थाय) परंतु तेज वक्षनी दाडी नीव- 
रहित थ्‌ होय तेने कां पव आवे नि पटे नीव छेते सत्य 
छे, वादीयुक्तः-फे ते डाखीना पुद्धर घणा खरी गया हे तेथी तेने 
प्व आवतुं नथी जेम इद्ध पुरुषने छोकरां न थाय तेप एने पण 
पटटव नथी आवतं, युरूवाक्यः-तेहीज वृद्ध॒ पुरुष वीर्यहिण थयो 
तेथी तेने छोकरां न थाय परंतु आहार तो ते पुरुष करे तेम ए दाडी 
प्रयुखने विपे पवतो ना अवि परंतु पाणी तो सेचय नोदृए, तो 
तारी वात खरी थाय पतु पाणीनो रस खंचवानी एनी शक्ति 
नथी. शक्ते तो जीव होय स्यारेन पामीए. वारदयुक्त-जो पाणीनों 
रसत खंचवाथकी जीव मानो तो मृतिकाना हाथी प्र्चुख अनेक 
जनाघर आते छे) तेन जेष्ट पाणी युकीये तेयं पीथे जायसे, 
भारे तेने परण जीव मान्यो जो्ये युरवाक्य-एतो पाणी पए छे 
तेम मूतरतं जाय छे. तेनी कायामां का रेहेतु नथी मादे ए नड- 
रूपज ॐ, वादीयुक्त-कायामां ने रसनो संग्रह तेने तमो जीव मानो 
छो, त तो जठराभरितुं नोर होय ते रसपाचन घण करे, नेन जठ- 
-राप्नि्ं जोरमंद हीयते -रसपाचन ओं करे, मादे रसना ग्रहण 
अग्रहणथकी जीवनो निणंय न थाय श्चा माटे के पांच भूत मनि 
एक स्थूल बंधाय छे ते पांचे भूत पोतपोतानां काम करे छे तेमां 
काइ जीवपणुं न मनाय. गुरुवाक्य-जो पांच भूत पोतपोतातं काम 
कुरे 2, तो एथ आदिक चार थावरने विपे वायुतत्व शं काम करे 
3 १ वायतत इदां कांड काप करतो दिसतो नथी, शा मटि के 
थ्व आदिक थावरने विषे एक एफ तत्वनी सुखूथता छ पएटे 
छथिविकायने विवे प्थ्वी तत्वनी सुरूपता छे अपक्रायने विषे न 
तत्वनी मुख्यता ठे, .अग्निकायने विषे अशनितत्वन इुस्यता छ 


भ्ीमिथ्यात विधव॑सन. .२६९ 


बायुकायने विषे बायुतखनी सख्पता ठ, अने वनस्पतिकायने 
बिषे एथ्यीतत्वनी यूयत ॐ, ए पांच थावर मध्ये अग्निकायने विपे 
आग्नितत् तथा एथ्वीतत्व बेनी युरुयता दीसे छ, तथा वनस्पति- 
कायने विषे चार तत्वनी मुख्यता दीसे ॐ. पएृथ्वीतत्व तथा जल- 
तत्व तथा आननितत्व तथा आक्षातत्व ए चार तत्वनी भुख्यता 
जोवामां आवे छे तथा बेरंद्रियादिक जे चरस जोव रद्या तेने विषे 
पांच भूत माम पडे डे, परतु ए पचे भूत कांड जीव नथोनेषए 
पचि भूत जीव विना रसपाचन करवा समथ नहि, तथा चार्रा 
पण समर्थं नहि तथा अक्षर उच्चारण करवा काह समर्थं नहि,ए 
कारण सवं जीव होय त्यारेज बने. बादीयक्त-चारपरं हारं सर्वे 
वायुतत्वना वर्यकी थाय छे, ज्यांसधी बायुतत् होय त्यां सुधी ए 
रसपाचनादिक सँ कार्यं करे ने वायुतत्र गयाथी ए सवे तत्व 
जगं पडे ॐ ते भ्रत्यक्ष जोवामां अवे छे इहां कोई जीव सरूप 
दीसतुं नथी. रूवाक्य-तुं बायुतत्वने जव सरखो मने छे. ए 
तारी मोटी भू छे केपरके अघ्षर उच्चारण करवानी शक्ति, वायुनी 
होय नाहे तथा श्युभाश्यभ वेदं, ते पण वायुतत्व जागे नाहि, केमके 
वायु तस्वथकी वासोशवाप्न ठेवाय छ, परतु-ञ्यमा्युभमां ए भह शं 
समने, तमे तमारा मनमां विचारी ज॒ओ. ब्रादीरक्त-शुभा्युभवुं 
जाणवाचाटु तो मन छे अथवा नवा विचार उठावबषाबादं षण मन 
छे प्रण कार्‌ जीव तो दीसतो नथी. 

शरूवाक्यः--एज जीव गया पी ने क्रल्ेवर षेद छते केम 
कड शुभादयुभ वदतुं नथी, इद्रिभो ता पच साबुत छे, एक वायु 
तत्व मांह्यी गयो छे, परंतु तेने काइ शुभाग्युभ कारण छ नदि 
। बादीुक्तः--मननो नाञ्च थई गयो मि, कोण वेदे ? गुरुवाक्यः 
रुत्व गयो छ पण मन तो तमारा कीथाथी गयं नथी. वादी 
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युक्तः-मन ते वायु छे के नदि. जगतमां मन पवन केदेवायखे पि 
मन तो षाय मगन गयु. श॒रुवाक्यः-जो मनथकी शुमाञुम बेदे छ 
तो ध्वी आदिक थावरने विपे वेधं नोहृए, परंतु र्वी, वनस्पति 
इत्यादिक जे छेते कड्‌ शुमाल्युम ने वेदता नथीतोङ्ंएने तमे 
एक भूत मानो छ के पांचभूत मानोखो कदापि तमे केदो फ 
पृथ्नी आदिकेने एक एक भूत मानीएटीए तो वनस्पति कराय भूतां 
छ नहि, वादीगुक्तः-वनस्पति थ्वीतत्वमां गणीएछीए, युरुवाक्यः- 
थ्वी तत्व ङेतो ए रसश्चाथकी पाचन करे छे?तो भत्यक्न शहा 
अग्नि तत्व दीसे @, तथा तेनां पान भरघुखने मरदीए ते रसमीके 
छे, ता जलठततस्वपण दीसे चे तथा सीडी भमुख एनेविषे मारीएतो 
मादिटी केरे समाय छे तो आकाशतत्व पण दीसे @ ए चार तत्व 
वनस्पततिने विषे दीटामां आवे छे, ने बायुतत्व दीटामां आवत 
नथी अने रसस पाचन वायुतत्वविना इदं थाय डे) तो इहां जीव 
खरो के नहि ?अने जो जीवन मानो तो पंचमूृत्त इहां मखी 
आपो, पांचभूतविना पुतं बंधाय नदिः एवी तारी बोरी छे. 
वादीयुक्तः-तमारा श्ाह्वमां ्ासाश्वास पर्या्चि तथा श्वासेश्वास 
पाण कषयो छे ते वायुतत्व ज ॐ. शरुवाक्यः-तु शाच्तो प्रथम 
मानतो नथी तथा परोक्ष वस्तु परण मानतो नथी अने हवे तने 
उत्तर देवानी जमो न मी त्यरि ते श्राच्च देखाढवा मांडयुतो 
एम परोक्षने वाश्ने @ स्यारे जीवन कवु करनी अने शराघ्तमां 
पण जीव कटैखो छे एम शास्नथी पूश्च ते अमारे जवाव देवां 
घण सुद्धम छे मटे जीव छेते सत्य छे खाटी करपना शाने करे 
छ वादीयुक्तः-एम जोतातो जीव भासन थाय छे प्रतु जीव ते केवो 
दशे अने जीव कांई दीगमां आवत्तो नथी तेथी मनमां शका रह 
खरी मदि अपने जीवनं सरूप दरावर गे उतारो तो अमारौ 
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शका टे, शुरवाक्यः-जीव केयो हशे ते जीव तो अरपीठेते 
कड देखाय नदी, प्रतु एनां रक्षण स्वमवि करीने जाणमामां आवे 
ते जीवनेविषे आढ सामान्य रक्षणछेतेनां नाम कदीपछीए 
अस्तित्व १ वस्तुव २ द्रष्यत्व ३ प्रमेयत्ब ४ अगुरुत्व ५ परदे- 
धात्व ६ चेतनत्व ७ अमूर्तीत्व ८ ए आढ जीवना सामान्य गुण, 
तथा उ विशेष एण छे, तेनां नाम ज्ञान २ दोन २ चारित्र 
घीये ४ चेतनत्व ५ अभूतीत्व ६ हवे तेनो अथे सेकषपी देखा, 
छीए, जीव द्रव्यना गुण ते द्रम्यने बन्ने रक्षाछे तेनो कोष 
काले नाश्च न थाय तेने अस्ति स्वभाव कषीए. बादीयुक्तः-जीव 
द्रव्य तेशं १ एटरे जीव केहेतां य £ द्रन्य केेतां शँ १ ने गुण केेतां 
यं ? तेनी अमने समज पटी नथी ते अमने भरथम समजण पाडीने 
पछी आगर चारो, 

शरुवाक्यः-जीव तो जे पूर्य क्यो ते चेतना लक्षणे करीन 
सहित होय तेने जौव कहीये. अने ख॑ध जे एक आसो होय कोइ 
कारे खंडन न थाय तेने द्रव्य कए. अने गुण जे द्रव्यने ओख्खवि 
तेने गण कषये, जेम॒ पट छे ते ओडवा पेहेरवा खप खगे तेथक्षी 
आल्खीपएके ए पटे, तथा टछेते जरु भरवाखप रगे ते 
गुणवडे करीने घट ओर्खायः एटले एकं द्रव्यनो गुण बीजा द्रन्पमां 
मे नहि नेप घट ओवा खप न रगे, पर छेते नछ भरवा खप 
न ङगे एटे ते पोते पोतानो गुण पोताना द्रभ्यने मीने रधो छे 
तेथकी द्रन्यनी ओख्खाण याय छेदवतेद्रव्य छ परकारना छेतेनां 
नाम धमालतिकाय १ अपमौसििकाय २ आकाशास्तिकाय र पुद्र- 
काश्तकाय ४ जीवालिकायम५ कारु एछ द्रग्यछेते मध्ये 
धमांसिक्राय १ अधपोस्तिकाय २ आकक्ास्तिकाय ६ का ५ 


एच्यार द्र्य एक एकन अनेजीव द्रन्य एक एवा अनता छे, 
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न पुद्गर द्रच्य परपाणुरूप अनेता छे, तथा द्रीमदेक्षीनी अदं 
देद्नं अनत भरदा खध एवा द्रभ्य उपचारे करीने अनतता ठे हवे 
भे जीवस्वरूप छे ते फदीए दछीए, एटटे एक जीवना असंख्याता 
भदेश @, अनंता गुण छे, ने अनंता पर्याय ॐ, ते स्वरुपसवे भमाण- 
लयथी जाणवामां आवे, तेपमाण नयना वेभेदछे, एक मत्यक्तममाण 
वीजो परोक्ष प्रमाण, पत्यत भमाणना वे भद्‌, फेबर्गानर्व 
प्रत्यक्ष भमाण छे, ए प्रथय भेद ९ अवधिज्ञान मनर 
वक्षान ए देश परत्यक्षं भभ्राण २ दवे परोक्ष प्रपाण केदेतां मति 
श्चतज्ञान ते परोक्ष परभागे. तेना वे मेद्‌ एक द्रन्यथकी २ वीनो 
पयोयथकी २ ते द्रव्यर्िकना १० भेद 2, तथा पयोयायिंकना छ 
भेद छे, तथा प्‌ दरन्याथिक तथा पर्यायार्थिक ए वे नय पीने सात 
नय परण थाय ऊ, सेनां नाम, निगम १ संग्रह २ व्यवहार \ कु 
सूत्र ४ शब्द ५ संभीरूढ £ एवंभूत ७ तथा व्यवहारनयना पक्षयकी 
उपचारे चरण उपनय पण थाय छे, तेनां नाम सदुभूत व्यवहार १, 
अष्तद्भूत व्यवहार २, सद्भूतासद्मूत व्यवहार ३, तेतु स्वरूप 
आगर कीश, इवे द्रव्याथिकना दश्च भेद देखादीए छीरए. छे छद 
दर्याधिक केेतां कमे उपाधिरदित सत्ता स्वरूप जोृए तो सव 
संप्ारी जीव सिद्धल्प छे. ए त शुद्ध आस्ाज केहेवाय १, नित्य 
्रनयार्थिक केदेतां उत्पाद व्ययने न विचारीए तो शद द्रव्य सत्ताने 
विषे जोतां ते नित्य छे २, तथा अति शुद्ध द्रन्या्थेक केेतां मेद 
कृरपनानी अपेक्षा न करदा नेथी गुण पर्यायरूप द्रव्यत इहं 
अभिन्नपणो थय ३, कम॑ उपाधि सापित्ञ स्वरूपं विचारवुं ते अशुद्ध 
्रन्यायिक कहीए. जेम क्रोधी आता, इत्यादिक नापर धराबे ते ४, 
उत्पाद ञ्ययनी -अपेश्षा सित सवरूपटु नोव ते अद्ुद्ध द्रव्यायक) 
भेम एक सपयमां उत्पाद व्यय धव अत्मा ठ ५ भेद्‌ कखनान। 
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अपेक्षा रेने खरूपनु जोव ते अशुद्ध द्रग्या्थिकं छे, जम आत्माना 
क्ञानद्नादिक शण ऊ एवुं बोख्खुं ६, अन्वय द्भ्याथिक करेतां गु- 
ण पयीय- स्वाभाषरक द्रव्य, ७, खद्रन्यादि ग्रादिक द्रव्यायिक नेमः 

द्रव्यादि चतुष्ट्यीक अपेक्षा द्रव्यास्ति ८, प्रद्रव्यादि ग्राहक द्रया 
धिक यथा परद्रभ्यचतुशय अपेक्षाए द्रव्यनास्ि ९. परमभव ग्रा- 
हिक दरव्याधिक .यथाङ्गान स्वरूप आस्मा एरर अनेक स्वभाव चेत- 
नना छे ते पध्ये ज्ञान संख्ये छे, शामाटे के ते स्वपरपरकाशक ठे 
ते वासते १०, ए्छे द्रव्याथिकना दशमेद कदय. 


ह्वे पयीयांकना छ मेद्‌ कहीए छीए. अनादि नित्यपर्याय 
कहेतां पुदररपर्याय नित्य ॐ. १ सादि नित्यपयाय करतां सिद्धप- 
याय नित्य ॐ. २ शयुद्धपर्याय कतां सत्तानी गुणताए उत्पात च्य- 
यतु ग्रहण स्वभाव ते सदा अनिल छे, एम समये समये पर्याय वि 
णते. २ सत्तासपिक्षभाव अनित्य अद्ुदध पयीयारथंक कीए, 
हवे कमं उपाधि निरपे स्वमाव आनित्य ञयुद्ध॒प्य।याथक कष्टीप्‌ 
नेम सिद्धना पर्याय ताद्रूप अथवा, संसारीना पयोय अयुद्ध 
ज करीए, ९ कमं उपाधि सयेक्ष समाव अनित्य अञयुद्ध॒ पयाया- 
धिक करीए, जेप संसारी जीवनी उत्पत्ति मरण खरं छ, ६ एर 
पयीया्थिकना छ भेद कलया. 


हवे सतनयनां नाम मात्र संक्षेपे देखादीए छीए- निगमनय 
अतित अनागतादिक आरोपणने माने छे १, सेग्रहनय छे ते पर- 
स्पर अविरोधी छ २, व्यवहारनय देखता भेदने वेहैवे छे३, ऋजु 
सत्र वत्तमानग्रादी उ, ४ शब्दनय श्ब्दरादिकग्राही 9. ९ सभी 
रुढदेश उणाने वतु माने छे. ६ एषं भूत संपूणने मने छे, इवे 
इपनयना भेद देखादीए छए. शुद्ध सदभूत न्यवहार केदेतां शद्ध 


२७४ प्रीमिथ्यावव विध्व॑ंसन, 


णयुणीना तथा शयु प्यायना केरेवा, ए पेदेरो भेद १, अ 
सद्भरूत न्वनहार्‌ अद्युद्धण अ्जद्ध शणीना अञ्ुद्ध पर्यायना भेद 
फेहेवा ते वीजो भेद २, स्वजाति सदभूत भ्यवहार केतं बहु रर 
शँ कदेव १ षिजाति सदभूत व्यवहार यथा मूर्तिमान, ज्ञान दैन 
तथा द्रन्य तथा आत्मा कदेवो २, स्वनाति विजांति सदभूत व्यव- 
शर एटले जीवअजीव ज्ञानदं कथन में करु, नेम अकर पुरुष 
्ानी छे ३, हवे असद्‌भूत व्यवहारा च्रणभेद स्वजाति उपचरित - 
असद्‌भूत व्यवहार केरेतां पुत्रकरत्र इत्यादिक ए मारं छ १ विजाति 
उपचरित असदभूत व्यवहार करेतां वस्रभाभरण परख माहारं छर, 
स्वजाति विजाति उपचरित असदभूत ग्यवहार एव्छे देश्र नगर र. 
ज्य माहारु छे) ह्ये जे पुत्र प्रमुख पोताना फे ते जीव्ीव ख- 
जातिखेनेतेतरँ जे शरीर पयुख ते विलाति ॐ; परंतु जीव आ. 
श्रीने स्वजाति करए, पण जीव कोई फोईइनो छे नहि, एण उप- 
चारे करीने पोतानो माने ॐ, ए रेहेटा भेदनो अर्थं थयो. हवे 
विजाति कतां जे वसन आमरण तेने विषे कांड जीव छे नहि, मारे 
ए अपरजाति तेने विजाति कदीए ते परण वस्तुना भोगदारी अनेक 
थर्‌ गया ते पण कई पोतानी छे नहि, परंतु उपचारे करीन पोता- 
नी मानी रे, ए बीजानो अथ, तथा स्वजाति विजाति केदेतां ने 
देश्च नगर भुखने विषे जीव छे ते स्वजाति छे, ने देशादिकं ऋद्ध 
छे ते विजाति छे एट्छे ए वे मीने स्वजाति विजाति जीजो भेद 
ययो, ते पण कांड आपणं ॐ नाहे, आपणाथकी तो भिन्न छे प्रतु 
उपनये करीनि आपरणु माने ए चीना भेदनो अथे; ए्ठे नय अधिः 
कार पुरो थयो. त 

एवी रीति विचारे तो जीवं स्वरूप हाय आवे, पर्ण कह 
रपी नथी ॐ देखाढबामां आवे, मादे एना जे कोई अशस्तितवादिक 
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गुण ते यङ वस्तु हायथां अदे, ते असिति स्वभाव भयम कपना 
छ, हवे तेना सात गुण बरक र्या तेत सरूप कटं ते सांभर. बीजा 
स्वभाव वस्तुत्व एम नमि पटे वस्तुनो ने स्वभा ते फीटीने बीभी 
बस्तु न थाय, एरर घट फौटीने पट न थाय, ने पट फीटीने घट 
न याय, यथपि सामान्य विशेष वस्तुनो स्वभाव दिसे, नेप एक 
जीव भुक्तिने रिषे भप्त थयो ने एक जीव संसारमां छे अथवा नेष 
एक घटने विपे धी भराय ते घौनो ष्ट कहेबाय, एक घट अघुची 
म्भुल्ठनो ते अघुचीने कहेवाय, एम सामान्य विशेष नणाय, परत 
बस्तु धप पोता छोडौनि बीज धं ना आदरेःए बीजो गुण द्र्य स्वभाव 
केेतां निज निज पोत पोताना अदेश्चना सम्दाये करी अखंड वत्ते 
तो घ्भाव ठ एटे जीव संरुपात परदेशी द्रव्य छे. धमाक्िकाय 
तथा अधमौस्तिकाय अतसंख्यातमरदेक्षी द्रव्य ठे आकान्च अनंतपर- 
देशी द्रभ्यछे. ए चारे अखंड दन्य ॐ, ए चारे द्रव्य कोर कारे 
खंडीत थाय नहि, ए द्रग्यत्वस्वभाव किये. शिष्य वाक्य-स्रामि 
पूते छ द्रन्य कयां ठे अने इष्टां चार द्भ्य केम बताया. गुरूवाक्य 
-जो पुद्रख द्रव्य परमाण॒ने किये छीयि तो प्रदेश्षादिक छाधता 
नथ अने जो खंधने द्रव्य कष्य छीये तो ए स्वाभाविक द्व्य छे 
नहि ए विभाविक द्रव्य छे, मदे एना द्रन्यना विचारनी चरा 
घणीछेतेश्हांजो क्वा बेसीये तो प्रय गौरव शर जायमटेिषए 
द्रव्य इहां गणान्यो नहि तथा कालद्रभ्य छे ते उपचारे छे. ए कां 
वस्तु कशी छे नहि माटे ए पण इहां गण्यो नयी ते मदे चार द्रव्य 
अखं्ति छ एने विपे द्रम्यतवस्वभाव र्यो छे, एने विषे मत्‌ 
द्रव्यपणायुं छक्षण ताद्श्य रूप दीसे छ. पोताना शुणपयौयने बिे 
व्यापी रक्षो, उत्पादव्यय धब संयुक्त तेने द्रज्य कषये, एटडे ए 
न्यं रक्षण कशं ए व्रीनो शण. ॥ ३ ॥ भरपेयत्व करेता- ने स्व- 
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परनी वर्हेचण तेतं जे प्रमाण तेने भमयत्व कषय, तथा पोत पर. 
ताना स्वभावने विपि परिणपरं, परमभावनो दाग करवो, तेने भ्रण- 
म्यत्वे किये ए चोधो गुण. ८ अगुर लघुत्वे केता सूक्ष्म भाव 
वचन गोचर नहि परलक्त नहि आगमप्रमाण छेते पत्रषणा यकी 
नाणजो ९ भदेशत्व केदेतां घक्ष्म जे भाव परमात्मा भापित तलं 
ने हेतुपणु जेहने न हाय ते, आज्ञा सिद्ध करं केमके द्रग्ध अन्य- 
थान होय, प्रद स्वभाव कहेतां खेजनो अविभाग तेने भदेश 
किये, ६ चेतनत्व ॒कठेतां चेतनपणु टे चेतनं अनुभववु 
यदुक्त- 
४ निके 
॥ छखशृक्‌ ॥ 

द | (द भ 

` चैतन्य मयु युति स्यात्‌ सक्रिया सप मेवच 
नव ५ [५ (भ [4 
क्रिया मनोवचःकायेष्व चितावतंते धुवं. ॥ ७ ॥ 


एरर चेतनतपणु कष ७ अमूर्त एणठे रूपादिके फरी 
रहित. ८ ए आघ्गुणे कराने सहीत तेने जीव किये, इयादिक 
वजा एण जीवनी ओल्खाणना स्वभावादिकफ छ ते आग प्रसंगे 
आवन त्यां केटछाएक करदैवाश. एटे एवी रीति जीवसं स्वरूप 
ओरखबु, शंका कैखा हीय ते काटी नांखवी. 
` तथा ने शाद्धनी का ते पण समनयुं के सर्हनां वचन अने 
छदभस्थनां वचन काइ छानां रहे नि एटले सहनं चचनने आ- 
समस्वरूपनी रणता तथा जीवादिक नव तत्व षर रव्य तेप 
पमाणादिके करीने जाणवा तथा ने नय निरेषा माण भेत मेद्‌ 
वहेवा ते "नय शुद्ध ्यवहार कलयो ठे भामादे जे विकरे करीने 
एस भंग जा थाय छे, मुर स्वभावे जोतां तो कोर ते स्याद्‌ 
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वाद पक्षनी खपे नहि इषं तो अमेदज्ञान मुख्यपणे खय रागे 
@, विष्य वाक्य-स्वामी स्यादवादनी खप नथी द्यि तो एकाति 
वचन थद जाय-गुरवाक्य-जे स्याद्वाद वतं तेज भ्यवहार 
छे-तया खट्दर्शन समुचय प्रथनी टीकामां एमन कदं छ. 


॥ उक्तं ॥ वाद इति विकख ॥ | 

ते माटे एक आलस्वरूपतु रमण तथा आत्मानी बाता तेज 
सल्य छे-रिष्यवाक्य-ल्यारे टला बधा भेद्‌ करवां शय कारण- 
गुरुवाक्य-ने ए मेदादिक वैववा थकी सामाने षणो खुासो 
थाय एटला वासते करीन भेदनं वर्चत थाय ठे मरे एवां श्राह 
ने छे ते सर्व॑ नाणवां-रिष्यवाक्य-स्वामि जे गणिताणनोग भ~ 
मुख शा छे त शा कारणे कां इशे-एरवाक्य-जे गणिताणं 
जोग छे ते जाणवारूप छ तथा धमे कथानुनोग छ ते पण जा- 
णवारूप छे अने जे चरणकरणान्ुजोग ठेते एक आद्रा 
जोग छ. शिष्यवाक्य-सामि ए तो पुनी करणी ऊ तेने आदर- 
बाचु ञं कारण ! श॒रवाक्य-नो ए चरण करणानुनोग नहि गा- 
द्रे तो श्ासननी ओरखाण रहेशे नहि अने ओरुखाण नहि रहेतो 
श्लासननो उच्छेद थ नशे एटा वास्ते ए चरणकरणानुनोग 
वांपेलो 8. 

॥ गाथा ॥ 

09 ६. 9. [५ 

जहाजणमटर्‌यपवजहता ॥ माववहारनयमयमयह्‌ ॥ 
(२ [ ९.4 [भ प. [1 

विवहारपरीवाये ॥ तिशुछेओजउवशं ॥ १ ॥ 


५ इयादिक वचन भद्रबाहु सापिनां पण छ मटिएक्षासनन 
ओङखाण तया श्ञासनने रखा मटे ए अ्रुनोग छे. 


। 


२७८ भ्रीपिध्यात्व विधते, 


हे णंच अणाभोग मिध्वाच किये छी. एटडे अणाभोग 
कहेतां अजाणपणु एटरे तेन धर्मनी तथा वस्तुनी कशी माठ नथी. 
तेने अणामोग मिथ्यास्व करिये ५, एटरे द्रव्य मिथ्याखना षस 
ए निश्चयमिथ्यात् थय. शिष्यवाक्यः-स्वामि, व्यवहारमिभ्यात्नना 
छ मेद्‌ कट्या तथा निशयमिधष्यात्वना पंदर भेद कट्या तेमां 
फेरशोके. 

गुरुषाक्यः-व्यवहार पिथ्यालना छ मेद्‌ कल्या ते करणीरूप 
छोकना नोवापां आवे मदे एने व्यवहार कदीए अने निश्वय 
िथ्यात्वना २९ भेद्‌ ते मनमां धारवा सपजवाना छे एवाह 
खोकना जोयामां थोडा अवे मटे एने निथय पर्या क एटले 
द्रग्यमिथ्याखनुं सरूप कद्मु. छे भावमिध्यात्वतुं खरूप किये 
छीये. एटछे भाव केदैतां आत्मानो स्वभाव ने धमै धर्मं करेने १ 
रभावमां रमे तेने भावमिथ्यात्व कये. तिष्यवाक्यः-खापि 
अमने खुखासो करीने समन पाटो, संकषपथकी अपारी नजर पहा 
चे नदि. गुरुवाक्ष्यः-जे परभाव कहेतां जे जडनी दशा तेने परभाव 
कहीए पएरे नढनां जे ने काप ठे तेने धपे करीने पाने ठे, कदैतां 
मन वचन कायाथकी जे करणी करवी ते सवे आशधरव ॐ) तेने 
संवर करी माने कदेतां ने जनी क्रियाना वे मेद छे, दयुभतया 
अद्यु, एटछे संसारादिक करणी ते अजुभकरणी, तथा द्यभना 
अनेक भेद ऊ एक्द्रियादिकनी दया, तेनं पारण पोषण; ए सम 
पापातुवंधीया पु्यने विषे छे, यथायोग तरतम योग छे, तया ने 
बीजी शुमकरणी संघ ॒तीरथं॑यातरा भमुख करवां कराववां ते पण 
सव श्॒मकरणी ॐ, तथा जप्त विजयजी उपाध्याये समकितिना 
सडसट बोखनी सक्नायने वषि एव कयं ॐ, ने आढ मभाकक 
सधु न ष्ठेय सो तीैयातरा भञुलवाला छेक मभावक्‌ 9, एजे 


अीपिध्याप्व विष्वेसन, १७९. 


ए के आठ पभावं ठे नहि. तथा तेने समाङतनो पण नियम 
छ नहि, तथा करणी पण शुभनीन छे,परठी तत्व तो केवीगस्य.त्था 
जे व्रत नियम भख ते पण दुभकरणी छे, पर देशरमिराति सर 
विरति छा सातमा शणाणाना यादत्‌ अगियारमा शधौना छ, 
था तप छे ते स्यं सुण्यादुवेधी पृण्यमां पण छे तथा निभेरामां 
पण छ तेनो बिवो किये छीये. पएरे पंचमा छडा शुणगणा 
सुषौ पमादभाव छे, तीहां सुधी क्रिया आचार पण छे, सातम 
ग्णटाने अपमादी छे, तेमां काँई करिया आचार छे नहि, ते ढा 
सातमा सुधी जेने आतपमरपयोग ॐ, तेने निर्जरा पण छे तथा शुमा- 
भरव पण छे अने जेने आत्मपयोग नथी, तेने एको श्ुभाश्रव छे; 
अने जे सात्मा उपर अगियारमा सुधी आरपयोग बिना होय 
नरि, तेने तो निर्जरा शेय, तथा पुण्यातु॑पी पुन्यहोयषए नने 
बाना छाथ) मटे एम विचारी जोव, ए आश्रवने धमे करी मनि, 
तेने भाव मि्यात् गे, मेने धर्मने धमे करी नाणे अने 
आशभ्रवने आश्रव करी जागे, एवा जीव तो अख छे अने शुभा्- 
बने धमे करी मानवाय।ला जीव धणा दिते छे, तेने भानभिथ्यास्व 
कहिए; तथा अनादि मिथ्याल्लादिक भेद्‌ युण स्थानक क्रमारोहनी 
टीक्ाथकी नाणजो, ते कारण मटे एजे दरव्यभाब पिध्यात्व गया 
बिना सपभाव थाय नहि ने समाद थया विना श्रद्धा स्थिर थाय 
नाहि, द्धा विना समकरिति होय नहि,समक्िति बिना तप अप क्रिया 
अण्युं कटय खेखामां गणाय नहि, अनि हान विनातो धर्मतया 
शक्ते छेन नदि, श्रा मारे के आसपस्वरूपना उपयोग भिना तो 
समक्षित कदेव नथी, उपयोग छेतेतो हानमांछे, ते कारण 
मटे ञाननो सप करयो, शा मदे के शान 9, तेहिम समित 
सषा चारेत्र तथा भुक्ति कए, से शरी जसक्िनयजौ उपाध्याये 


२८० श्रीमिध्थासखं विध्वंसनं. 


सवासो. याथाना स्तवनं कदु 3 जे हञाननो. तिक्ष्ण उपयोग तेने 
चारित्र कहीए, ते मटि ज्ञान छे तेज चारित्र तेन युक्ते छे. 
॥ उक्तच सवैया एक्तीसा ॥ 
कोईकरकषटसदै तपसो शरीर दहे धृश्पान 
करे अधोमुख र्दैके छे हैः केह मात्रत गहै 
क्रियाम मगन रहे वे मुनिमासमं पयाखेसे पुरे ह 
हयादिकं जीवनकों सर्वथा युगति नाहि रिं जग- 
माहि ज्योवयार के बधु रुह जिनके येमे ज्ञान ति- 
नहहिकोनिस्वान करमके करतार भरम सुरे दै. १ 
ते कारण माटे ज्ञान ॐ, एदिन यख्य ॐ, मटि ज्ञानवहे करीने 
सर्व द्रव्यज्ं जाणपणुं करने पांच द्रव्य हेय जाणीने छंडवा एकच 
तना ज्ञानरूप उपदे जाणीने आद्रो, तेधकीन आत्मानि; 
थाय, मटे आत्माठुं मासन करने माहे न्यापकपणं करव न रमण 
करव. यां भेदपणुं न छाव, एटले आत्या तेन परमासा छ, एव 
रीति .तद्रूप स्रसत्तागवेषी अने शक्तिम ण छे ते व्यक्तिमाव 
मां रमण करे तेने जविनयुक्त कहिए. तेनो अध्या कम रूप रन 
दम नियर थाय; तेना अप्तख्याता प्रदे निम करसन सिद्धः 
रमां जने सिद्धपणे रदे, तेने फरीथी जन्म मरण करवा न पे; 
अनंता का सदाए छुखमां रहे, त. विना कोई युक्ति चाई €! 
केटछाएक तो एम नागे छे, के तपथकी घुक्ते ख, कटलाएक 
जामे उ ॐ क्रियायकी युक्ति र्द, केटलएक नाण छक भ 
पूनावायकौ क्ति व्यु पण ते वात भिथ्यां ॐ, ईध कई 


भ्रीपिथ्यात्व विधंसन. २८१ 
करो फे धु -पूजषा्मां शुक्ति गम टम कही ठे, अनेतप 
ना केम रुदो ! तेनो उत्तर-के भुक्ते तो आस स्वरपमां ठे, 
सथा जसविजनयीकत साडे णते गाधाना स्तव्रनमां वारी 
एवं वचन ठे के अपे प्रभु प्राते पक्ति मागी रद्ौ ते 
ना उत्तमां एवं कतं छे जे फोण मूके कराने भरु पासी शुक्ति 
वेचापी ठेशो, एट्टे बोध बीन फा दीधे आत्रं तथीतधा भरी 
दरिभद्र सूरिनिर पट दन समुचय प्ेथने पि एवं कटिके 
रागदेपन। तजव्रायकी, तथा सानद्ैन चारित्रना आराधनं यक 
शुक्ति परल, 

॥ उक्तच ॥ 


जिगर देपता तत्र ॥ रगेढरपविवजिंतः ॥ हत 
मोह महाम्टः ॥ केवल ज्ञान दशनः ॥ ५७ ॥ सुरा 
सुर संपूज्यः ॥ सदमूतारथं प्रकाशकः ॥ इष्ण कप 
षयं कता ॥ संप्रा्ठः पमं पदं ॥ ४८ ॥ जीया १ 
जीवो २ तथापुण्य॥ पाप माश्रव ५ सेवर 
६ ॥ वधो ७ षिनिजंर ८ मोक्षो ९॥ नवतलानि 
तन्यते ॥ ४९॥ तच न्नानादि धर्मेभ्यो ॥ भिन्नाभित्नो 
विवत्तिमाच्‌ ॥ श्ुमाशुम करम केत्तौ ॥ भोक्त कर्म 
फरस्यच ॥ ५० ॥ चेतन्य लक्षणो जीवो १ ॥ यश्चै 
तदिपरीतवाय्‌ ॥ अजीवः २ सतमास्यातः ॥ पुण्यं 
१ सत्मं प्रलाः ॥ ५१ ॥ पापं ४ तद्विपरीततु ॥ 
मिष्याचाचयास्ठु हेतवः ॥ यसौर्पः सविक्तेय ॥ आ- 


२८२ श्रीमिभ्याल विष्व॑सन, 


शरवसो ५ जिनशासने ॥ ५२ ॥ संवर ६ स्तानिरो- 
धस्तु ॥ बेधो ७ जीवस्य कर्मेणः ॥ अन्योन्याह ग. 
मात्ाच ॥ यः संबेधो योरपि ॥ ५३ ॥ वद्धस्य क 
मेणः सादो ॥ यस्वसा निर्जरा मता ८ ॥ आत्यति 
कवियोगस्तु ॥ देहादेमोक्ष ९ उच्यते ॥ ५४ ॥ ए- 
तानि नव तवानि ॥ यः श्रद्धत्ते स्थिसुशयः ॥ स- 
म्यक्त ज्ञान योगेन ॥ तस्य चारित्र योग्यता ॥५५॥ 
तथा भव्यत पाकेन ॥ यस्येतत्तिरितयं भवेत्‌ सम्यग्‌ 
ज्ञान क्रिया योगा उजायते मोक्ष भाजनं ॥ ५६॥ 
भ्रयकषैच परोक्ष्च ॥ दे प्रमाणे तथा मते ॥ अनैत 
धमेकं वस्तु ॥ प्रमाण विषयस्तिह ॥ ५७॥ अपरोक्ष 
तयाऽथेस्य ॥ ग्राहकं ज्ञान मीदरं प्रव्यक्ष मित्य ॥ 
` परोक्ष ्रहणे क्षया ॥ ६८ ॥ 
एटरे जीनकशासस मूर षटु, एररे नेननादेव केव छे १ भन 
द्रो केता जीननाम सामान्य केवटी ते माहि इद्र समान एवी तीर्थ- 
कर परमात्माते देव छे ते रागद्वेष करीने वित छ, पहामोहमह 
केतं मोहराजाने हणीने केवलज्ञान केवर ददन पाम्या छे, भाटि 
मोह तथा रागेन जीति तेनी युक्ति थाय पएण ते विना कारि 
क्ति होय नदि, तथा घुराघुर इरे पृजित ते शामटे के सदमूताय 
कतां यथाथ पररूपक डे, तथा ऊत कर्म करतां पूवं शुभाम क्म 
करें तेनो क्षय करने समाप्त फदेतां पाम्या ऊ, ` परमपद करेवा 


भीष्य विध्वतनै. २८१ 


- शुक्ति भसय एटरे कंयौ कम भोगन्या बिना चट नेहि. अने श॒भाश्ुन 
क्प क्षय कयौ विना मक्त जाय नहि माटे कोइ्नाथी के्नी शक्ति 
थही नथी, तथा युक्ति तो ह्ानने पे ठे, तत्रहठानादि पर्पभ्यो कर 
तां हानदक्धनन चारित्र आदे धर्म कुं ते धर्मे भिज्नामिन्‌ केता भेद 
तथा अभेदं ट्रे जीवदिनच तत्तु बणवं ते भेद धर किये तथा 
आलमद्र्यतु ने गुण पर्यीय सित कहं ते अभेद धपं कयि, तथा 
वचला श्लोकोमां ए नव ततरनो निवरो ठे ते नेत्रे तत्रनीन श्र 
सनने मते कहां छे, एर नव तनी श्रद्धा करे तेने समक्षिती क- 
षयि, ते मध्ये पाच तत्व तजवां कषां छे अजीव. ? पुन्य, २ पप. 
४ आश्रव. ४ बध, ५ को कटेशे के पुन्य ने तनजं केपक्षठेणो 
तेने क्ये के अमे केहेता नथी ते उपर ख्लेा शरोक्रने ब्रिषेन 
पुन्य ने पर कहीनि बोराग्यु छे. 


॥ उक्तच ॥ पुण्यं सत््कमं पुद्रलाइति वचनात्‌ ॥ 
एठे पुन्य ठे ते सत फरेतां शुभ कमेना पुरक 9, पृदर त- 
न्याविना तो युक्ति धायन नहि कापट के एन उपर करेखा, शछो- 
कने विपि क ठे 
॥ उक्तच. ॥ 
आ्यंतिको वियोगस्तु ॥ देदादे मोक्ष उच्यते 
शोकं ५४ मो धकाः ॥ तयेदयुपदरशने ॥ परिप 
भव्यत्वेन तद भावात्‌ ॥ अवस्यक मोष गंतव्येन ॥ 
पसख्ियो वाज्ञानदशन चाखित्रयं सपुमान्‌ मोक्ष 
भाजनं ॥ सुक्तिभ्ियं भक्ते सम्यगिति ॥ सम्यक्तञा- 


२८१ भरीमिध्यात्र विध्वंसनं 


नमागमा अबोधः करिया चरण करण चरणासिा ॥ 
तासांयोग संबधः नकेवल ज्ञान दरीन चासिं वामो 
्षहेठ फित॒ समुदितं अयं ॥ 


एटे ए चोपनमा शोकनी टीका छे तेने विवे पुरुषादि वे. 
दने विषे सुक्तिनी ना पादी ॐ, तथा चरण सित्तरी करण पित्तरी 
धकी परण केवलज्ञान कवछ दशेननी ना पादी ॐ. मटि प्रमेषर 
पूजवामां तां सुक्िति क्यां थन रोय. सक्ति तो ज्ञानदर्शन चा 
रिजने विषे कटिके. ते टीका थफी नाणजो इदां कोई फर्श 
चारित्र तो प॑र महाव्रताैक ग्यवहारनलखेकफे नष्टि तथाषए 
पुन्प व॑धाय खरुक्े नहि ? तेनो उत्तर ए उपरना शोके विपे 
प॑चावनमो छोक छे तेने विषेज ए नुव तत्वनी श्रद्धा करे तने स- 
मक्किती कदीये, तेन सम्पक्त ज्ञानः तेने जोगे रमणता तेने चास 
छदं छे अने साध्यसाधन नोग जे व्यवहार चारिज तेत प्रयोजन, 
तथा फर आकाश ऊुुमवत कहँ छे, ते छोकनी टिका थकी ना 
णजो. जे समकित, ज्ञानः चारित्र, तेन मोक्ष छ प्ापषेकरे 


सम्यक्त त्न रकयायामा 

केहेतां तत्वनीजे शरद्धां केतं ने द्रव्य युण पर्याय ज्ञानादि 
रतमत्रयीतं सद्‌ भासन मत्यक्च वस्तुव विचारं तेने क्नान कदीए. 
` ने सद्‌ वस्तुनी श्रद्धा करबी तेने सम्यक्त कहीए ट्टे शरद्धा ते स- 
पकित जाणत) 'ते ज्ञान वरिचारवुंते क्रिया षष्टे 

सम्यक्त ज्ञान जिया योगा जायते मोक्ष भाजन 

एट्छे पदौ समक्षित ज्ञान क्रिया होय `ते मोक्ष भाजनं 
धायः, तथा 


[> 


- श्रौमिष्याल्‌ विधव॑सनं ९८५ 


प्रसयक्ष॑च परोक्ष दे प्रमाणे तथा मते 
ते प्रमाणनुं स्वरूप यिका थकी नाणजो, तथा 


अनंत ध्मेकं वस्त॒ प्रमाण विषयं स्तिहं ५५ 
यस्य ठिकायेन कारणेन यदूत्यादव्यय प्रौग्यास्पकं 
तत्सत्‌ सल्वरूप मिष्यते तेने कारणेन अनंत धर्मा- 
तकं वस्तु प्रमाण गोचर स्वै वस्व॒षु उत्यादिन्नय 
यक्तास्येवा अनंत धर्मता ते नेव पुनर्न धर्मातक- 
त सुक्त॑न पोनरस्क्त्यं ५७ 


ए टिकानि विपे उतरयाद्‌ व्यय धुव्यात्पीदते सत तेने सतत 
सवरप किए तेनी जेने हृ्छा ठ तेने अनत धर्म आस्तिक षस्तु 
प्रमाण जाणीने स्वे वस्तुत उत्यादादिक निय युक्त सेते तेने अ- 
नंत धै आत्पक्र कदीप तेनीज षक्ति कहीए, ते विना क्ति ऊ 
नहि, ए जिन श्ासननुं सार ॐ, प्रटे ए आत्म सरूपे विपे मेद 
अभेद ज्ञानतं विचारं प्ररे शुद्ध भ्यवहार ते भेद ञान डे, अने 
यदध निश्चय कदेतां अभेद क्ञान ठे, हवे भद्‌ प्रान केता ने हान द्‌- 
शंन चारि आत्माना पर्त ॐ, एम ने पोर ते भ्यवहार थयो 
एव जे ध्यान तेने मेद भाव र्यो पोते ने पोत्ताना गुणपां जुद्ापणं 
रषु आत्मा एक हतो तेना चण मेद्‌ थया एटले व्यवहार नय कललो, 
नो अमेद्‌ कान विचारौने जोदये त्यि तो आत्मा एकन देलाय 
छे एकन नाणीए छीए तेनेन विपे रमण करए, इदां जानादिक 
शण जदा नथी. आसा ते हानादिक गुण तथा ज्ानादिक गुण ते 
आस्म या द्टते घुवणेतु॑ भरेषु स्निग्यपणुं पिलाश्पणु, तेः 


८६ भ्रीपिथ्यातव व्िध्व॑सन, 


कर सूवणं यक नो नथी, तेज घुवर्णं @, एवी रीति आस घ 
रूपनी शरद्धा करषी तेने समकषित दर्शन कहीए, ते नाणु तेने 
ज्ञान कदीए एनेज विपे स्थिर यहे रमण करु, तेने चासि क. 


=, चि, 


हीर एन स्रूपने उपयोग देशने जए तो सिद्ध प्ररमा सूप 
छे एवी रीतेन ध्यान करतां युक्ति थाय पण बीजी रीति सवथा 
कित थाथ नहि, उक्तच 


दुह्‌।-एफ देखीये जानिये ॥ रमिरहिये एक 
ठर ॥ समर बिमर न विचा्ीये॥ यह पिष्ध 
नहि ओर. १ 
सवेया. एकतिभा ॥ नके पद सोहत खुरुच्छन 
अनत ज्ञान विमल विकि वत ज्योती रुह रही 
हे ॥ यद्यपि भ्रिविधरूपववीहासे तथापि एकतान 
जैयोनियस अंग कही दहै ॥ सोहे जीव केषीह 
जुगतीके सदवताके ध्यान करी वेको मेश मनसा 
उमरी हे ॥ जाते अवीचर ऋद्धि हो ठ ओर भांति 
सिद्ध नाहि नाहि नांदि यमं धोस नांदी सदी दै.१ 
अर्थः-हवे ए सखरूपनो अनुभव स्थिर रहेवो दुभ >) प्ररु 
्ाता पुरुष छ ते मनोरथ तो करे ते ममाणगे अनुभव करे तेतं काः 
रज सिद्ध थाय ते कीए छीए, जाके पदर केता जे पोताना पदने 


विषे अनंत श्ञान खरूप खरक्षण केतं वस्तं श्षण एने 
तथा मिम व्रकाश्च व॑त नोती कदेतां आपणो तथा परनो स्वरूप 


ओमिध्यात्र दिधंसन. २८७ 


भनाणवेो, तेज जोदी जेने किमे देदिप्यमान थर्‌ रषी 8 तथा ण्यव- 
हारमां यद्यपि कदेतां ने तरिविधरूप छे बहीर आत्मा अतर आत्मा , 
तथा प्रास्मा एषी रते जिबिधहूप ॐ, तथापि करेतां तोहे परण 
नियत अंग करेतां निश्चय नयनी अयेक्षाये तो ओक्यता तजे नही 
तथा एकरूपज क्यो ते तो एवो पदाय एक जीव कहो हवे केके ह 
जुक्ति कर करतां ते जुक्ति आगर कषीये छीये ते सदीव कटहेतां 
निरंतर मारा मननी उमेद्‌ थर रही छ वरी जार्हीके ध्यान ते अ- 
पनी रिद्धि केता ज्ञान दन चारि्रूप अविचर थाय एवी रीते 
करीने सिद्ध थाय पण बीजी कोई रीति करीने सिद्ध थाय नहि, एवं 
भरणवार टय छे ए छाती ठोकीने निश्चय वचन कद्रु ठे बी कषध 
छेकेषए वातमा धोखो नहि षट्डे ए बात जुटी नयी, एट्डे ए वात 
सदय छे मादे हे भव्य जीवो जो तमारा आव्मने चख वाणि तो 
भेद्‌ श्ञान विचारो ने विभावनो त्याग करो, स्वभानो ध्यान करो 
परी अभेद्ञाने करीने ध्यान करो एरछे आत्मा एन परमात्मा 
यरे. ते यकी सव कर्मनो नाश्च याश ते यकी अरन॑ती ऋद्धि सत्ताए 
छे ते परगट यशे जन्म जरापरणना फेरा ररे अक्षय अव्यायाध- 
सुखनो विभागी थने शीवपुरमां जई रशे, माटे एन अभ्यास 
कते एज अमारो उपदेश छ, तथा सवं इञानी इरुषोनो एन 
इषदञ्च छ. 


॥ दुहा ॥ 
एह श्य पूरण हवो, पणं हइ अब आश ॥ 
श्रोता सूणजो कान देइ, प्रय यणकी राश ॥ १॥ 
भिथ्याविष्वंसननाम ए, भास्यं ते सुखकार ॥ 


८८ श्रीमिथ्याव वि्व॑ंसन 


तेह मांहि ज भाव ठे, सुण ल्यो तास पिवार॥२॥ 
वह भेद मिथ्याखना, तेम जीव खरूप ॥ 

द्रव्य यण पयायनो, मास्यो सूप अनप ॥ ३॥ 
नय भद्‌ वहु भावीञ, तेम अध्यास बात ॥ 

वहू ग्रथनी सास्यथी, कीधी एहनी स्यात ॥ ४ ॥ 
थ गुण सञुद्र छ, शीले माहे मिवत ॥ ` 
पाप मेल सभर धोयके, होवे उत्तम संत ॥ ५॥ 
रयण चितामण सारीसो, भ्र रच्यो गुण भाण ॥ 
पंडीतजन तो सुख रुहे, वांचतां प्रगटे नाण ॥६॥ 
मुरख जन समजे नहि, तामे नहि सुन दोष ॥ 
क्षय उपशम तीनङ् नहि तामं किनपररेष ॥ ७॥ 
जाको अद्भवथी रहे, आत्म अनुभव लक्ष ॥ 

ता तो बहु यण करे, जाको उपयोग दक्ष ॥८॥ 
वपुधामं विस्तर, जीं जर माही तेर ॥ 

मुष खख एद प्रगट हषो, भ॑य खणकी रे ॥ ९॥ 
अक्षयथीती मेर्‌ तणी, तेम ए भ्रेथ नीवास ॥ 
 रषदाशि परे अविचर रहो, उत्तम ध्रुखमें बास्त॥१०॥ 
सपरत ओगणीश ओगणीशभं, संदर आसो मा ॥ 
कृष्णपक्ष तिथि सं्षमी, पूरण थयो उह्यस ॥ ११॥ 


श्रीपिथ्या विध्व॑सन, २८२ 
शीतखकाशे सोमवार, मोद गाम मोजार्‌ ॥ 
वाचिजो भेणजो भविजना, ते सेशे भवपार ॥ १२॥ 
एह ग्रथ रुदिये धश, ध्यान करे जेह्‌ ॥ 
मुनि हफम सुख संपदा, पामे शिववधू गेद.॥१२॥ 


गय सपर्ण. 





२९०. पिच परिक्षा, 
॥ मित्रपरीक्षा यथ छिख्यते॥ 
॥ शोकं ॥ 


नखा -चिदानंद सव्य खपरादु्रहानिच ॥ 
वक्ष्यामी भित परीक्षायं उषाछप तथेवच्‌ ॥ १॥ 


॥ अन्न भाषा छिख्यते ॥ ` 


हवे ने आसंसारनी मदिछीकोरे जीवमान मित्र करे छण ते 
पिरवे प्रकारना डे॥ एक शुद्ध ने वीजो अच्युद्धे, ते वे प्रफारना 
मित्रने चार पकरि करी जीवमान सेवे छे तेथी ते जीत्र पणं चार 
भकारनान देवाय" ते उपर चोर्भेगी खीए छीए | अनादी. अ- 
नत ॥ १॥ अनादि साति २॥ सादि सांत३॥ सादि अनंत 
७ ॥ ए चार भांगानो प्रथम विचार कटं धं ॥ अशुद्ध भित्र स 
मिनाई संसारी जीवने सर्वे ठ ते मध्ये अभवौ जीवने ॥ अना- 
हि अनैत ॥ पो भागो ॐ ॥ मवी जीवने अनादि सात ैनो 
भगो 3 ॥ परावर्चन कारे भित्र साथे सैसारी जीवने सादि सति 
भामि > ॥ चोथो भागो संसारी जीवने अथवा फोर जीवने अवि 
नहीं ॥ -हवे-ने शद्धः मित्र ठ ते सिद्ध प्रमासा अनार अनत 
भि 2॥ अने अनादि सि मांगो शुदधमां अवि नदी ॥ नि 
सादि सांतभांगो उपशचमादिक समकिती जीवने ॥ धद मित सादि 
संदभामि 2 ॥ अने जे जीव संमार छादी मक्षे गया तेने सादि 
अनंत मांगो जद मित्र साये ॐ, हवे ते भागान बिवसो करीने कुं 
| हवे मि कदेव कोण छे तथा शद अुद््‌ ते्ँरेते 


पित्र परिष, १९१ 


ह ॥ मित्र करतां पोतानो आत्म उपयोग ॥ ते शद भावमां भ- 
वर्ततु ते शुद्ध उपयोग कदीए ॥ अशुद्ध भावमां परिणपं ॥! ते अ- 
शुद्ध उपयोग कए ॥ ते अशुद्ध उपयोगनो विचार कं ॥ अशु 
ध करेतां आत्म स्वरूपना रमण निना पर प्रिणतिपां ` मवत ॥ 
तेने अशुद्ध उपयोग कये -ते उपयोग निमोदथीः मांडी ॥ गर्भज 
पेद्रि जीव घुधी ॥ अञ्ुद्ध उपयोग छे ॥ शिष्य बाक्यः-- स्वाभी 
निमोदादिक.॥ स्थावरने विषे शं रमणता प्रपरिणतिमां करे 8 | 
एतो - अव्यक्तम्यभाव छे ॥ शरवाक्य | प्रथमत नेक्ूतेनि 
गोदमां पर परिणतिपरं चं रमे छे ॥ ते ए जीवतो अनादि . भिध्या- 
त्वी छे अने स्वस्वभावतो तेने शेनो होय ॥ श्रा मटि मे स्वसवभा- 
वतो गर्भेन प॑चेद्रिने पण धणो दुभ छे ॥ कोक जीवने पराप्त 
थायछे। मरटिषए सदाए अशुद्ध परिणतिपरांनशे।॥ ते भरटिएने 
सदाए अशुद्ध उपयोग -कहेवाय ॥ ए बातमां कांड संदेह नं ॥ 
शिष्य वाक्य ॥ स्वामी एतो अव्यक्तव्य छ एने उगयोग श्री रीतथी 
-कहेखा ॥ शुरुवाक्य ॥ भाई अव्यक्तव्य ॐ पण पौत पोतानी 
क्रिया करे छे, पण छदुभस्थना समजवामां न अव्र जेप कोई .घु- 
रुषने भ्नोबो आवे ने अाध्य थई जाय छे॥ ते वखत ते पुरुषने 
॥ अथत्रा नोदे होय ॥ ते माणसने एनी बेदना कांड देखाती 
नयी ॥ तो द ए परूपने वेदना छे के नदीं ॥ आतु वेदना छेन 
॥ तेमज ते निगेदादिक ॥ -नीव आप आपणी क्रिया शद 
अशुद्ध जे ने यानकने विपे ते करे छे तेथी ते जीषने॥ 
अशुद्ध उपयोग ला ठे पण समनवामां न अवि ॥ एम नाण ॥ 
हवे ते अशुद्ध क्रियाना वे मेद्‌ छे ॥ एक शुभ ने बीजो- अरुभ.ते 
मध्ये निगोदादिक स्थावरने षिषे अम क्रिये क्राम नेर 
` भीवोने कायिकौ भख. पवि क्रिया छागे तेथीए सदाए 


२९९ भिव परिः 


अथ्युम क्रिषामांन ठे ॥ रिष्यवाक्य ॥ छापरी स नीकौ सरसी 
पांचक्रिया लागे के वत्ती ओी छि अने सदाए अशुभ उप. 
योगेए जीवस्पैठे॥ तो मारेथीप्‌ जे जीव उचा अवि ठ 
ते शा वे अवि छे॥ गुरुवाक्य | हे भद्र ते नेनि सदाषए सरली 
क्रिषानहोय॥ ते ह विवरो करीन कहं ते सामन ॥ पि 
स्थावरना सृत्मनी क्रिया छद्मस्थना जोवामां आवे नदी. ॥ ए 
तो केवीगम्थ छे. छे जे पांच स्थावर वद्र रह्मा ॥ तेनी 
क्रिपा छदुमस्थना जोवामां अविते हं कह दुके काणिदी 
क्रियाके कायाए सरीने जे करु ॥ तेने काथिकी करिया कहीए ॥ 
ते एृतिकादिक पाच स्थावर कायाए करीने करे ठे ॥ ए धकी अने$ 
जीषेनी हानि पण याय छे | श्रामटि ने ॥ मेखड मषु पवा 
अनेक जीव मरे ठे ॥ एम जल्यश्षी पण अनेक जीव, तथा अग्न 
थकी | तथा वायु यकी ॥ तथा ॥ वनस्पति थक्री अनेक नीव 
 भरेछे॥ एप पावि क्रिया समनीचेवी तयातेनेक्ङे॥ए 
जीव §चा केम धवे. ॥ ते अकाप्र निर्जरा बहे आेञनेम 
पराहाडमांथी नदीमां पथ्यर पडया | तेपांथी कोईक प्रथर षाटवध 
तथा गोढ तथा तोख्मां अवे डे] बीना स्वै अथहायछेते- 
मज कोईक जीव उचो आत्रे ठे ॥ हवे ने वेरद्रिी असनि पवद 
भुधी पण अदयुभ क्रिया तथां ॥ अञ्चुभ उपयोग प्रव््तछे॥ जे 
` सन्नि पचेद्ि ते पध्ये तथैच पेचद्रि॥ तथा नारकी पंचेदितेबो- 
कतां ए अशुभ उपयोगी तथा अज्चुम क्रिया करे ठे ॥ तथाम- 
तुष्य पचेद्र तथा देच ए मध्ये एण अछ्युभ उपयोगने अष्ुभे क्रिया 
भवत्ते॥। तथा) ुभ क्रिया तथा शुभ उपयोगमां कोडक जी परवत्ते छे 
ते मध्ये केराषुकृ.तो आप्‌ आपणा दर्शनी रीति मक्त 8 ॥ कै- 
दायक लोकनी देलादेल वत्ते 8 ॥ केटकाएक सेहेन स्वमपि 
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पण भवतते ठ | ते पध्ये कोरक जीवने समङितादिक ॥ गुणनी 
माधि यर होय ते जीव दिवित्‌ ॥ शुद्ध उपयोगे मर्ते ॥ हवे ज 
अनादि अनंत भागो 1 अञुद्ध मित्र साये अभव जीवने डप छे 
॥ ए जीव कोई कारे शुद्ध मिजरनो संग पामबाना नयी ॥ भारे पए 
सदाए ॥ अशुद्ध मिजनो संगी छे ए पेेछो भागो ॥ बीजो 
भागो अनादि स्तात नमि भव्य जीवनेछे ॥ ते जीव ज्यारे 
प्यारे अशुद्ध उपयोगने दाने शुद्ध उपयोग पामशे ॥ ए फरीयी 
अशुद्ध उपयोग पाभ्वानो नथी ॥ नीजो सादि सति 
भांगोने संसारी जीव ॥ समक्गितादिक शण पाम्या परछी 
पाछा पडे ॥ तेने अश्युद्ध उपयोग थाय तेने तीनो मागो 
कहीए ॥ अशुद्ध उष्येोगनो चोय भगो जीनी साथे 
छगु नथी || मटि ए अशुद्ध भित्र आ जीवने अनादिकान्नो दुःख- 
दार छ ॥ ते मिजन छे थेन युख अवे | छे शुद्ध मित्रां ए 
भागो कह घुं ॥ ने प्रथम अनादि अनंत मांगो सिद्ध भगवानने 
कष्मो ॥ ते सिद्ध भगवानने आदि एण नथी ने अंत पण नथी॥ 
अने त्यां उपयोग पण शुद्धन छे | पटे ते पण अनादि अनत मित्र 
ठर्थो॥ हरे ने वीजो भाँपि पादि सात शद्ध भित्रनो संसारी 
जीपने खगे ठे ॥ श्रामटे ने उष्रामादिक समक्षितादिक पामे थके 
क्रचित्‌ छद उपयोग होय ते समक्तितदुं जं आव धाय ॥ तेवारे 
आद्र अत पण रये ॥ ते वारे सादि सात भागो ययो छे सादि 
अनत भगो जीजो ॥ ने जीव करम खवावी केवरक्नान पाम्पो ॥ 
अथत्रा मोक्षे गथो ते नीवनो अश्ुद्ध उपयोग रूपी पित्र हतो || ते. 
नोखे! थ्‌ गयो ते वारे शय उपयोग पित्र ॥ तेनी प्राचि थर्‌ ॥ 
ते को काठे मटवानी नयौ पण पिना य्‌ तेनी अदि े॥ 
माटे सद्वि अनंत क्टोए ॥ हवे चोधो भागो अनादि सति नपि 
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डद उपयोगमरं होय, नही ॥ मठे ए शद्ध उपयोगं तथा ॥ अशुद्ध 
उपयोग ॥ ए वंनेमां जग भागा खपे, एम समजवुं ॥ है भित्र तं 
मारो प्रम हेतु छे मारं कोई कके पण तुं अ्युभवितक नथी ॥ 
एवो तं मारा प्रम हेतु थने घडी घडो `रीसामण .करे.े1 ए 
बातत दुःख मने घणुं थाय छे पटे तारे } सद्राए काल स्थिरप- 
णे मारी पसेन रधु 1 ए विनोग .मारथी खमाशे नहीं ॥ भरित्रो 
वाचः-॥ हेः मित्रत कटे ठे के सदाए मारी पाते रेजे पण तँ मरति 
पक्षी साथे वात त्रिचार फे ते वारे॥ माराय तिहांकेम वेशी रहे . 
धाय ॥ त्यरि मारे जब पडे छे ॥ छोकिकपां पण एम करे ठे $ेषे 
जण वात करे स्यां त्रीजाने उं रुँ नरि ॥ तो हु उत्तम कवार 
|| -ने माराथी तीदं फेम वेशी रहेवाय ॥ चेतनो वाच | हे मित्र हु 
तने. रात दीन समरं हु ।॥ अने तार आजीजी करं हं ॥ते ह 
फोण .मरतिपक्षी साये वातत करं छं के | उल्यो मारे माये दोष दके 
छे ॥ भित्रोषाच ॥ हेपितर ! तं अयुद्ध परिणतिने छोडतो ` नथी ॥ 
तथा एना पक्षना परिवारने पण खोडतो नथी ॥ अने पारं वचन 
पण यथार्थं अंगार करतो नथी ॥ तथी मने बहु दुःख खगे 8 
त्यारे हं उदीने जाउ दुं पण कांड मने तारी पापेथी ॥ जदं सारं 
छागतुं नथी ॥ चेननोवाच ॥ हे भिच तारे वाह्ततोमे ॥ बादयषकी 
संसार छोडथो छे ॥ सचित आचित्तमां परिग्रहं छंडयो ॥ तथा 
अभ्यैतर थ्री मदनपेनने धो दुभव्यो .॥ तथा मानर्स 
गजीने -पण विशेषे करी परिताप उपनान्यो;॥ अने राग 
केसरी ॥ -तथा देष गर्जद्र | रूप भोटा ने राना .॥ -तनेप्र 
ण र वदु तिरस्कार करथो ॥ अने तेनो म मारा देर्माथी ॥ हक 
घो काहाढयो तथा ने ॥ सं छोकाधीश मोह राना 
तेनो पण केटलोएक इक उगडी दधो || तोए पग.ह मित्र । तार 
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मनः मान्धुं नदीं ॥ अने हेः पिन! ए-रोको साये घ पोशेटो -दाबो 
धध्यो छ-मटेजे बारे तारं जु थायछेते बारे ए रोको मने बह 
दुःलदेञे॥ नेते कदं के | अशुद्ध परिणतिना परिवार साये 
पातित करो ॥ ए बात साचीके पण्यं करंजे अनादे 
कालनी ॥ अगद परिणति वरूगी ॐ ॥ तेनी साये मीति पण -अ- 
नादिकारनी छे ॥ ते भीति ता दवे भने नेष जवी थश्छेः 
॥ ते तो तारा समज्यामां छे ॥ पण घणा कारन स्नेह तेथी क 
रीने ए आवे ते बखत ॥ माराथी सनस तुटती नथी ॥ तेयी तेनीः 
साये तथा तेना परार सय बात कर्य ॥ ते पण मारा मनां 
तोषित तारा उपरनज छेन मारा मनपांतेो तज वशी रदो छे॥ 
अने तुं सेन सेज | एवा दोप शोधने वेगो स्सेढे॥ एतने 
कार्‌ योग्य नथी ॥शामषटैजेतुंनो ॥ खाधरां स्वतंत्रपणे 
रेहतो ॥ ए अशुद्ध परिणति तथा एनो परिवार कोरे आपी 
शके नषि | पण एने आवां देखीने खक्षी जाय छे ॥ त्यारे ए 
रोको जोर फावेछे॥ मटेदेमित्र ! तारे मारी पासेथी खस 
न जोईए ॥ उत्तम मित्रनी तो एन रीत छे ॥ ने. पोताना मिजने 
कष्ट आवतुं देखीने आडो उमो रहे पण उपद्रव थवानदे अने 
तं तो उपद्रव थते देखीने पेदेरेथीज सामो खश्षी जायन्ठे ए 
तने प्टतु नथी | मि्ोचाच। छे भित्र के-ेके हे मित्र! आते 
उपद्रवे उं रहुतेतोा वरोवरीआा शेय तहां उभा रदीए॥ 
नहीं तो उमा रदेवाय नहीं ॥ नेम कों राजा पुख टवा उभा 
धाते पण कारि चैटार साये ॥ छ्डवा उभा रता.नथी ते र्ट. 
इथी पाछाज खशी नाय छे ॥ तेम ए अशुद्ध परिणति मथमतो 
स्लीनछेने बीजो एनो पिर पण सवै वीज कटेवाय ॥ अने 
ते स ॥ महा दुरगपनान भरेखा छे || अने महा अपाक छे ते- 
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हनी साये मारायी उभा रहेवाए नदीं ॥-अने तुं तो अनादिनो 
अपवित्र साथे रगाणो अने तारी जात- कल वधंए तै रजच्यु ॥ 
अने हनी सुधी तने एमी सगत मटती नथी | इनी एना इपर 
भरीतिमाव रखे े॥ अने मने वपकोदेञे पणदेमिजि। 
र्तो तारी छे ॥ जे तँ अशुची अपविन्न वालानी सरत छोडतो 
नथी ॥ ने ए दुर्मेधा तं नने वेतेे॥ ए माराथीतो उधर 
वाय नहि मादे हे मित्र ! जो मारी ॥ मित्राईं खतत्रपणे जो बाहे ॥ 
तोतंएदुर्गेधानो संग छोड अनेतुं कदेछे े ॥ एनी सनप् 
नथी छृटती ॥ तो इनी पण तुं काह विचार करतो नथीनेएदु 
गधाए अनंतो कार थयां ॥ अनेक रीतनां दख दीधां ॥ अने 
अनतं धन ए खाई गई ॥ ते पणत स्तर नणिे॥ अनेतोप्रण 
त एनी सनस छखोडतो नथी ॥ तो तारा नेषो भूरखो कोर दीकऽ्तो 
नथी माटेजो मारं कौं मानेतो ए दु्गधानो संग छोड ॥ अने 
मारी पि्नाइ स्वत्॑न यशे ॥ एक समय परात्र पण अखाो नदीं 
खश ।| ए वात भ तने ॥ सत्य कदी 2, फरी फने कषवं ए 8१ 
ठीक नथी ॥ उत्तम तो एक अक्षरमांज समजे || चेतनो वाच ॥ हे 
पित्रतेने वात कही ते मारा हृदयमां सत्य भासन थदुछे॥ षवे 
टं ए बचन भूखव्रानो नथीन। पणहे भिन्न । हुं श कर, अनाः 
दिनी दुर्मध पेशी गई छे ते कहाठतां वहू सुरकेर पडे ठे; तारा उप- 
देशषथी एने कषठडवाना उपायमां अहोनिद रदश ॥। पण तुं मारी 
पांपतिथी खश्ीश्च नरी ॥ इति सविक्टप विचार ॥ 


न्मे 


~ 


. ॥ शिष्यगाक्य ॥ स्वामी शुद्ध उपयोग ते शँ दे १॥ अने 
शुद्ध उपयोग शषा यकी थाय ॥ यरुवाक्य ॥ दे देवाणु भिय ॥ 
जे व्तुनो भूल स्वभाव ॥ चिदानंदरूप छे ॥ ते स्वभावमनि 
दपुयोग स्थिर थने रहे ॥ तेने शुद्ध - उपयोग कंदीषु ते 


(+ 
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शद्ध उपयोगना बे भेद ॐ ॥ संपूण शुद्ध उपयोग ते परगट 
पे ॥ सिद्ध परमासन छे ॥ ए॑भूत नये छे ॥ अने संस्रारो 
जीवने सपूणं ठृ उपयोग सत्ताएशक्ति पणे 8 ॥ ए संग्रह नये 
छे || अने केवी जे ॥ तेरमे गुण उण ठे ॥ तेने संपूण ॥ शद 
उपयोग कहेवाय नहीं ॥ श्ञामटे जे वेदनी आदिकमै चार वाकी 
छे || तथा उपयोग अस्थिर पण केवाय ॥ नेम ॥ श्री वर्धमान 
स्वामीने खोर खंडवा थयो ते वातथी ॥ श्रीया अणगारने बहु 
दुःख छम्य ]। ते श्रीया अणगारने पेते तेडावीने | पाक वहोरवा 
मोकरया इत्यादिक विचारी जोज्यो ॥ तेथी संपूण स्थिर उपयोग 
संभवतो नथी ॥ पछी तत्र तो केवटी गम्य छे हये जे चोथा युण- 
ढाणाथी मांदीने वारमा गुणटाणा एुधी ॥ शद्ध उपयोग देशे देशे 
छे ते हाणी हद्धि युणगाणानी ॥ परिणति पमाणे समजी ठेवी ॥ 
ते शुद्ध उपयोग तो ॥ स्व स्वभावं नामन > ॥ इवे शुद्ध उपयोग 
श्चा वहे यायतेक्हंते साम ॥ प्रथमतो घुर्‌ ख उपयोगी 
ज्ञाना नंदी ॥ सत्य मारपा बहु श्रुत अजरुमबी होय ॥ तेनी संगत 
थकी शुद्ध उपयोगं ॥ नाणपणुं थाय ॥ ते वारे वे द्रव्य जीव तथा 
अजीव चूदा नाणे अने पी ते ॥ जुदा करवाने ॥ अनुभव करे॥ 
छक्षण शण स्वभाव ॥ ओरुखीने पोतानो द्रव्य पोतामां राखे ॥ पर 
दन्य दूर करे॥ ते वारे जे अंश उपयोग ॥ ख दरव्यने स्वमा 
आवी जाय ॥ तो शयु उपयोग रफिचित्‌ | परगट याय पष्ठी 
अनुक्रमे द्धि थतो संपूण थाय ॥ तो ए परमात्मा पण यूने 
बेसे | शिष्य वाक्य ॥ स्वामी अद्ध परिणाते शुं ञे ॥ अने शाब्दे 
याय छे ॥ गुखाक्य ॥ अशुद्ध परिणाति श शे ॥ तेतो राण देष 
परिणति मूक छ ॥ ते अनादिनी छे ॥ अने नायकी थये ते 
कुं ते संभल ॥ के अभि ॥ परद्र सभो तो मूर परिणति 
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ए चाल्यो अबे छ ॥ अने संज्ञा अर्दीभां परतयक्षपणामां- जोषामां 
पण अवे छ. हेव सशी प्॑चद्रिे रा ॥ ते चरे गतिनि विषे ॥ 
विषयकषायना भरेला छे तेथी अशुद्ध परिणतिन छे मनुष्य तथा 
देवगतिमां जने जेषी संगत तेने तेवो उपयोग प्रवत्तं छ || ते.पण 
` अशुद्ध उपयोगज ॐ तथा मदुष्यगतिने रिषे ने धर्मफरेछे 
ने ते ॥ मागें भवत्ते छ ॥ ते पण स्च अशुद्ध उपयोगन ॐ ॥ ते 
खटदशंन ॥ आ हिदुस्थानमां कदेवाय छे. अन्यशास्े पण ॥ ए छ 
द्धनं भरवर्तन वधे उ ॥ ए इए दुन किंचित्‌ मात्र | 
ओरखाण करादुयं ।॥ ॥ तेनां नाम | जिन ॥ सांख्य ॥ जैमिनीय 
॥ योग ॥ सोगत | विशेषश्क ॥ ए ७ दर्शन जाणवां ॥ ते 
मध्ये भथम जिन दशन ॥ तेना वे मेद्‌ नाणवा ॥ भेतांबर ॥ 
दिगंबर ॥ इवे श्वेतांबरना मतुः ओर्खाण कहं ॥ रजो्रण 
राखे ॥ मुखवच्र रखे तथा चोखपद्यादिक चलि होय ॥ रूषभादिक 
चोवीस तिकरने माने ॥ निग्रंथ होय तेने गुरु करी माने ॥ अने 
सरे कर्म क्षय करे तेने शुक्ते पाने || अने भोजन विधान विषे 
गु मान मधुकर ्तिए ठेवो क्यो तेने माने ॥ तथा परमाण पण 
र माने. मलयक्ष परमाण ॥ ने परोक्ष भमाण ॥ स्याद्वाद शैरिष 
सिति सर्वं धेने माने तथा खट द्रव्य माने ॥ धर्मास्तिकाय ॥९॥ 
अधर्मस्तिकाय ॥ २ ॥ आाकाक्नास्तिकाय ॥ ६॥ पुद्रराल्तिकाय 
॥ ४ | नीवास्तिकाय ॥ ५॥ अनेक ॥६॥ ए द्रव्य 
माने, तथा वीजो दिगंबर मत ॥ तेनो पचार कुं ॥ एदे दिग- 
दरना चार मेद ढे ॥ कास्तासंगी ॥ १॥ मूलसगी ॥ >॥ 
मथुरासंगी ॥ (४ ॥ अने गोप्य ॥ ते मध्ये कास्तासंगी ॥ चप्री. 
गायना पू ्ा.देसनी परछी रासे ॥ अने भूरसंगी मोरनी पौ- 
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छ राखे अने मवरासंगी ॥ कोई पीी माने छने कोर नथी 
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भानता ॥ अने गोप्य ॥ मोरपीछी माने अने गोप्य षिनाना अरण 
रषा | ते सीने शुक्ति न माने अने गोप्य स्रीने शुक्ति माने अने 
भिक्षा बनीसे अंतराय टाटे शेष सर आचार ॥ बेतांश्रनी पेठे 
जलाणवा इति जिन दर्शनविचार ॥ अथ सांख्य दकेन विचार त्रि- 
ददी धारण करे कोपिन धारण करे, धातुं सक्त वक्ष धारण करे 
लुरंडन करावे अने मृगचभं धारण करे || अने भिक्षा द्िनग्रह 
करे, प॑चप्रा्ती भिता छे || परमारमाने देव माने । कपिरादिनि शुरु 
माने ॥ आत्माने स्ैव्यापी नित्य अक्रीयमाण माने ङे ॥ अने 
भकृतिने वीर्यं मोक्ष माने ॥ प्रमाण तरण माने ठे ॥ प्रयक्ष ॥ १ ॥ 
अनुमान ॥२॥ शब्द्‌ ॥ ३ ॥ शति सांख्य ददान विचार ॥ मिमांसक॥ 
तथा जेमिनीअ ॥ ए नाम छे || पण दर्च॑न | एकन छे तेनो बि. 
चार कहु ॥ एक दंड धारण करे ॥ अथवा तरण. दंड पण पारण 
करे | सांख्यनी परे धातु रक्त बस्च धारण करे ॥ 
मृगचमं उपर वेते, कमदड धारक होए भादरं प्रभाकरं 
1 प्रषुख अनेकं भेद छे | बेदने गुरु करी माने ॥ तथा 
बेदातवादी ॥ सर्व श्ानादिक देव कोई न माने ॥ किचि 
अकिरा ॥ एने तत्ने माने ॥ तया प्रमाण छने माने ॥ 
ते कहीये छीए ॥ प्रलयक्ष | अनुमान ॥ ओपमान ॥ शब्द्‌ ॥ अर्था- 
पती ॥ अभाव ॥ ए छ प्रकारना भमाणने माने छे ॥ युक्ति सां- 
रूयनी परे माने ॥ इति मिमांसक दक्ैन विचार ॥ अथ नोग.द- 
कोन करीर छीए ॥ अरैएनिभ ॥ एक एं बील पण नाप छे ॥ 
तेनो आचार कहं ।। गोपीनवंत होय ॥ कंदमूर फरादि भक्ती 
होय ॥ जटाधारी होय ॥ प्राए वनवासी हय ॥ सिवना ध्यान 
हेय ॥ अशृषटिसंशारकारक होय शकर देवताने माने ॥ अक्षपटं 
गुरुने माने ॥ भरमाण चार भाए माने । तनां नाम ॥ पदयक्त ॥ 
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अलुमान ॥ ओपमान ॥ भब्द ॥ ए चार्‌ प्रमाण मनि ॥ तथा ध्र 
माण प्रेमी आदिक सोल पदाथने माने सक दुःख क्षय मो 
माने ॥ ए उना पण अनेक भेद्‌ छे || इति जोग दशन विचार ॥ 
अथ वौद्ध देन विचार ॥ सुगत नामे दैव माने ॥ धमैकीतिं ॥ 
भ्रमुख शुर मानि ॥ भरखक्ष बरमाण ॥ अनुमान ममाण एवे माने ॥ 
पच संवैध माने परचद्री रूपादिक इतिरूप संध || अमति वि्षान 
सवेष ॥ दुख धर्मादी वेदना ॥ शब्दो ठेखां संज्ञा संबेध ॥ राग 
रेष धथ ससार सवथ ॥ एम पांच संव॑प जाणवा ॥ ज्ञानी निः 
मलताए सक्ति माने ठे ॥ ए क्षणेक वादीनो मतत छे ॥ इति सो- 
गत दकेन विचार । अथ विशेषक देन विचार रसीए छीए ॥ 
परमात्मा अने इश्वर देवने माने ऊ ॥ कारथप गुरने माने छे ॥ खट 
पदायै माने छे द्रव्य | गुण २॥ कमे ६ ॥ सामान्य ४॥ 
विदेष, ९ ॥ समवाय ६ ॥ ए खट पदां जाणवा ॥ पलक भाण 
तथा अनुमान ॥ एवे भमाणने मनि | . सकल दुःख क्षय मोक्ष 
माने ॥ इत्यादिक छ दर्शना ॥ रोको ध्म धमं पोक्रारी रदा छ 
पण ते स्वे अद्ध उपयोगी ॐ ॥ अदहीआां कोई केशे के धसर 
मानवं ॥ तथा लिसतं धर्म कोई ज्लायुं नदीं ॥ तेनो उत्तर के॥ 
तदा कारे ते ध हता नहीं ॥ तेवौ परवना आचार्योए एनो विचार 
ख्पो नथी ॥ तो आपणे छखघानी कारं जरुर नथी ॥ इत्यादिक 
सरे ॥ जजुद्ध उपयोगनां कारण छे ॥ अहीभां कोई केशे जे 
कोक मांह पण ॥ शुद्ध उपयोगी चे तेनो उत्तर जे ॥ बाडानी 
टत्नि ॥ ए वधी परभाव भणी छेमटेएख्ए दैन ॥ परमाबने 
रान बेडा उ ॥ एने विषे सवमत्र प्रहण छे नके ने बाडानो ॥ 
विचार परमाव जाणीने चार गति रलडापि ॥ कमवप करावे ठु 
.जाणी एथ ॥ अलगोखसे तेमां कोक नीवने.॥। दध उपयाय आ 
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अहींभां कोर केरेके | वाडामां रहोए ने पोते पोता सापीर.॥ 
ए पण वात मिथ्या ठे शाम के ॥ चरेकोर अभि रि अने वे 
बेसे | अने करेशेके टादी हवा मने अवि ॥ ते -कोई कारे अवि 
नही श्चा पाट जे बाडाना ॥ अधिकारीओ- तथा ते वाहान 
मिपि पवर्तन करबावाला रोको प्रये पिथ्यद्रष्टी महा 
अह्नानी ॐ क्षामे के ॥ एना प्रवर्तन प्रमागे न बारे तो 
जीवथी मारी नांखतां पण इरे नटीं ॥ पूरं एवा सतर पुरष चेय ॥ 
तेने पण मारी नाखनां ठरे नदी ॥ मदिर वाशना धर्मतो एवा 
डे ॥ अहींभां तमे शुद्ध उपयोगने खोटश्नो तो कर्यांयी खवश्षो ॥ 
एटे ए अशुद्ध उपयोगनांन रक्षण तथा कारण कशं ॥ हे मि 
त छेए सत्ये बाकी स्वै अप्त छे॥ श्षामटिके ए अशुद्ध 
मिजनी मित्रा यकरी हं अनादिकालनो आ सं्तारमां मण्डु रं ॥ 
अने क्षण एक सुख न पाम्पो ॥ ने दहाडिथी तारी मित्रा यर ॥ ते 
दहाडेथी काक शादी हवा मने आवे ठे | ने अवसरे तं माहारी 
पासे दोय छे ते बखत मने शीतलता बटे छे ॥ अने ज्यारे तं मा- 
री पासेथी कोरे खसे ठे ते वसत ह ॥ बं बठुंथ रह घं मादि 
ठँ माहमरी पासेयी खश्च नही ॥ एन मित्राईनो इक छे" हवे ह 
मारा अशुद्ध बेतनने समजा छं ॥ हे चेतन तं षणो निर्ृक ठ 
पण अशुदधनो संग॒करवाथी तुं मीन केहेवाणो ॥ पएथी ए पदमे 
पामीने तारं जाणपणुं कर पुरं ययु न्ह ॥ तथातु पण दु्ली 
थयो ने मने पग दुःखी कयो ॥ मटे तु अशदुं नाणवुं छदी दे ने 
आपणा शुद्ध स्वरूपत जाणवुं कर ॥ अने तेमां रमणता कर तेथौ 
ताहं नाणपणुं वशे ॥ शुद्ध केबाशे अने सुखी या ने मने पण 
तं सखी करीश ॥ ते मटे तने जो छाज होय ॥ तो परस्वभावमां 
पशव नरी 1 ए मरो हेत्‌ उपदेश हेए परीने तै पोताना शद्ध, 
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स्वमावमां रेने ॥ तो ताहारी ने पारी अनादिकारनी मीति से 
ठेते आवशे ॥ नहीं तो ताहारी भीति बी अटते 9 ॥ एप. सः 
मजनि पोताना घरमां पेसने एन मारो देतु उपदेश छे ॥ हुति 
मिनिपरिप्ना संप्ण. ` । 


॥ दुहा ॥ 


मित्र परि य ए, शुदा शुद्ध विचार । 

स्पजत्म उपगार ए, स्वना अयुभवार ॥ १॥ 
परने पण हितकारणः, एज होषे भम्यजीव । 
मारगाठप्तारी जे थयो, तेने उपगार सदीव ॥ २॥ 
शुध भित्र ते खस्वभाव छ, अशुध भित्र परजाण । 
परस्वभावे जे फर, तेनां अशुष षाण ॥३॥ 

जे माने हुकम अरदितनो, अथवा सुनीनोसार । 
तेने तो बह उपगार ॐ, स्थे करम प्रचार ॥४॥ 
अशुध उपयोगने द्डीने, आदरजो शुद्ध उपयोग ॥ 
कारज थद आतम तणुं, नही रहे रेग ने शो$॥५॥ 
आगे अनंत मोक्षे गया, वक्त॑मान जे जाय ॥ 

आगे पण मोक्षे जावशे, ते अशुध उपयोग पाय॥६॥ 
ते कारण भव्य जीवतमे, तजी अशुद्ध उपयोग । 
शुद्ध उपयोगनो सप करो, जेथी जाय भवरोग ॥७॥ - 
हृकमगुनीने एद 2, ते ध्यायो सदा कार । 

तेथी खख संपति खुदो, श्वीव वहू धर वरमार ॥८॥ 
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संवत ओगणीसे संवत्सरे, सादत्रीत अश्विनमास । 
सुद सातमे ते र्यो, वार मृशए आश ॥ ९॥ 
जांहां लो खीशशी रहो, त्यां लगी रहो ए भथ । 
्ञानीने मुल मुख होवो, उत्तम ए निभेथ ॥ ९० ॥ 
मुनी हुकम स्वना करी, स्वपरने हितकार । 

चोमासुं अर्हआं र्या, इसत शेर मोश्चार ॥ १९ ॥ 
ते कारण भव्य प्रणीया, आदरजो भथ एह । 

जो चाहो निज सुखने, कणु न तजसो तेह ॥१२॥ 
ए भथ पूरण थयो, परण संघ आणंद्‌ । 

मुनी हकम एम भासीआ, एरीज सुखने फद।१३॥ 





॥ इति मित्रप भथ ॥ 


॥ समः ॥ 
क 


१०४ अथ सिद्धातसारोदढार, 
अथ सिद्धांतसारोढार 


॥ दुहा ॥ 


प्रणस परमानंदमयः सिद्धस्वरूपर भगवंत ॥ 
तौपषपसाय कातिता करं, रक्षे देखी संत ॥ १॥ 
सेदेज स्वरूषी साहेबो, चिदान॑द भगवन ॥ 

वास वसे पुदगग विषे, ठे जदो ए तन ॥२॥ 

, आप खली आपरमा, वसे सदा एक तन ॥ 
कौम करे ते जडतणा, जृहुं छे तसप्यान ॥ ३ ॥ 
ध्यान गोचर देखतां, भासे वस्त॒ अप ॥ 

वेहैवरै ख दोडरतां, काद्‌ न बाधे रूप ॥ ४॥ 
अरूपीने रूपी करी, मने ठे ञे जीव ॥ 

बोध तेहनो निष्फ कष्यो.क्यम होश ते शीव ॥५॥ 
शीव स्वरूपी आतम, ध्यावो गावो सार ॥ 

जेम चेतन प्रगट होवे, हए अक्षयरभड।र ॥.६ ॥ 
अक्षय पदवी जो चाहीष्‌, तो तजजे मध्यात्‌ ॥ 
नीरकासने स्पी कदो, ए सोटी तजजे ब्रात ॥ ७ ॥ 
नीयकार अरुषी 2, स्थी क्यो साकार ॥ 
चेतन जेम एम जाणीए, भीन उपयोगी धार्‌ ॥ < ॥ 


अथ-तिद्धातसारोदधार, १.०५ 


उपयोगवंत ते चेतना, साकारने नीराकार ॥ 

वेह चेतनना कष्या, समजो हृदय मोक्षार ॥ ९ ॥ 
जडनो उपयोग जड छे, तेमां नहि चेतनरप ॥ 
अन्गानदश्चा वरते सवा, तेतो केदीएं अघयुप ॥९०॥ 
इत्यादिकं बह वारता, करीश अथ मोञ्ञार ॥ 

श्रोता सुणजो कान दई, तजी बीकथा वीचार ॥११॥ 
चीतामणी रन समो, रथ ए रणभाण ॥ 

उदयोत करे मव्य जीवने, कखवेर सम नाण ॥१२॥ 
थ एह भणतां थका, खे मिध्यात् दूर ॥ 

समकरित सहज अवि सरी, वरते अणंदशूर॥ १३॥ 
सिद्धांत सारोद्धार ए नाम एं मनाहार ॥ 

सपे सिद्धातवं सार ए, भवी स॒णजो अधिका२॥१४॥ 
निद्रा वीकथा परीहरो, परहरो विषयकषाय ॥ 

एकण चित्तथी साभव्छे, सेहेजे सिद्धि थाय ॥ १५॥ 


॥ हवे भाषा खी े ॥ 


॥ छे श्री वीतराग परमात्माना पार्मने विपे द्वादश्च अगी 
तिद्धात ॐ; ने आकाठे तो पीस्तार्गीप्त ॐ, परंतु स्थं सार ए 
के अनुयोग चार क्ष्या छेते मध्ये त्रणतेो व्यवहार कहा. 
अने एक निश्चय क्यो छे, तेनां नाप, धर्मे कथानुयोग, ते जाता 
अर्ल जाणवा ॥ \ ॥ गणिताणयोग ते चदपश्मति पुरपन्नति 
भख जाणा ॥ २॥ चरण करणातुं यगते आचारांग दह 


३८६ अथ.सिद्धातषपेदधार. 


काटिक मुख जाणवा ॥२॥ ए जगेःअलुयोग व्यवहारं जागा. - 
हषे चोथो अतुयोगते द्रव्याएयोग ते सुयंग तथा अलुयोग दरार 
भुल जाणवा ते निश्चय अदुयोग छ परंतु जने आत्मानो उपयोग 
नथी, अने पए सुत दरव्याजुयोगनां बचें ठे भणे ऊ अने अभर करे 
छे ते सै व्यवहारमां जाणा, अने ने पुरुपने आलमरूपनी ओ- 
जखाण डे, ते धणी वाचि भणे अर्थं करे ते सम निश्वयमां छे॥ 
| कीप्यवाक्य ॥ हे भगवान्‌ तम ए व्यवहार तथा -निय को, 
तेपांशोफेरदशेते अमे कंद समजता नथी मारे अमने समन 
पाटो ॥ गरुषाक्य || हे देषातु मिय ने ग्यवहार छे ते आश्रयः 
ग्राही डे, निश्चय छे ते आत्मग्राही ठे" ॥ शिष्यवाक्य 4 स्वामी 
केटखछा एकने मोहे एं सांभगीए छीए ` तथा केटराक श्चाह्मां 
पण; एं जोवामां अवे छे के तेरमा शुणगणा दुधी न्यबहार छे 
अने तमे तो व्यहारने आश्यां आश्रव गणो ते कंम हषो ! 


; ॥ शुस्वा्य ॥ हे पदासुभाव ! अमे ने आश्रवमां गणीए छेते 
खरं ड, ने शाघ्वाग कहे छेते पणां ॐ, शा मारेके कोई 
्ास्रवारा एवं तो केता नथी के व्यवहारथकी सक्ते थाय, त्या 
एवं फँ के तेरा गुणगणा ङ्गी व्यवहार छ, तत्रं कारण समि 
ठक. जे आठमा गुणडाणायी पांडीने वारमा युणटाणा सुधी च्यवष्टार 
छेन नहि, अने अंत्तमड केषी थरूने मोरे जाय तो व्यवहार उन 
नदि, परत नेने केवर पयध.-घणा फाल होय ते धणीने देहत 
भरणपोपण करवुं जोईए, मटि अध्या ग्यवहार जना भागनों छे, 
रां मे ने देशना देतां श्षरीरने थाक खगे तथा वखते भूख तरश 
पण छे, तथा ने आश्रपाणी तेनो निहार पण होय इत्यादिक 
व्यबहार ते संय जडनो धे छे पण ते काह आत्मानो धमे नयी, 
अनने याहं ची ए व्यवहार छ त्यां दुधी कम्प रे) व्याह 


अथ सिदात्ारोदर. १७७ 


श्यवहार गयो स्यां फर्मव॑धन पण ग्या, शा "पाटे : जे केवीने प्रण 
तेरे शुणटणे श्रातावेदनी कर्मनो व॑पे, तथा -चोथा : गुणगणा 
यदी सातमा रणगणा सुधी ने व्यवहार क्रिया आचार ते सवे 
आप आपणा गच्छनी स्माचारी कर्प ठे, ते कार्‌ निश्वयथकी 
जोतां धर्मकरणी नथी, आप आपणा मतनी ख॑चाताण छे, तथा 
स्ने षि पण एवं कठं 3 के -नेटङ। गणधर तेटखा गच्छ कहेवाय 
अने सर्वनी समाचारी नोखी नोखी छे, तो दाहं पण एकेनी 
समाचारी मक्त -नथी; तेथी गणधरना वचनपां पण समाचार 
आश्रीने कार धर्मे पारम पडतो नथी, त्यांहां पण आप आपणा 
गच्छना करप वापा नणाय छे, कदापि कोई केशे फे तमे गण- 
धरना वचननी समाचारी तेने पण तमे धर्म मानता नयी, तेनो 
उत्तर के, अमे कदीए छीए ते वात सत्य छे, श्ना पटे के भ्रीरीख- 
वदेव स्वापीना चोराश्षी गणधर थया अने गच्छ पण वोरारी थया 
अने समाचार पण चोराशीनी जदी जदी हती, एम यावत्‌ श्रीवीर 
स्वामी थया तेमना पण अगीयार गणधर हता, तेमना गच्छ नव 
यया तेमनी पण समाचारी नव जदीचदीथः्‌)तो एमां खरी 
समाचारी कोनी, तथा खोरी, कोनी ए बात विचारवा नेवी छे, 
शा पाटे के आ कानने विपे^धावकना प्रततक्रमण पपे पारतां श्री. 
आवदी नथी पडिकमता एवा ने आगैदसुर तथा सागर तथा विर, 
गच्छ तेमने देवघुरवाख परतीया कहे छे, तथा प्रथम इरीआवदी 
पठिकम्या चिना सापायक ठे छे एवा जे खडतरवाला तेने तपावा- 
ठा मतीओआ फ ठे, तथा इरीआवदी पाडकषपीने प्ामायक्ष रे छे 
एवा जे तपावारा तेने खडतरबामा निन्हव . कहै येम सेन सेज 
समाचारीममां एकएकने विरोध घणो भासे छे तोते दहदेतोते 
गणधरोनी समाचारी जुदीज रती, पट नाणीए छीए के- ए कर्प. 


ˆ "१०८ - अथं सिद्धतितारोद्धार. 


व्यवहार ॐ, अने ज्यांहां घुधी व्यवहार स्याहं युपी विवद्‌ 8 
केमफे व्यवदहारना करतव्यमां एक एकत निसंदेह करवुं रहं अने आ- 
पणा पक्षे वास्ते सामानी साची जे दति देय ते पण जी ठरा- 
धवी. भगट सिद्धतां अक्षर देखीए अने आधना यने चाटीए 
अने खोदी युक्तयो करीने सामने जडा पाडीए उने भुख थकी , 
एवँ कदीए के सूत्रनो कानो मान उथापकषे तो अन॑तसंसारी थग, 
अन आपण मतट्व आवे त्यारे सरवे सूत्र उथारपीनि कोरे मृकीए. 
अने आपणी मत्तरघने मन्तुं स्तवन तथा पक्षाय होय तो ते ठेने 
-आडं धरीए शत्यादिक विचाररनि जोतां ए च्यवहार महा राणेष 
घर्‌ विखवादे मरेखो अने ते पागेना चरावनारा पराये वहुर सं- 
सारी माटुम पड छे मादे ए व्यवहार धक्ी वेगलो रहीने आत्मां 
साधन करे तदयु कस्याण यथाय. पण न्याह घुधीं ए व्यवहारने 
षठगी रे त्यांहां सुधी विखवाद मटे नषि, अने सिद्धांतने विषे तो 
व कलँ 3 के आत्मान भावतां विचरवुं. ज्यां श्री मगवतीजौना 
पेेला सत्तकने नक्मे उश स्थविर सुनिने पाश्वनायजीना सतानी- 
या कारे सवी पुत्र अणगार मच्या ते वारे स्थविर मुनिन सामा 
यक आदे रेने भश्च पूया. ते वारे स्यविर निए प्रश्नो ऽत्तर 
आप्यो के सामायक पण आला छे तथा सं्ररते परण आस्राडे 
तथा ठप चासति निर्जराते स्वै आत्मायं नाम छे तेनो विस्तार 
अर्थं सहित यां जोजो, तथा श्री उत्तराध्ययनजीमां तेन चारे 
कारण सुक्तिनां फलां ठ ते हान तथा दैन तथा चासति तथा तप 
ते आत्मान छे, एमां कांड फेर ठेन नरि, ते अद्ावीशमा अध्यय- 
नां जोजो, तथः स्याहाज वस्तुनो स्वमाव तेने धम कयो ठे, तथा 
त्याज पाच ज्ञान तथा खबदरनय तथा खटदरन्यना गुण पयाय 
जागे तेने समक्िती क्या छे, तथा तेमां सत्तावीक्षमा अध्ययन 


. अधं विदा॑तिसारोदधार, ३५९ 


` पणं फल्या 3 तथा उच्यीक्ञमा अध्य्थनमां पण भारपस्वरूपमां 
-समेतेने सनि कश्या ठे, तथा जवीश्षमा अध्ययनमां गोतम स्वाभीन 
केशी अरमण मदथा त्यां पण मनने जीतवुं, रागदरेषने जीतवुं, तेमां 
सनिषण दाख्युं छ इत्यादिक ए उत्तराध्ययनमां अध्ययन अध्ययन- 
रसे जोषो तो आत्मानी अस्यता छे तथा दश्च वैकालिक सरना 
चोधा अध्ययनमां प्रथम त्रान छे पीं दया कही 2 तथा आचा- 
रांगजीमां पण एमन कं छे, तया सुयगडांगजीमां तो ञाननी 
मुख्यता मथमज ठे, तेमन घुयगडांगजीना एकर्वाङमा अध्ययनमां 
पण कटपने छोपत्रा थकी कम बंधाय एवो निश्चय थयो नाष ते जातां 
ज्ञानौने कमे छागतां नथी एवं भासन थाय छे, तथा भगवतीनीना 
आटा श॒तकमां ज्ञानीने आराधक कषा ठे पण क्रियातुं बहू मानं 
लां कंड दीसतुं नथी, तेमज भगवतीजीना पेहेरा शतकमां मव 
स्थिति पाक्या विना कोड मोक्ष जाय नहि एवं क्षुञेए्नो- 
तां पण व्यवहार क्रिया शषा खप रागे छे. तथा श्री प्त्रणासू्रमां 
आपाना आट गुण आट क दान्या छे ते आट कर्ममां व्यवहार 
कर्म कियुं छ के ते व्यवहारथकी दूर थाय अने कर्मं तो आप्माथकी 
निश्चय वेधाएलां ठे, तो आत्मा निश्यमां से तान हट, कांड व्य- 
वहारथकी द्टे नहि, तथा तेज पन्नवणाने विषे पंदर भेदे तिद्ध क- 
ह्या छे, ते मध्ये अन्य हिगी सिद्ध, तथा ग्रहस्यिगे सिद्ध इत्यादि 
कं बेले ठे, तो त्यां आ कल्यनो व्यनहार्‌ क्रिया कं दीसतं नथी, 
अने ते धणी मोक्षि गया ने षी नाशे, ए जोतां पण कंड्‌ व्यत्रहार 
क्रियामां धम दीसतुं नथी; तथा श्री भगवतीजीपां आट आता 
गणान्या छ, तेनाँ नाम द्रव्य आमा | \ ॥ कषाय आत्मा २॥ 
जोग आत्मा ३ ॥ उपयोग आस्मा ४॥ ज्ञान आतमा ९ ॥ दृक्न 
आसा ६ ॥ चारित्र आल्या ७ ॥ बयं आस्या ८ ॥| ते सध्ये प्रथम्‌ 


६१० अर्थं तिदतर, 
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चार आत्मान षद करा छे अने पाछ्ना चार आत्मान -शद् 
क्या छ तां सवा कं द्रव्य आत्मा तथा उपयोग आत्मा ए चने भ- 
सद्धा गण्या ठे, अने व्यवहार्‌ क्रिया नेरी करषी, तेटटी द्रष्य 
` आत्मामं थाय, अने भ्यवहार्‌ क्रिानो ने उपयोग तेने 'उपयोग 
आत्मा कहीए) पण ते काइ चाव आस्मामां छे नहि भार आसा 
तो ` पोतानाः स्वर्पमां रमे ते आधिकार श्री अदुजेगदररमां 
नोजो, के भाव आत्मा शची करणी करे १ एटछे तमारौ समनं 
आयने तथा पंच करपभासने "विपे -आधाकमीदिक आहार दूषण 
ङ्ानीनि कहल नथी तया उपदेशमाजने विपे जे. कंड पंडितनन ख. 
आत्मानी रमणतामां होय अने पोत्ताना तथा परना शास्नो नाण 
होय ` अने चरणसित्तरि ने करणसित्तरिथी हण दोय तो पण 
दक्र करणीनो कर्तां कौपेखो छे, तथा भ्रवचनसारोडारमां- ने 
द्रव्यगुण पर्याय जाने ने आत्मानो सरूप जागे तेने अरित नाण्वा 
-कदीए्‌, पण कांड वहिरथङी ज्यवहार क्रिया तप तीर्थं जात्रा ममु 
करे -तेणे कई अरिहतने ओल्ख्या -कदीए नहि, इत्यादिक बहु 
शासने परिपे दृष्टी देइने जोतां ज्यवहारक्रियाने विषे आश्रवुन 
भासन थाय ठे, पण कांड धमैमाप्तन यतुं नथी ॥ शिष्यः वाक्य 
स्वामी तपे एवं कदो छो के व्यवहारपां धरमभासन थुं नथी, 
तो परमास्माए तो निश्चय तथा व्यवहार वे नयमरुप्या छे तेतु 
फेम ! सर्वाक्य ॥ दे मद्र  परमासाए नेवे नय भरुप्या तेना 
सात मेद ॐ ते मध्ये चारं नय व्य्रहारनयमां ठे अने चण नियः 
ममां उ ते मध्ये पथम. नेगपनय ॐ ते अणहूती वस्ने हती वसतु मा“ 
ते नप दृशा श्ुद १० नो दादाडो थायते वारे श्व बोठेने, 
-आज भगवान वीरस्वामी केवलज्ञान पाम्या. ने केवठ परहोच्छव आ 
ज कर्यो ते पदि शुं! कांई आज भगवान छे नही, केवरङ्गान परणं भान 


अथ तिद्धतिसारोद्धार ६११. 


ड नी;अने ते केवनी आपणने देशनादे ने आपणे सांमणीर ते मा- ` 
हुं कोः 2 नकत; अने लोक तेना ओच्छ महोच्छव करे छे तेः 
स्वै अतितकाल्ल वर्तमान आरोपण करीने करे, तथा अनोगते 
कामत आरोपण करीने करे, जे आज श्री पञ्चनाम स्वामी जन्म्या 
तथा केवलज्ञान पाम्या, इत्यादिक आरोपण कर ते हार वत्ता 
नमां वस्तु फा ठे नी. अणहृती्षस्तुने चस्तु फरी मानवी ए स्व 
निगमनयनों पत्त छे, तथा संग्रहनय सतप्रादीखेते वस्तु फाद 
. भ्रगटमां दीसती नथी तेने रस्तु माने छ तथा आत्माना आठ सूचक 
म्देश्च छेते यक्ी सिद्ध कर्यनि पाने ॐ, परंतु ते जीवतो निगो- 
द्मां रख्डेखेतो ए कामके थथं फ नेप कोई पुर्षे मदिरा 
पीधो होय अने तेनो छाक चयो तेथी आवता रस्तामां केफमां 
गहयठ जाणीने पासेयी चस प्रमुख स्वे रोको ङेई गया अने 
पोते अश्ुची अपवित्र जगाने विपे पदयो छे अने मनमां पणो आ- 
नद्‌ माने उ के आज मुन सरखो कोई छे नाहि पण ने वारे केफ 
उतरे ते वारे ए पहा दुखी थाय, तेम ए संग्रदनयश्रखानो ए केफ 
नेवो दषटठात उ, तया वीजो टृष्ट॑त कोरक पुरुप पथ्यरनी कांकरीओ - 
टेने वजारमां वेचवा गयो रोकने एणं के के आकंचन छे परतु 
एवं कई नाणु अवि नदीं एलं नाण श्ये थाय फे आगन्गरा 
ने केचन पथ्यरथक्री जुदो क्रे एवा पुरुषने त्यां ठेइ जायने ते 
परुष युए जे एने विपे कंचन नीके, अथवा नाहि नीकठे एव 
भासन धाय तो कोडी पण नहीं अवि, अगर नो कंचन नीक 
एवं भासन धाय तो मण १ भारनो ₹. ०॥ अथवा र० १ अये 
पण इहां कंचन मूक न उपने तथा कथीरनरं पण न उपने, 
एक मजरी आनी मजुरी उपने. तेष इहां ने नीव अभवी तया 
भषामवीते तो कांड सिद्धि वरवाना नथी तेने ने सिद्धि माने ते 


१९२ अथ िद्धानसारोढोर, 

वकि ¢ ^~ [4 भ 

पा सव मिथ्या ने ने जीव मवी रघा तेमां सिद्धपणं मनद ते 
तो विचार जे समक्षितीथी मांडीने चश्मा गुणढाणा दुधीना 
नीव तदमव पेक्ष नाय. कोह वे भदे, फोर वरण भवे, कोह अनैत 
भे मोक्षे जाय परंतु तेनी वाते सदए भेेनत करे तो नेम 
पे ककरी बजे योडी किंमत आपने पण ककरी ीधी तेम 
तथा मिथ्या दोय अने अलय संसारी होय तेनी वति परण 
सद्शुरु मेेनत करे पण फा तिद्ध केहेवाप नदी शा मटिने नेष 
ते कांकरीओ माहिथी कंचन काढतां आगल्यगने वहु मेेनत 
एडी, तेम इहां सतार जीवने भाव यक्ष दुख ने धिद्धे वु 
ते घणी मेदेनते थाय तथा वीजा ने जीव रहा ते तो विवास हु 
पचद्रिपणुं पाम्या नथी तथा केरछएक वादरषणं पाम्था नथी 
तथा केटटाएक्र॒ व्यवहररारीमां आनव्याज नथी, तेते 
सिद्ध मनोए तेमां श्यं गछ ते पण ए कर्पना स्रोरी दीति, 
एर ए वीजा नयनो पक्ष फद्यो. २ एवे जो ग्यवहारनय तेमां 
वाघ्च जे व्यवहारक्रिया आचार देखीतुं तेने मं माने ठे तेना तरण 
भेद डे, उपचरित व्यवहार ॥ १ ॥ अणडउपचरित ग्ययहार ॥ २॥ 
उपचरिताउपचरित व्यवहयर ॥ ३॥ दे उपचरति व्यवहारते 
अणहुती वस्तुने वस्तु करी माने. जेप पथ्यरनी गाय तथा पो 
भुल अनेक घाट एवो थाय छे तेने तेवप्तु फरीने माने 
परेतु तेषां ते वस्तुपणुं छे नहि, उपचारे फरीने मरानवातुं ठ, 
तथा अणउपचरित व्यवहार देखीता णुण होय तेने माने तथा 
पचारेता उपचरित व्यवहार कंडक वस्तुता छे कंक नथी तेने ष- 
सतु छरी प्राने, तथा वीजे प्रकारे परण तरण मेद छे सदभूत 
व्यवष्ठार † ॥ अघदुभूत व्यश्रहार २ ॥ सद्‌ पूता सदृभूत व्यदशर 
३ ॥ संदुभूत व्यवहार ते आकार सदि वसतु हेय तेने भाने नेम 


अथ सिदातसारोद्ार, ३११ 


परमेश्वरनी भूरतिने परमेश्वर माने तथा अकषदूभूत भ्यवकर ते भा- 
कार राहिते माने नेम थापनाचार्थने माने तेमां कशो आकारे 
नही तया अन्य मतने पिप जेम शारगरापने मनेक, तेमां पण 
फट आकार छे नदी तथा सदुभूतासद्भृत व्यवहार ते कर्कि 
आकारछेने कांहृक नथी तेवाने मानि तेवां रूप देवी प्रसुखनां 
धणां दीसे 8 ते स्यं उ्यवदहार नय जाणजो, पटले ए व्यव्हार नय 
देखीती वस्तुने मानवावागो छे तेने विपे देखवामां तो पद्गर 
इष्टिगोचर तथा पत्यक्ष परमाण इद्रिए करीने थाय तथाएनव 
पदर ग्राही छ शादे ने बाह थकी जोगी सन्थापती प्रुख, प॑न- 
जंतर वादी भमुख चमक्कारीपुरषो तथा तपसी क्रेया कर्सभ्य भ- 
सुख देखने तेने सिद्धे करी माने तो ए नय इद्र पत्यक्त ग्रही मा- 
नवावाो छे पटे एने पिप काइ आभिक भाष दीसतो नयी क्रा 
मटे ने आतम अरूपी छे तथा आत्माना शण ने श्रानादिक तथा 
आस्माना प्योय जे स पर्यायादिकं ते से अरूपी ठेते कार व्य- 
वहारनयना दीगमां आवि नद 


च, अम, स्च 


॥ शिष्य चाक्य ॥ स्वापी एवं साभन्नुं ठ के चैहेवे ते व्य- 
वार तेवं केम ? ते समज पाडो ॥ शुरुवाकष्य || ह महानुभाव भ्यव्‌- 
हार ज चबा च्यु ते खरं ऊ ते जे पूर्वे उपचरितादि भेद षे- 
दबी देखादया ते सवे अशुद्ध छे तथापि दध व्यतरहमर जे 8 ते 
रहण करवा योग छ अने आत्मान बहु गुणकारी 2, प्रतु अते ते 
तों छोदवानोन छ, तोय पण अ्याघुधौ यथाख्यात चारित्र 
नथी पाम्यो अने मोहनीय कर क्षय नथी गं वयां सुषौ यद च्य- 
बर अगीकार करवा जोग छे, ने जो शुद्ध व्यवहार अगीकार न 
करे तो मोहनी क्म्य यायज नह अने मोहनौ कपक्षय यया- 
विना ययार्ात चारित्र अग्रि नहीं, अने ए चारित्र पिना फे 


९१४ अथ सिद्धांतसायेदार, 


ज्ञान कोई जीव पमे नदी. अने केव विना सुक्तिं कोह कमे 


थाय नहीं, ते भटे श्ुद व्यवहार अवद्य आदरवो,.ए चात्तमां प्रका 
रावी नहीं 


॥ शिष्य वाक्य ॥ स्वापी शुद्ध व्यवहार ते श्रीरीते अमे सम. 
नए, अने श्ीरीते थाय ते कृपा फरीने अपने समजावो. 


॥ युरवाक्य ॥ हे द्र निथय यदी दन्य एवो ¶्द्‌ ठे तेसा- 
मान्य पचन छे ते विशेषे करीने समनं तेषं शद्ध व्यवहार कीर ते तं 
सांमठ, हवे हं विवरीने कहु. द्रभ्यना ६ छभेद ठे धमास्तिकाय १॥ 
अधर्मास्तिकायर॥ आकाश्चास्तिकाय ३ ॥ काठ ॥ पुद्ररा्तिकायर ५ 
॥ नीबास्तिकाय ६।। ए सट दव्य छे. दव्य ते शयं कदीए फे मेने विषे 
उत्पाद ॥ १ ॥ व्यय ॥ २ ॥ रुव ॥ ३॥ ए लक्षण छपे तेने 
द्रन्थ कहीएु ते धरुघपणाथकी द्रव्यने साधीए तथा उत्पाद च्य 
तथव एयोयने साधीए, चरणे छक्षण एक समे जेने विषे छापे तेने 
द्रष्य फहए हवे ते मध्ये जे जीवास्तिकाय छ तने चेतन , कोए, 
चेतन एक एवा अनेत्रा छे प्रतु सत्ता स्वभावे जाता एकन छे 
केगक्ते असंख्यात परदेश रोकाकाश्च पमाणे सवना सरखा छ तथा 
ज्ञान, दन, चासि, तप, वीयं, उपयोग. ए छ रक्षण सव जीवमा 
सरखां खथ, ते आत्माना गुण परण कहए तथा अच्याचापप 
अणअवगाहषणं इत्यादिक आत्माना प्रयोय एम आप्माना युण 
पययनो विचार करवो ते भेदन्नान कदीए. अने तेनेन शद्ध व्यवहार 
कीए अयां विचार धणो छे परंतु श्रय बो्ेमो याप राः 
छस्य नथी ट्रे ए ब्रीजो नय कहो ॥ ६॥ वे चया नय 
कहीए्‌ छीए तेद नाम ऋलुुत् ते परिणाम ग्राहा छ ज सत भवा 
नेना परिणाम वर्तता होय तेने तेवो करी माने, नेम कक साथ 

नां परिणाम विषयमां कोई समे वत्तेता हीय तेवा -समयमा-ए 


अथ सिदवसासदार, ` ११५ 


नयने पूीए क ए कोण छे स्यारे ए नयवागो ए बो ने संसारी 
छे, अथवा कोई संसारी पुरुषने काइ कारणथकी संसार उपर 
बैराग आग्यो ठे प्रतु कां श्ानथकी वेराग नथी कारणथकी वराग 
छे ते कांड संस्ारने छोडवानो नथी संघारमां ज रेरेवानोखेतो 
पण ते नयवागनितेये समे पश्यं. होयतोतेने साघु कै एवुए 
नयने विषे छे. परंतु एना कीधाथक्ी कांड पेखा साघुषणं जाय 
नहि ने संसारी साधु थाय नहि, श्षामटि ने श्री भगवतीजीनां 
पंदरमा शतके विषे सुमंगगा साधु आरती चोतरीशीमां यश्चै तथा 
गोकशालानो जीव विपल्वाहनराजा थश ते विपरबाहन राजा तथा 
राजानो सारथी तथा राजाना घोडा सरषैने तेजो ठेस्या सुक बागीने 
राख करे तोपण ते साधु सवाथं सिद्धे जके अने ए नयनो 
मततोषएसाधु हंसक ते बखत छ परंतु ए नयना मानवाथकी 
ए साधु का दिक थया नहिने नरके गणा नहि. इत्यादिक घ 
णीक बात विचाररीन जोतां ए नय पुद्णग्ग्राहदी ठे केमके मनना 
परिणापने अरहेॐे, ते मन तो पुदृगठ डे अने मनना परिणामने 
शुभाश्युम उठे ते पण पृद्गरव्मीक छे मादे ए नय पण व्यवहारनयमां 
भेीए ष्ट्डेए चोथो नय क्यो टले पूर्वोक्त चरे नय 
उपवहारना घरना छे अने चरे पुद्गण्ग्रादी ॐेपण आसा 
ग्राही कोई छे नहि। 

॥ शिष्यवाक्य ॥ स्वामी, शुद्ध व्यवहार तो आल्माप्राही छे 
तेने तमे पुद्गकीक केम कोहोछो ? 

॥ शर्वाक्य ॥ हे भद्र ¡ शद्ध व्यवहार छ ते कार नयनी गवेष- 
णामां छे नहिते तो ज्ञाननयनावे मेद्‌ करीए त्यारे ते गणजीपां 
अवे शामाटे के समित शुणगणाथी दज्गमा चणगणा सुधी शुद्ध 
ग्यवहार छे माटे ते ज्ञाननयमां गणाय अने आतो व्यवहार कस्य 


३१६ अथ शिद्धौतसारद्वार. 
आओशभित समजवानो ठे ते तो अंते विधारीने जोतां पेडा शुण- 
ठ्णामां छ मटि अहिं शुद्ध ग्यव्रहारनयमां गवेल्यो नथी, एटङे 
९ न्पवदारनेयनी गोरुखाण कराची. 
॥ शिष्यवाक्यं ॥ स्वामी; व्यवहारनयतो ओग्खान्यो, ते तो 
छोडवायोग्य छे पण आद्रवायोम्य निथयनय छे ते ओरसो. 
॥ शरूवाक्य ॥ हे देवाणुपरिय ! निश्चय दृष्टि विचारी जोतां 
शुद्ध निरंजन आत्मा एकज ॐ, कांड आत्मामां आत्माना यण पर्याय 
जुदा नथी. नेम खुवणने छुवणे ना पार ने गट, कुंडल अख ते 
कार्‌ छुबणेथकी नोखा नथी; तेम ज्ञानादिक जे गुण ते कर्‌ आ 
त्माथकी नोखा नथी 


॥ यण पयोयभ्यं आसा इति वचनात्‌॥ 

मादे आसने एकज स्वरूप ध्यायु, 

॥ चिष्यवोक्य ॥ परमोत्मानी वाणी एषी ठे के श्वाने देना 
दिक आत्माना यण कट्या ठे अने तमे तो आसा एकज क्ट णे 
गुण जदा कटैता नथी तथा सिद्धतां एवा पाट दीपे केके 

तपसंजम अपाणभावे मणि विहर 

इत्यादिक पाठ श्रावक साधुना अधिकारे घणा छेअनेतमे तो 
एकज कहो छो 

॥ गुरुवाक््य || जे ज्ञानादिक यण तं ने कल्या ते संत्य छे, प्रतु 
ए भेदं ज्ञानने न्याये 3 परण मूढ स्वरूपने विचारीने भ तो ङ्गनं 
दश्ेनादिक यण तेज आत्मा ॐ जेम दूध अन दरूधनी धारा तया 
दृधतरं शेतपणं तथा दधद मधुरतापरणं इत्यादिक दूधन शुण ते कह 
द्धयकी जुदा नथी, दूध ने दुधनी धारा ते कं जूदी नथी एकन 
छ तेम शान दर्शन तेन आसा 8. कदापि आतमातु जानदेशचन कीर 


अथ सिदातिप्तरिदार. ६१४ 


ते बारे शान देन जुहु ठरे ने आमा जदो ठरे तो ए भोटो विरो 
अवि. श्षामटि जे ज्ञान दक्षन बिनानो जे आत्मा रद्य तेने पी श्चं 
कहीए ते वस्तुता रहे नष जेम कंचन छे तेने वीपे पीठाक्षपणं तथा 
भरिषणं तथा चीकाशपणं ए जो कंचनयकी उयारे जूदां गणायते 
बारे कचन कथां रहे पटे भरे पौरो, चीकणो तेनेज कंचन कीए. 
पण जुटु करेषु बने नहि, तेषन ज्ञानदर्शन चारित्र, तेहीज आत्मा 
तथा नें ते सजमतप आत्मानि भाववा्ं कव ते पण कारि जुदुं नथी 
तपसंजम ते पण आत्माज ऊे, नेम मृतीकानां कोदी, इदां, धट 
इत्यादि ने छे ते कांड एृतिकायकी भिन नथी एटे ए सर्वे घाट 
छे, ते स्वे मृतिकाने मजे ॐ, परंतु मूतीक्विना घाट होवे नहि तेम 
अषियां तपसंजम ते आत्मान मने छे परण आत्माविना तपसंजम 
होय नहि. 

| शषिष्यव्राक्य | स्वामी, तपत्तेयपर गुणतो अधीको ओछो दीस 
छे अनेतेपतो आत्मरूप कहो छो त्यारे तो सरखो जोहर. 

॥ शुरूवाक्य ॥ जे तपसंजप गुण भयको ओष छ तेरु कार्‌- 
ण साभि. नेम ते मृतिकाना घाट ना्ाना मोटा छे नेमां मृतिका 
विशेष ञे ते घाट मोहोटो छे जेषं मृतिका ओषी ठे ते घाट नाहा- 
नो 9 तमे अद्या ने आत्मानां आवरण वधतां खसी गयां तेना 
तपततेजम शुग विक्षेप मादुम पडे ऊ. जेनां आवरण योहं खष्यां छे 
तेना गुण ओढा मालुम पडे डे. परंतु आत्मघ्वरूप ते एकन छे, श्रा- 
पटे जे शुद्ध व्यवहारथकी नयनो पर्न ऊ तेन आत्मा एवा स्वह- 
पने परमात्मापणुं प्रगट करवाने वासते आरोपण कर्याए. पट्टे आ- 
पणा आत्मान परमात्मरूप कराने ध्याइए तो आपण परस्मा 
त्मा थदए्‌, 

॥ श्चिष्यवाक्य ॥ स्वापी आपणो आश्मा हु परमात्म स्व- 


११८ अथ तिद्धातसारीढार 


स्पे भगट थयो नथी अने तेने परमात्मरूप करीने ध्याईए ते ततौ 
असत्य कटपना थाय. ! 

. ॥ रवाक्य ॥ हे भद्र ! आपणो आसा परमात्मा त्तो ठेन प. 
रतु आवरणना जोरथी आत्मा कदेवाय छ पण मूक सत्ता जोडइए 
तो आत्पाने कंड्‌ कर्मं छागतां नथी. आत्मान कर्मं केवी सतनां रां 
छ फे नेम सूरजनी आ{डां बादम, तेम आसमान कर्भं॒॑रद्यां छ मि 
आत्मने करम बेलगतां नथी ए अधिकार पन्नवणासूत्र थकी नोनो. 


] द्िष्यवाक्य | स्वामी. तमे तो सूरन वादगनो श्त ष- 
ताबोडो अने अपारा साभव्यामां कमे खीर नीरने द्रष्टति 9 


॥ य॒रूबाक््य | महच्ुमाव! ए पण एन छे जे टूषनी माहिटी- 
कोरे पाणी नांखीए तो काँ दूषना पदेश्च मीने पाणीना मेध 
याय नहि आप आपणी सत्तामां सर्वै रहे छे 

॥ शिष्यवाक्य. || सामी, दुध पाणी कांड जुदंती पी न- 
णातुं नथी अने तमे तो करोखो के आप आपणी सामां रटे ते 
केम समजवामां अवि ! 

॥ शुरुवाक्य ॥ हे भद्र! ए दूष रेने अधि उप मूकीए ते 
बरे पाणी होय ते षटठे अने दनो मावो नरबो रहै त्यारे समन 
क बेउनी सत्ता जुदी छे नो वेउनी सत्ता एक यह्‌ होय तो वैउब 
ठता, पटे सौ सोनी सत्तामां 2. तथा वीजे बर्टते जे जुवारना 
डोकनि ऊोखीने मादिं जे बोयुं ते दूध माहे नांखीए.तो ते पाणी 
होयते पीए अने बहार काटी नीचोबीए एटके पराणी हेय 
ते नकली जाय, फरीथौ नालीए तो पाणी होय ते पीए वी का- 
दीने नीचोवीए, एम ज्यां सुधी पाणी होय स्यां षी पीप. एकु 
दूष र एट्छे पीए नहि तेम अहियां आत्मा तथा कर्मं ते बे एक 


अथ सिद्धातसारोदार. 8 ३१९ 


मेक दि प्रतु पक्ष मेक थाय नहि, आसा आलमानी सत्तापां 

रे, पुद्गल पुद्गव्नी सत्तामां रहे मटि ए कम ने आत्मा बे ज॒दां 

छे. हवे आस्म ठे तेना अष्ंख्यात पदेश्च खे एकक प्रदेश अनतु 

ञान छे तथा अनेतु दर्शन ठे तथा अनंतु चाशत्र छे तथा अनंतु 

ची तेम अनत गुण ॐ ते जेम एक पदेशे कट्या तेम असंख्याता 

भदेश जाणवा, ते मटे ए आत्मा अनंत युणनो पणी ठे, तथा अः 

सिक्ठ ॐ एटडे कर्मं सये रीपाणो नथी तथा अरागी ठे तया अ- 

हषी छे ए्ठे रागद्रेप ते पुद्रगना घरना ठेते कार्‌ आस्माना नयी 
ते सदाए सत्तामां एज ॐ. आत्मा सत्ताए निर्भर रघ्नो ठे माटे 

नें परमामावुं स्वरूप तेन आलानं स्वरूप छे मटे एने परमा-- 
त्मा करीने ध्याइए तेमां असत्‌ कंरपना नथी ए तो सत्यन छे 


41 शिष्य वाक्य ॥ स्वामी पूवे संग्रह नयना अधिकरारमां त- 
मोए सत्तां स्वरूप निपेधी नांस्युं हतुं अने अष्टियां सत्तात्रं ख- 
रूप तमे देखादयुं ते केम ! | 

॥ युरुवाक्य ॥ हे भद्र ! संग्रहनयने. विपे जे सत्तायं स्वरूप 
निवेध्युं ते त्यां कार्‌ परगट दीसतुं नयी, अने अर्हियां तो घण परगट 
दीसे छे जेप. धासने विपे घी मानीए पण तेयी कां हार दीसतुं 
नथी एतो एक ओवशक्ते ठे शुं जाणीए केए घास बी जश्च 
अथवा उभी सडी जरे अथवा सहन वननां जनात्रर छे ते सश 
अथवा हाथी घोडा भगरुख जनावर खाई जशें ? तो एटङी जातां 
तो कांड घी थवायुं नथी, ने वारे गाय तथा भश तधा बकरी तथा 
गाढर ए चार जनावरना खाधामां आवे तो घनी आनना थायते 
मध्ये पण वाखडां जनावर खाई जायते तो कांड छेखामां आ 
नहि दुक्षणुं साय स्यारे रेखामां आत्रे एट्टे घासतु घी ते कौधु ते 
मरमाणन शयुं के. सृग्रह्नय. नाम्‌ ते पण्‌ निगोद अख सदने 


१९२९ अथ पिद्धातिपासेद्रार, 


प्रमासमपदे माने छे तेना व्याघात पु कहा ठे, तया दूषा ने 
थो कए ते कोरी ना न कहेवाय अने तरत दूषभांी घी नीके 
पण खर, तेप आहियां अतर तमा तेने प्रमाल खष्प करीति 
ध्पारृए तेने कोई घाततुं दूषण छे नहि, एट्छे दूषनेपक्ुंत 
अतर थासा छे ते सुवित शक्ति पामेरो छे ते अपिकार विस्तारः 
यौ जोबो होय तो पुमतिव्रवमां जोजो. एत्री रीते भत्पाने परमा 
त्मरूप कराने ध्यात्तापका पोतानो आसा प्रगट थाय द वाहु 
सदेह रासषो नहि. 


॥ दुहा ॥ 
निश्चय व्यवहर सवना कदी, संप खसकार ॥ 
सारसार वचन उधरी, सिद्धांतना आधार ॥ १॥ 
निश्चय खर्प वषाणीरं, सिद्धातमांही जेह ॥ 
तेमांथी प्रगट कृरु, फिंचित्‌ मात्र एह ॥ २॥ 
ग्यवहारमां विवाद पणो, ते देखाडयो आज ॥ 
ते समजनि छडजो, जेम सरे आतमकाज ॥ ३॥ 
पापकम दूरे करी, मजे आतमसम ॥ 
्रवयद्चण पयीयने, समवायं काम ॥ ४॥ 
अमरैत र एह 3, अपे अमरं अवतार ॥ 
जन्ममरण टके सही, साचो भरं विचार ॥ ५ ॥ 
मणरो गणशे जे नर, साभिव्शे धरी प्रम ॥ 
सपरा ते सदी, सावो तेहनो नेम ॥ ६॥ .. 


अथ तिद्धातसारोद्धार. १२१ 


देवलोक नरखोकनी सही, ऋधितस आगर दास ॥ 
ते नर कर्म द्रे करी, वेगे ठे शीववा् ॥५७॥ 
एद वात खोदी नदि, मत कोई धरो संदेह ॥ 

शाख अद्धमाने क्ट, साचो गुणनो गेह ॥ < ॥ 
संवत ओगणी ओगणीसमें श्रावण परथम्‌ माप्त ॥ 
तीथी अष्टमी जाणीए शकर पक्ष नवास ॥९॥ 
बुधवारे द्धि वधे सचनाए सुखकार ॥ 

सिद्धांत सारोद्यारए नमे जेजेकार ॥५०॥ 
शुद्धाश॒द्ध वचन जे साधजो चुर सुजाण ॥ 
अपमान कोड करशो नहि ग्र तणुं ते जाण ॥११॥ 
रचना एद्रमस्थ भावी तेधी दूषण कोई ॥ 

देखे ते शोषे सही पंडित ज्ञाने जोई ॥१२॥ 
ए थ अविचक रहो, नभभु पेरं सोय ॥ 

विस्तरजो पृथ्वी विपे सुख सुख ग्रंथ ए होय ॥१३॥ 
एहमां ज्ञन अगाध छे रण पण एना अगाध॥ 
स्वर्येभूरमण परे गंभीर के, सुगुर संगे साध ॥१४॥ 
सुनि हकम अभव करी, विदानंद महाराज ॥ 
आन पंपा दुरे करी, सारय नज आतस्मकाज ॥१५। 


१२२ अथं सिद्धातसारोदार. 


आस सण एहं ठे, भथ एह विनाण ॥ 

रतां सुख संपति रुहे निन खरूप सुख मान ॥१६॥ 
शीव रमणी आवे तेडवा केवट श्री ठे साथ ॥ 

थ ए जेह र्दीए धरे तेनो चरे हाथ ॥१७॥ 
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इती श्री सिद्धातषारीदयार्‌ ग्य 
संपुणं ॥ 





तत्वसारेद्रार. ३२१ 


तत्वसारोदार. 





श्री गुरुभ्योनमः 
॥ दुहा ॥ 


अविनाशी अकरुकत, नीरंनन नीराकार । 
ह वटु ते आत्मा, निज अचभव उदार ॥ ९ ॥ 
ततर तत म्रहण करा, उब वचन मनाहार । 
श्रोता ख॒णजो कान देइ, जेथी भवनो पर ॥ २॥ 
तख सारोदढार ए, ग्रथ ज्ञान उद्योत । 
भणतां नीपजे, नीज आतम यण तरेत ॥ ३॥ 

ह्वे भाषा छखीये छीये-हवे जगतने विपे अनेक पदाथ छे 
ते सेतुसार बीचाधेने क।टीये त्यार तत्व वे छ, जीवतत्व. ! 
अजीव तत्व. २ एवेजतत्रङेए वे विना बीजा कोर पदाथ ` 
दीसंतो नथी. शिष्यवाक्य-स््ामरी पूर्वे अमे तत्र सात तथा नव 
सभयां छे तेत केम ? शरवाक्य-३े भद्र ए वे तत्वना सात पण 
थाथ तथा नव परण थाय, ते कना छे, परंतु तन भेद करने 
देशी ते साभ, खे जीव द्रव्यनां चार तत्व ठे, जीचतत्व ? सं- 
घरतैस्व २ निजरातत्व ३ मोक्षतत्व ४, तथा अनीबतत्वना पांचतल 
छे. अजीवतस्व १ पुन्यतत्व २ पापतत्व ३ आश्रवतघ्व ४ बधतत्व५ 
एटकं ए जीव अजीव मीने नव तख थयां तथा पन्य पाप न ग- 
णीये तो सात तघर थाय 


३२४ तेत्वसारोद्रर. 


९ म, ० 


रिष्य-छाभी पुन्य पाप गणीये, तेने शाबाप्ते ना ग्णीये ! 
ए ततवछे के नथी ते समजाबो. 


गुरु-ने पुन्य पाप बे ततर छे, ए आश्रव छे ल्यारेए वै तत्व 
जुदा गणीये तो आश्रव शेन कदीये ? जे पुन्य पापना दियं अवि 
ड तनेज आश्रव किये, एटरे सातज तत ठे, तथा जे आवे छे 
तेने आश्रव ग्णीनि मेद्‌ पाडीये स्यारे उदय आवेखां ने दरीयां ते 
मोगवीने सेरबीये तेने पुन्य पाप किये, एटरे तेथी नवे तत थाय, 


शिष्य-स्वामी ए नदेतत्वनो विचरो करीने वताबो. 


गरु-मथम अजीवतत्वनी ओलूलाण करा छं, अजीव ते 
क्के करिये के जेने विषे चेतना रूप लक्षण नथी ते अजीवना न- 
घन्य ङ्गी पांच मेद्‌ ॐ, ने उत्‌ङ्ष् १६० भेद्‌ छ ते प्रथम जघ- 
न्यना पाच भेद बोरुखाबीये छीये तेनी वीगतः--धमसतिकाय 
१ अधमीस्तिकाय २ आकराशास्तिकाय र काठ ४ पुद्र्स्तिकाय 
८ हवे ध्मास्तिकाय ते शं कहिये-धर्मारितक्ाय पक द्रव्य छेते 
अपी ॐ, चउद्‌ राज्य लोकना प्रमाण एद्र्य एक छे.नेदखा गे- 
काङाक्षना भदेश तेवा म्देश छे परण निराकार छे आकरि करी 
रहित ॐ तेमां कशी क्रियानो यण नथी पण जे जीव दुशक 
चलि ठे तने साहाय अपे ठे. । 

दिष्य स्वामी, जो एनामां क्रिया नधी तो चाल्तां ने.सा- 
हाय केम अपि छे. , 

गुरुवाक्य--हे मद्र, सहाय आपवो ते स्वमाविक छे.अनि 
क्रिया छे, ते विभावक) ते वीभावदश्चा एने चिषे नयी ते पोत 
पोताना स्वमावमां सदाय रेखे जनम जखन सभाव छे ते तरबानो 
3 तथा तेखनो स्वभाव इवाडवानो छे एते स्रमाविक केटैवाय 


पखसारो दरार. ६२५ 


विभावीक नही. विभार्वाकते केतु नामकेनेम अप्निखेतेकाष्ट- 
दिकना संजोग थकी सामी स्तुनो नाश करे ते विभा- 
विक कहीये. 

शिष्य--स्वामी अपां तो दाहक स्वमा छे एने निभाविक 
केम कहो छो ? 

गुर--दादक स्वभाव छे ते काष्टादिक वस्तुजोग छे तेने बाट; 
परंतु पथ्यरने कंई वाटवानो स्वभाव छे नही. पण विभावना 
जोरथी प्थ्यरने परण वा, तथा पाणी ञे ते अग्निन श्वरेक्ा 
मारे के पार्णायकी अभिनो नाश याय, परंतु बिभावना नोरथी 
अप्नि पाणीने पण बारे, एटछे विभाव ते शयं. जे पताक वीजा 
अपरनुं मख्वुं वे मीने जे काये करप तेतं नाम विभाव कहीये 
अने विभाव तेनेज क्रिया कहीये. पएरे ते षिभाव दशा ते धर्मा 
सिकायमां नयी. शा मरे ने एकी बीनो ¶े नही. एटला 
वस्ते अमे क्रियानी ना पादी, तथा जे चेतनने चाठतां साहाय 
अपिेतेश्चा दषते फे जेम माख्लां जलने विपे चाल्यां नाय छे 
ते नरना प्ताहायथक्वी चारे ऊ तेम जद चेतन धर्मारितिकायनी 
साहायय्णी चारे छ १. तथा अधमौसितिकाय वीजो दन्य ते पण 
अरूपी छे तेने विषे आकार नथी, तथा क्रिया पण नथी ते जद 
चेतनने थीर रदवं होय तेने साहाय आगे कया दरष्ठतेकेजेम 
कोड्‌ पुरूष पये चार्यो जाय छे अनेते धरती एषीखेजे उह 
राह न्नश छ नही. अने भ्रिप्ररतु छे एटके ने महीनाना 
दाहाा छे अने ङ पण षणी बायछे तापर पण घभो गकरो छे 
तेषी बखते ते चार्ता पुरुषने मारगभां चालतां कोड्क परार आ- 
यु, ते चाड केव छे के महा विस्तारवत नेनी छाया छे एवं शाद 
देखने ते पंथी ट तथा तापमांथी हंडधो आवतो थकोते साह हेठल 


च ९ 
९२६ तत्वसारोद्रार. 
वसे केनैष अपितु वेषे. ए ज्ञाहनी साहायथक्रीते थी वेगे 
तेम जीव अजीवने थौर रेहेव ते अधर्मासतिकायनी साहाययक 
भ क [+ मप क त्‌ 
रहे २. हवे त्रीनो आकाज्ञास्तिकाय द्र्य एक रोकारोक परमाण 
छ) ते पण अरूपी छे तेने विपे पणक्शो आकार नथी तथाक्रिया 


पण कशी छे नदी, परंतु जड चेतनने अवकाश्च आपे शा द्रति 
फे जेप कोए चुने करने इटो चणी होय पछीतेर्भतिमां माग 
क्श्यो ए होय नदीं एवी साफ करेखी छे तो पण तेने विषे खीढी 
मारीए तो मारी पसे तथा नेम काष्टना मोम प्रमुखने विषे नेरी 
खीरी मारीये तेरी मांह समाय परेतु ते काष्ट दुं ते खी- 
टीना भागतुं बधारे यदु नथी ते नेम ए काष्ट तथा भीतना स्वभाव 
छेते नेम खीटीने मारग अयि तेम आकाश द्रव्य जीव पुद्रलने 
पारग अपि. ३ हषे चोथो द्रव्य जे काल, 


क्िष्य--स्वामी, पूरवे धमासतिक्राय प्रमुख द्रव्पने अस्तिकाय 
कल्यो अने काल द्रव्यने अस्तिक्राय केमरनक्ष्लो ? एक्षलो कट 
किनि बोराग्यो तेतं श्यं कारण. ? 

गुर-हे देषाण॒ भीय ! धीस्तिकाय भख ने द्रव्य छे ते इहु 
मदेश्षी -श्ञामाटे के धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा जीबाह्त- 
काय ए जण द्रव्य असंख्यात भदेशी ठे तथा अकषा्नालिकाय अनत 
देशी छ अने पुद्रकास्तिकायना सथ अनंता छे ते केदृद्री मदी 
के कोई चरण परदेशी ठे यावत्‌ संरुपात परदेशी छे तथा असंख्यात 
पेशी तथा अनैत परदेशी ॐ, तथा अनंता पमाणं चूदा छे, तेरा 
पणस मख्वानी शक्ति रदी ठे मादे एने अस्तिकाय कलो अने काठ 
द्रव्ये पि एक समयेधी वीजो सपय मञे नही. मे तेने अतिकाय 


क्यो नश. 


वैत्वपारीद्यर. १२७ 


-रिष्य-स्वामी ! एक सपयथी बीजो सपय मे नहीं सारे एने 
द्रव्य केम कहो छो, 

गुह-हे भद्र ! स्वे शाघ्वने विषे प॑चास्तिकाधनी व्याख्या छे 
अने द्रव्य छनी व्याख्या छे, पण छो द्रव्य जे काल ते कार पदार्थ 
नथी पण स ्रव्यने नबा जुं करे एटला मटि तेन द्रभ्य क्यो. 
परतु प्रथप समयनो नाश्च थाय अने वीजो समय आवे मि काल 
्रन्यने उपचारे करीने द्रव्य कहीये छीये ते द्रभ्य अरूपी छ, आ- 
कार पण कदयो ए छ नहि क्रिया पण छे नहि, नवी वस्तुने जुनी 
करे एर परावर्चन धपे छे ४ वे पद्रछास्तिक्राय तेने विषे रूषी- 
पषा ॐ, आकार पण छे तथा क्रिया पण छे) पर्ण वीखरण ख. 
भावे ५ एटछे ए अजीवना प्रचि मेद ते मध्ये चार मेद्‌ अरूषी 
अने एक रूपी ए स्व मीने पाचनी ओर्लाण करा्रीए. सवे 
व्यवहार नयना पक्षे. हेजे ५६० भेद पना कही ते अशुद्ध 
व्यवहार नयना पक्ष छे, श्राप के करपना करीने मेद उगषवा 
तेनं नाम अशुद्ध करिये, अने वेच ते व्यव्हार एर्छे अशुद्ध 
व्यवहार धया. 


शिष्य-एवा अञ्ुद्ध मेद वे्ववानी शी जरा छ? एवा क- 
स्थत मेद करवाने वस्तुता कवंर्‌ जूदी पठती नथी ते तो ते पांचपनि 
पाचमां छ, तो शषा वासते कस्पीत मेद करोर. 


गर-हे मद्र! एते कहं ते खर, परंतु षार जीवने भेदव 
च्पाविना समजण आवे नहि ते वासते ए मेद वेदेचवा पदे खे. नेम 
कोई पुरुष पोताना रना माणधने केह ने दातण छावते वारेते 
षुरुष इषे! समरज होय तो दातण, पाणीनो ोटो, समार, तमाङ् 


भमुख ने षस्त होय ते स्म॑. खव, एटङे ते जणे के बधुए जोडशे 


१२८  तेखपारोदार 


पण अणसमन हेय जयता बालक छोकं होय तो तेने मेदी 
पस्तु किये तेटर खवे माटे तेने सर्वे विवरीने षुं नोक्ये, तेमज 
समजु पुरुष हाय ते संकेपथी कीधां क्री समने एवा विस्तार बुद्धि- 
वाख। जीवर थोडा शेय अने धोद बुद्धिषाला ज्रि घणा होयतेने 
तिस्तारे फरीने समनार्भये त्यारे समरज, ते मटे मेद किरीने कल्ये 
छीये हे धपरीस्तिकायना याट मेद्‌ छे तेनो खथ रोकाकादच परमाण 
एफज उ १ धमीसितिकायना देश ने अधो छोक उरं डोकं 
तिरच्छो खोक इत्यादिक जे करय ते देश कहेवाय २. तेना प्रदेश 
अकरूयात छे, जेरा छोकाकाशना प्रदेश के, तेटछा एना छे 
ते द्रभ्यथक्ी एकज द्र्य ठे ४ सेत्रथक्री छोकाकारा प्रमाण ठे५ 
अने कारथकी अनादिअनत ॐ, एरे आदित नथी ६ भाष 
थकी वर्ण, गंध, रस, ` फरसः, तथा सस्थान नथी ७ गुणथकी 
जीव पुद्धलने चाहतां साहाय आपे ८ तेमज अधमोक्तकायने 
विषे जाणा, परंतु एटखो विशेष के धममात्तिक्ाय चाङताने साहाय 
आपे, ते नहि अने थीर रेते ने सादायकरे ते युण आगमो केवो २ 
आकाशारितिकायने विषे खं ने छेते लोक्ाछोक ममाण १ देश ते 
पउद राज्यरोक भाण तेने देश क्वि कदापि ओो अधिको 
कल्पये तो पण तेने देश्च किये २ प्रदेश अनंता छ, २ द्रव्यथकी 
एक द्रव्य ठे, ४ सेनथकी खोकाराक़ पमाणे, ५ काल दैत्या 
भावधकी पूर्मवत्‌ ७ युणयकी अगादना गुण नह चेतनने परां 
अपि ८-३ चोथो फाठ द्रन्यना ६ मेदं ते मध्ये काल द्रव्य विषे 
संध देश ठेज निः शा मटे जे अछतो पदार्थं छे सदाये एक 
सपय छाये, ९ द्रव्ययकी काल द्रव्य एक छ २ सेनथकी अटौ 
दीप भमाण ३ कार ४ तथा मावथङगी पूर्ववत्‌ ५ यणयक्वी नवा 
पुराणावर्चैना लक्षण ३ ए काल द्रव्य उपचारथकी छे एटशे अनीव 


त॒स्वारे्रार. - ३२९ 


अरूपी द्रव्या चार मेद॒ धर्मालिक्गाय आदे द्रे कक्षा ते स॑ 
अरूपी छे ते श्वानीना दीठामां अवे पततु चर द्रषटिगालाधी देखाय 
नहिं एप सदव, हवे रूपी द्र्य किये छीये, पुद्रल द्रन्प जे रपी 
तेना भेद किये छीये. वर्णं १, रतो १, परो २, ीरो ३, 
धोशो ४, करो ९; गंध २, सुरमी तथा हुरभी, रक्ष ५ कडवो 
करशायणो, खाट, तीखो, मधुरो. फरप < टा्टाडो १, उनो २, 
युखो १, चोपडो ४, भरे ५, इरयो ९, बरपट ७, सुफोपरर <; 
संस्थान 5, लां १, गोख २, नैषुण ३, चोुण ५, बरोयाने 
आकरे ५, हवे पांच वर्णना १०० मेद याप ते किये छीये. प 
थमने रातो बणेछेतेने विपे सुरभी तथा दूरभीवे गे होय, 
रक्त पाच खा, फरप्त आठ छे, सस्थान पांच लाधे, तेना 
प्राप कदे छीये. राते वर्णे इषुम, लाव, तथा कमर रयु 
छे; तेने विपे गंप सुरभी ठे, फर सुकोपर हरो तथ। श्षीतल 
छे, तथा स्निग्धपणुं छे सत्यान गो ॐ. रप मधुरो 3, एम एकर 
एक वर्णां गंध भरल ज्यांहां यथा योग नोशषये तेवा गणौ ठेवा, 
एटे ए राता वणना वीश भेद थया, तेम खीला वर्णना वीक्ष, पीरा 
वणेना वीर, शयाम वर्णना वीर घोला वर्भना वीशन टले ए पांच 
वणना मखीने १०० यया, एटछे ए एक वणेमां बीजो वर्ण॑नाह , 
आवे कमक तनोते मति पक्षी, पटे बर्णनान गभीये त्यरि 
एक एक वणे बीस वीत आबी रै, तेमज रसना परण गणवा, ष- 
रत॒ ज्यां मुर अथवा हरेक कोई रस होय स्यां बीजा पतिपक्षी 
चार रसना होय ते बारे एक रसमा बीस मेद लाये, तेनी परिगत 
चण ५ गध २, फरप्त <, सस्थान ५, एटले बश्च यथा, एम पच 
रसना थहने सो याय तेपज सवस्यानना विपे पण २० भेद छापे 
तेनी जिगृत उपर प्रपागे पांच खष्यानना यने सो भेर्‌ यया तेपज 
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गेधने बीरि ते बीषं मेद्‌ रये, तेनी विगत, षरण ६, रस द, एर 
<? सस्थान ५, ए२ र सुरभी गथनाः अने दुरभी ` धना २१ 
मखे ४६ थाय हवे फरसना मधम ७, फएरसने विदे प्रति पी 
उष्ण फर्स न होय, वाकीना ६ ए फरस छपे. वरण ५, रस ९ 
गंध २, सस्थान ९ पटे ते वीप थया ए एफ फरसना तेषि् 
तेम्‌ आरे फरसना तषी तेवीस गणतां १८४ मेद थया. एल्ले 
वर्णना १००, रसना १०० संस्थानना १००, गंधना ४६५ ने फ़- 
रसना १८४, स्वै मीने १६० थया. एटछे रूपी अजीव द्रभ्यना 
५३०, भेद थया अने अरूपि दरव्यना ३० मेद्‌ एटले स्वे अजीव 
मलीन ५६०, मेद थया ए सर्वे अशुद्ध व्यवहार नयना पक्ष चे. 
पटले अजीव तत्व कल्यो, हवे आश्र तत्व ओर्खावीये चयि, एदे 
आश्रव कतां जे कर्मत आवद थाय छे तेने आश्रव कहिये अनेते 
आश्रव शषा थुकी आवि छेअनेतेनोहितु कोणलेतं क्रणदेः 
खाद्ि लि छे ए आश्रवने आववाने मूर देतु च्यार छे. उत्तर 
डतु ५७ छेते भूख देतुनां नाम, मिथ्यात्व १ अव्रत २ कषाय रै 
लोग र तेमां पिथ्याखना ९ मेद छे, तेमां ष्टुं अमिग्रिमि- 
ध्यात ते केने करए ने पू अज्ञानपणाने विपे कोई अङ्गानी संगे 
अथवा अङ्गानी युरुना उपदेश थकी ने साभद्यु 9, अनेजेवप्ु 
अहण फर 3, ते छोटे नहि. कदापि को$ घ्र मेने घणी रीत 
करीन समवि तो ए पण पोतानी हठ छोडे नहि. रो8 वाणियानी 
फे अश्यां छोई वाणिभआनो दरं कसीये छीये. 

वसंतपुर नगरीने विषे घनदत्त १ धनप्तार्‌ २ धनवछम † 
, वघुहिणिः ४ एवे नामे चार वाणीया वसे छ ते चारि ने दो्त 
दशनो इक धणो ऊ, परंतु चारे निर्न >, एक समे चरि भेगा 
यद्‌ विचार करयो के आषएणी पासे धन नथी, धनिना भान षाः 
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पीये नहिने सुख पण होय नदि, माट परदेश धन कमावा नह्‌ 
ये एम विचारीने चारे जण परदेश्च गया. आगर जतां एक दी 
वसना समाजोगे एकर अखरीमां जतां रतो भूल्या ने आडा 
मरे नाये, यां आगर नतां एक शोढानी खाण अग ते 
वारि चारे जणे विचार करथो के कों स्थो, आपणने खरची 
मांखप रागे एम विचारी चारे जण खोद रधु, स्यां थकी 
आगल चार्था, त्यां कारन खाण आप्री ते वारे महो पाहि 


व न 


कंटेवा छाग्या के कराई स्यो अने खों पडयु सुक) ते बार अरण 


जणे छोट पड सुको कराई बंधी पण चोथो जे वघुष्िण तेणे 
कराई म कधी, त्यारे जणे जगा केव! छाग्या ङे तँ काद्‌ खे 
एट्छे आपणे ज्ये तोपण ते वोरो नहि एम घणार्‌ क- 
यं स्यारे ते वोरो के तमाशे रीतनोश्ने हते मेचक ययेदं 
ल्यारे जगे नगे पुच्युकेतं शा मदे एवं बोले ॐ एते वोरयो 
के तमे दगाखोर आदमीखछो तेभो क तारी सयेश्चोदगो करयो ? 
तेणे कय॑ फे तमे छोढाना सगा न थया तेने स्याथी खा्वीने अध- 
वच नाली दीं तो तमेतेन मरानययाते वीनानाश्चं भला 
यश्लो?ते वारे तेञ। के के एमां कार जीव नथी, के दगो कर्यो. 
एम घणी रते कलं के तुं करई वां पण कोईइनो समनाययो स- 
मज्यो नदि. त्यांयकी आगर चार्या एटले जांवानी खाण आनी 
लयं पण ते समन्यो नहि, पूर॑नी पेरे रोद राखी र्यो नेतरा 
धरं नषि. तेपरज आग जतां रूपानी तथा सोनानी तथा सोहे 
जातना र्ननी खाण आवी त्यां पण एणे कोड कयं मान्युं नहि 
स्यारे सोरी जे मणी रतननी खाण छे त्या वेशने धनसार रते 
कषयं जे अप्रारे ह्वे आग कपावा जवं नथी, केमङ्े ने जोय 
ते षन इहां मल्युं छे माः अमे पाछा घेर जृं, बासते समने 
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मणीरतन छने रों ना दे. एटङे आपणे पेर नह्ये तो सै 
छलाया य्य प्रतु ते वशरुहिगे काश्च कं मन्ध नच उल्टा 
अवगुण बोरा करथो, वी तेमण कहं के येर्‌ गया पठतु 
मागीश्च तो अमी अपारे नी, इत्यादिक घरण तरेहथी समनाव्यो 
पण ते समज्यो नदी, पडी चारे जण येर आन्या तेमां जण नणे 
मर्णारस्न वेचीने करोडो सोनहयानो व्यवाय करवा यांडथो. 
पाठी, मेना, घोडा, गाही, चाकर वीगेरे पोटी उकरात करन 
वेने वसुदिणतो हता तेचाने तेवा रदा. ते वारे गामना ठोक 
तेने पूञेजेतमे चरे मिन साये गया हता ने जरण धनवान थया 
नेतुं कदन रुग्योते श्यं ? स्यारे मोप उत्तर अपिङेषएत्रण 
दगासोर छे दीख माणस के, विश्वास करवाजोग नथी एषो उत्तर 
करे तेथी गाममां एषी वात्ता प्रतिद्ध थर्‌ के केक कटे ठे फे 
एनो भाग जणे जणे आप्यो नदी, केटशाक कहे छे के एज कमायो 
हृतो ते चरणे जणे मीने वघुहीणयुं पाडी दीं, एम यते सुखे 
नोखी नोखी वार्ता प्रवत्ते, त्यारे गामना बे डाह्या समनु इता 
तेण वघुहणना सग। वादाकने ठपको दधो ने -तपनेवा सगा 
अने ते बरिचारा गरीब पेखा तरण नण खाई गया तेनी तमे मदद 
करता नथौ ए ठीक नही सारासगाश्चा कामना छेतेवारेते 
समा बाहा बोल्पा जे श्ेठजी तमे अमने उपो जप्यो ते ठक 
छे पण अपने कल्या! वगर श्वी माटम पडे व्यार तेमणे कुं $ेए 
गरीब शच केदेवा आवि तमारे बोखाषीने पुं नोश्ये त वारे ते 
सगाबाहाछा मेगा थङ्ने वसुहिणने बोखाबीने पुछवा लाग्या के 
ताहारे शी हकत थ -तेगे जवाब दोधो के "ए टुच्या, दगालोर. 
एथ आदमीनी बात करवापां कांड माक नथी सगाए कुं के 
टुच्या प्रषुख जेवा हे तेवाने अमे पोहोर्चं पण ठं अमने घात 


वलतरेद्रिर. ` ९६१ 


¢, च 


कहे पण ते बाते केह नदि. षणो आग्रह करीन तेनी पासे वात 
कहेवडावी. त्पारे मादिथी सार एवो नौकस्थो के एणे ने पूर्वे खोद 
च्यु तु ते छोडयुं नदी अने पेखाओए ने सार वस्तु दीदी ते टीधी. 
असार दीदी ते नाखी दीधी. एं सांभखीने जे सगा मद्या इता ते 
्रोस्या के भाई तारा कर्थनो वाक छे एमनो वांक नथी नाहक एमनो 
वक श्रा वस्ते काहादेरेजेतं खद्रं क्ार्खने दठनखुकीतोतुं 
दुखीयो थयो एमणे तो तने घं समनान्पो पणते ना मान्यु 
एमां एमनो कां वां क़ नथी एट्डे नेम ते रोहवाणियो दुखियो 
थयो तेम प्रथम अङ्गानपणामां ने वस्तु श्ाङी ते कोर सगुरु मेथी 
नाछोडेतोते चार गती संसारमां अन॑ताकार रखडे तेने आभे- 
ग्री मिथ्या किये, ? 


$ अ „ 


वीजं अणाभिग्रहि पिथ्यात्व कहेतां तेने ` विषे हठवाद नहि तम 
श्रद्धा पण स्थिर नहि, सर्वेने देव जणि कोण सरागीने फोण बीत- 
रागी तथा कोण देषी देवां तथा सर्वेने रर जाणे कोण निरयन 
कोण सग्रंय कोण आभी, कोण अणारंभी ए सर्वेने वादि पूजे पण 
एने धिषे सारा नरसानौ खषर नहि गुणं अत्रुणनी परीप्ा नदि 
यक्त दायक घुगुर तेने पण सरखा गणे सञरंभि गुर कुगति 
ना दातार तेने पण सरखा जणे पएटछे तेने षिषि नाणपणुं क्च 
ए नहि एन मों अन्ञान ए वीजो भेद पिथ्याल्वनो जाणवोर न्रीनो 
अभिनीवेिं मिथ्यात्र तेने विषे जनाणीने खोदी दढ करवी केमके 
कांड रथम अन्ञानपणापां मृषा वचन नीकली गये पदी समन्यामां 
आगु के आपणे वचन वेच्या ते मिथ्या परंतु आपणे वोटथा 
ते का पाष फरे नहि एम तिचारीने वचन उपर अनेक जक्ति 
-लमाीनि तेने साच करे कोनी पेठे के नेम आ गच्छ समाचारियो 
"वाखा नोसी नोखी समाचारियो बांधीने पेडा ऊे.अने. शाब प्र 


[य 
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स अह्र देखे ॐ ने मानता नथी, अने पोताना गच्छनी सम 
चारीनों ममत छुकता नथी अने सुखथक्ी एषं कहे ठे क एककानो 
मात्र उथापशे तो अनैत संप्तारी थे ने काम पडे त्यि एषे 
माने नदि पोतानी मतरूवमां आते ते मनि ने पोत्तपोत्ताना घरढा 
आगल मरी गथा होय तने आडा धरेके ते थकीतमे काह विशेष 
जाणो खे एमणे करयं दशे ते समजानेन करयु इते तथा सिद्ाति- 
ने विषे आम परिग्रह जेमर ओच्छ थाय तेम धमे कललो ड, पण आ 
के तो जेष आरभ परिग्रह वधारे तेम धमे माने ठ, वली परख 


भ 


क्री एवं कें छे के कानो मात्र उथापवाथी नारी प्रु सति 
नीन्हव थया एम शने देखाटे अने एते आखां सूत्र उथपे, एते 
मनां न विचारे के आपणे मेहरा नीन्ड छीये तथा परमा्याना 
मागेने विषे तो समक्षीत १ ज्ञान २ चारि १ ए वस्तु आल- 
घरूपमां ॐ अने आल्मस्वरूपथी परगट थाय त्ोज तेनी युक्ति याप, 
कामटि के केवल ज्ञान तथा युक्ति ए सर्वे शुकट ध्याना ठे तथा 
समाक पमरप ए सरवे आत्मस्वमावपां छे एवं सवं सिद्धति 
मांदिसे छे परतु एवा ` पाठ कोड दिद्धातिमां जोवामां आवता 
नयी जे फलखणा तिर्थे गया करौ युक्ति थाय, तथा फएशाणी 
फलाणी तिथीनो उपताप करषो तेयकी युक्ति थाय, तथा ते तपदं 
उजमणुं करतुं तथा शरूनां नव अंग पूजां, तथा पोथी पूनवी 
तथा बास नखावरवो, तथा जोग उपधान वहेवां) तथा तेनी विधी 
-कराववी, तेना सूयेया शुरने देवा, श्यादिक शल्मां ए व्यवहार 
घमो दिसि छे. ने सूत्रां पाठ नथी तेनी मररूपणा करवीनेने 
-सूत्रने विषे आत्म स्वरूपथीज खक्ति कदी तेन प्ररुपे तेने अमि- 
-निवेशौ मिथ्या कदय, केमके ते जाणीने सिद्धौतनी रीति प्रर 
पता थी पोतानी मतर्बयुं भूपे ऊ, तेने आभिनिवेशी पिभ्यात् 
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कयि ३ चोधुं संशयिक मिथ्पालर केतं जे केवली पर 
मालमाना दचनने शि शंका उत्पन्न थाय, नेम ओखी बुदिना 
धरणी जे वालजीव ठे तेगे प्रथप अङ्गानी तथा इणुरुना वचनथी 
सांमटेरी बातो तथा शाख पी भरुगुर तेने उतप्रे छे के भाइ 
एतो आश्रनां तथा आसंभनां कामतमे करोते थङ्ी तमार 
संसार वधश, मरि तपे संवर निर्जरानुं काम करो अने उपाधिछेते 
राखे, जेष तमारा आत्मान कारज सिद्ध थाय. ते बारे तेना मनमां 
कंका पेके आ वचन साच के प्रे सांभच्युं ते बचन सां एप 
शंका रहे पण क्षास जोहने निथय न करे तेने संशपिक पथ्या 
किये ४ 
पांचषठं अणाभोग पिध्यातर केहेतां अनाणवशु जेने धमक 
मनी कशी ओरलाण नथी सप्तारमां र्यो पच्य रेके आत्म 
सूप जाण्युन दाय त्यादां धी अजाण कदीये श्चा मारेके 
तिद्धोत्मां कदयुं छे के 
१ ( 1 
अभ गया जवाजावा 
इत्यादिक पाठ ठे पाटे जीव अजीवनी आदे देशने स्वरूप 
जाणे पडी जीव स्वरूप सदेद. अनीप्र सत्तान टूर करे श्यादिक 
आत्म स्वषूपनु जागयण ठे तेने जाण किये ए द्रिनाना बीना 
जे रद्या तेने अणाभोग परिधा कथये 4 ए भिध्पातरनो अ- 
धिकार कदो ते चोयाक्रपपरययक्ी जाणजो. ए पथ्या 
ज्यां सुधी गयु नयी त्यां सूषी कोई जीवर समक्रित पाप 
नेषि. ए मिथ्यालना कारणयी अर्ता नवां कं उपार्ज अने 
आत्मान भारं करे एथ अता अनंताङाल संपारमां परिथि- 
मण करे एटले आश्रवनो मथपत कथो. मू ! उत्तर ५ ह्र 
वानो हेतु अव्रत छे तेना १२ षेद तेनी त्रिगत. पथ्यीङ्ञाय 


३३६ , तस्वतरिद्रार, 


१ अपङाय २ तेउकाय ३ वायुकाय ४ वनस्पतिकायः ९ श्रसकाय, 
६ फरसद्रि ७ रतेद्रि ८ घ्राणेद्ि ९ वष्र १० श्रोत्रि ११ मन 
१२३ ए वारने नेणे संबरचां नथी ने नियम कर्यो नथी ते धर्णनि 
ए वरि कारण थकी अन॑ता क्तु आवतं थाय ठे, केपके नेप घटने 
विषे वार खीहांडेते छीडां पुरे नहि स्यां सधी चोर चखार स 
अगे अने ते घरमां कांड मार जणस रहे नदि, तेम इहां आ्मारूषी 
ने घर तेने ज्ञान दशनरूपी धनने दार अत्रतरूपी ईडा, ते मध्ये 
देष रूपि चोरलं आव थाय. ज्ञानदशैनशापि धन छे ते चोरी नाय. 
पणषएवार छिडांछेते परेतो सुखे रह्वाय ए आश्रवनो बीनोह 
तु कदमो. मूख २ उत्तर १७ हवे जीजो हेतु कषाय १ वीजो नोक. 
घायरे, ह्रे ते कषायना चार भेदे क्रो मानं २ माया 
३छोभ ४ते एक एकना चार चार भेद्‌'छ, ते मध्ये पेट 
अनैतातुं वैधिथो क्रोध क्रेवो छ फे नेम पथ्यरनी सा फाटी पी 
ते फरीयी भेगौन थाय तेम अरमैतादुरवधिया क्रोध बारोनवि 
आवलखाप्थैत करये धपधम्पो रहे १, तथा अनेततुवंधियोपान 
केष ठे के जेषो पथ्यस्यभ अनेक उपाय करिये ते। पण नमे नहि 
कटका कटका थाय परण ते नमे नहि तेम अनैतातुरवेधियामान 
वाटानीव, राज, पाट, देश, धन, सवैखूटे अनेक कोक समजावे 
पण कोईने नम्य पापं अपि नहि) यरन॑तानुधधिमाया केवी 
ॐ जेवां वासनां भूरा छिन छिन यड जाय पण पांशरा थाय न- 
-रि, तेम अनंतादुधिमायावारा जीवजीव त्या घौ कपटतने नदि 
३, तथा अरन॑ताु वंधिखाम फेवोछकेजवुं करमननारगव खड 
बाडीने राख करीये तो पण खाल रहे पण रंग छोड नाह त 
अनत षवि छोभ वाटो जीव जीवित पयैत ठोभ न तने तथा 
> बीजी चोकदी अमयाखानीया कपायनी कदय छि, , 


तैत्वस।रोदरार, ११.७५ 


- अभत्या्ानी क्रोध केगो रे के कोर काटी भूमीकानें धरिष 
-फाट पटेखेते वार महिने बरसाद पाणी नतरां थायने घणां गोर 
“हांखर उपर फरे तेथी शंदाईने एक थाय तेम॒ए क्रोधवारा जीवने 
बार महिने कोष उतरे, १ तथा अपरया मानक्वोेकृ 
जेवो अस्थिनो भ घभी मेहेनते धणे कष्टे करने कोदक वाल्वातमथ 

धायतेम ए मानवालाने कोइक घणी तरेहथी समरजावतां मान 
छोडे. २ अप्रत्य\ख्यानी माया केवी ठ के जेगां चेानां श्गदां प 
शरं करवां ते कोई पुरुष कराबालो होय ने प्रणीक तरेहथी मेदे 
नत करे त्यारे पांसरां थाय तेम ए मरायात्रारने कोह बहू रीतथी 
समजवि तो माया तजे, ३ अप्रत्याख्यानी छोभ केवो छेके अद्नानी 
रोकना खाट कवा छे ते म्ये परनी अशुची अपृक्रि्र एठव्राढ 
भमुख माहे नायछे ते सदाय कोदी गण्डं रहेञेतेनो डाघने 
बह्ने लगे तो ते धोषीथी एण नाय नदीं कोई खरो कसी मले 
तो ए डाघने काहाहे तेम ते रोभवारने कोई खरी मेहेनत कराने 
तेने समजवे तोते खोभ देते षिना कांड छोडे नहि. ४ हे 
त्रीजी चो$ढी प्रल्याख्यानी कषाय ते ध्ये मरत्यार्याननो कोप फेवो 
छे १के जेषी वेटुने विषेवेभाग करीयेतेक्ड पनीमेरे भेगा 
थाय नहि" प्रतु बे ऋतु गए थक़े चीजी ऋतु अवरे त्यारे. ते बारे 
सामो पवन अवे ते रेत उडीने खाड पुरेतेवारेते रती एकमे 
यायः तेम ए क्रोधवारा पुरपने कोई समजावे तो मकौ दे याब्त्‌ 
चार मास उपर रहे नहि १ तया प्त्यारूषानी मानक्वौखेकं 
जेवो छाकडानो यंभ कोई पुरुष तेर तापथी मेहेनत करे तो थोडी 
मेहैनतथी वरे तेम ते मानवाखा जीवने कोई सारी रीति समनावीने 
कदे तो मान मूकीदे अथवा केटटेक दाहे स्वभावे पण सुकीदे. २ 
त्था भ्याख्यानी माया कवी ठ, के नेवी गौमूत्रीका जेम॒ वाक 


> 


क्ट तत्सरो ्रर, 


-बञी सुपरती चाठे तेने को पुर्प ्षारीने उभी राले तो बांका१ 
न-रहः तेम ते पायोवाला जीवने रेटडीकर तरेदथी सपरजा्यीनि क- 
हेतो ते पुरुष कपट छोदीदे. २ तथा प्रसयार्यानी छोभ केवो 8! 
नेष गारीत जण तेनो हाथ जो वखने छागो होय तो पर्वन 
त्यहं गये थके डाघ जाय तेम ते लोभवाटा जीवने कई थोदी 
मेहेनत करीने समज तो लोभ तजे. ४ तथा चोथी चोफडी सं. 
ज्वरनी कये छीये ते मध्ये पथम संञ्वछनो कध केबो होय! 
नेष पार्णापां आगर ₹ीटया ताणता जडे ने पछ रीर परी 
जाय तेप ए संञ्वलन बाडा क्रोधना जीवने क्रोधनो धमधमा 
थाय पण तुरत ते क्रोध उतरी जाय तेनो पंदर दादाडानो नियम 
छे, ए नियम चार कषायना भापे सपजवा १ तथा संज्धछननो मान 
केबो होय जेषो नेतरनो यभ नेप वाये तेम वे तेमते पानी 
पुरूष ते पान आकरेने तुरत वरी जाय. २ संञ्यर्नी माया केवी 
छेकेनेपवेछाउगेेते वाका वाका चे परंतु एक च्डो 
क्ञाछीने वाणीये एट्छे प्रो तीर थायतेमते मायावाङा जीव 
मनां कपट करे पण क्षण एकमां काहादी नाखि. ३ संज्वरनी 
छोभ केवो छेके जेबो इल्दीनो रंग तढको खगे ने उदी जाय 
तेमते रोभव्रारा जीवने खोमनो उदय थाय परतु क्षण एकमा 
. बली जाय. ५ एटले ए कषाय चरि चोकडीना सोर भेद स- 
हित. करीने देखादया हे नोकपायतुं सरूप कटीय ठीए, एनो- 
कषायना नव भेद छे, 

शिष्य-स्वामि नैकषाय एवो शब्द्‌ क्राथकी सुवो पदयो 

गुरु-दे भद्र एने विषे कषायपणुं नथी परंतु ए यकी कषाय 
उत्पन्न थाय मटि एने कषाय तो ना केवाय तेथी नोकषाय धा 
प्रतु ए कनि पण कषायना माई छ. हवे मयम हास्य ए 


हेतवतरो दरार ११९ 


नापे नोकषाय ॐ. एटले हाश्षी एवं तो बिनोदनु नाम. छेषः 
रतु शंशी थक्ी विखबाद्‌ थाय, एम सवै भदमां समजी नवं ९ 
रति करतां श्षाता मानवी ते यक्षी पण सापराने अथत्रा पोताने दे 
षादि कारण उतपन्न थाय. २ अरति .एटले अश्षाता ते थकी प्रत्यक्ष 
द्ेषभाव दीसे छे ९ भय एटले भय की पण द्ेषादि कारण उतपन्न 
थायलछेध्सोग ते थकी पण देष उत्पन्न याय ९ दुर्गते थकी 
पण देष थाय ६ पुरुषवेद एतो महा बिखवादनु कारण दीति छे 
७ दवीबेद्‌ ८ तथा नपृश्षक वेद ९ ए तरण वेदना उदय थकी पत्यत 
कंकास भासन थाय छे एटटे नव नोकषाय कषा, शएटडे 
कषाय तथा नोकषाय मीने २५ भेद थया ए कषा- 
यना कारण थङ्गी अनंतां कम अग्रे छे जाय ठे एटङे कषाय कहो 
मूर ३ उत्तर ४९. हवे जोगन सरूप किये धिये तेना जण भेद्‌ 
8 मनजोग १ वचनजोग २ कायजोग ३ ते मध्ये मनभोगना चार 
भेद सत्य प्रनजोग ‡ सलामत्य मनजोग २ असत्य मनजोग 3 
असत्यासत्य मनमोग ४ तथा वचनना पण चार भेद सत्य बचन 
जोग १ सस्यासत्यत्रचन जोग २ असत्यव्रचन जाग ३ अपत्यासत्य 
वचनजोग ४ तथा कायजोगना सादभेद. उदारिक कायजोग १ 
उदारिके मिशकायजोग २ वेक्रियकायजोग ३ वैक्रियापिश्रकायनोग 
४ आहारकं कायजोग ^ आहारकमिश्रकायजोग & तेजतसकार्थण 
कायजोग ७ टले ए जोगना पंद्रमेद्‌ क्या ए जोगथकी पण 
` अनंतां कर्मं अवे छे एट्छे अल हेतु ४ अने उत्तर हेतु ५७. ए नां 
कमं आवत्रानां कारण क्या. एटछे हेतु क्देतां ए कमं आदवाना 
बलिशरी दरार छे ए मांेटो एक होय त्यां पधी कर्मं अवे जे ए 
चारनो नाञ्च करे तेनी पासे कमना भवे. कोनी पे के एक सरो- ` 
बर छेते सरोबरनी चरे दिशचायी पाणी अवे छे तेमां पूर्वनी ` 


२९६ श्री सम्यक्ट्रार, 


इत्यादिक परवस्तु ते आत्मनि अग्राह्य छे, पर के, ते छेवानी षाथ 
कर ते निश्वयनय अदत्तादान कहीए. तथा कोईक केशे ने पिप. 
यनी अने कमेनी वांछा करे छे ते वांछा कोण करे छे ? तेनो उत्तर 
जे पून्यनेभेटु ठेवा जोग्य के 8, ते जीव कर्मनी वांछा करे छे, ते 
पुन्ना वेतारीस्त भेद छेते चार कर्मनी ज्युम भकृतिचछे ए्व्छे ने 
व्यवहार अदत्तादानं नहि छेवो पण अंतरं पुन्यादिकनी बांड ॐ 
तेने निश्चय अदत्तादान खो ॐ. दमे मेथ॒न विरमण त्रत कहे छे, 
तिं जे कोड्‌ रुरुष पर घ्रीनो परिहार करे ते मेथुन विर 
मण ग्यवहार क्यो त्था सरी पुरुपनो परिहार करे, ते भरेधुन 
मिरमण व्यवहार कदीये इहां साधने द्वीनो सर्वया त्याग 
छे, अने श्रहस्यने हाय परणि सी मोकरी छे अने परस्री 
नां पचखाण छे, ते व्यवहार. हवे निय केह छे ने विषया भिला- 
पनो त्याग अने ममता तृष्णा ए प्रभाव अने वरणादिक 
परद्रव्य स्वरामिखादिक तेस अभोगिपणं आलताना खः 
गुण ज्ञानादिकनो भोगी ते पुदृणरुखंथ अर्न॑ताजीवनी एंड ते ॥ 
मने भोगवदी घटे नरी, ए रते त्याग ते निश्चय मेथुन विरमण 
कहीये. जेणे वाह्य विषय छोडयो छे, अने अंतरंग काठच नहिं - 
छूटि तो तेने मेथुननां कमं रागे, हवे परिग्रह परिमाण चत करे ठ 
परिग्रह धन, धान्य, दास, दाति, चौपद, घरं धरातिः वञ्च आमः 
नो स्यागते परिग्रह स्यागत्रत्र ज्यवहारथी नाणषो एसाधुने 
- दरद्‌ परीग्रनो त्याग ॐ, श्रावकने स्च्छा परिमाण क नेव्ली 
इच्छा हीय तेटो मोको रासे, वीजानी विरति करे, ए व्यवहार 
एंचमो तरत कृद्यो. निश्चय भावकम रागद्रष अज्ञान द्रव्य कमजा 
नाबरणीय भरल आर कमं शर्सीर इद्रिनो परिहार एटर कमन 
` पर जाणी छोड्षां ते निय परिम्रहनो, त्याग पएट्डे परव्तुनौ 


श्री सम्यक्रार. २१.७३ 
मू छोढवी, तेणे परशिह छांडयो छ, एटरे पररह त्यागवत 
कल्यो, ए पाच वरत कट्या, चं दिशि परिमाण व्रत कटे ठ, च्यार 

दिक्षि अने उध्वं तथा अधो॥ ए छ दिशाना पष मान करी मोक 

` राखे, ते व्यवहार दिशिपरिमाण व्रत कीये, अने गति च्यार्‌ कमै 
गुण जाणी तेधी उदाशपणुं अने सिद्धाबस्था द्यं उपदियपणं ते नि- 
श्चयदिश्ि परिमाण कदीए, हवे भोगोपभोग परिमाण वत कटे छे. 
ते भोग कतां एकवार भोगविये अने उपमोग ने वारंवार भोगिये 
तें परिमाण करे ते व्यवहार भागोपभोग त्रत कदीये, अने निय 

भोगोपभोग वरत तो ने व्यवहारनये कर्मनो कत्त ने भोक्ता ते जीव 
छे, निश्चयनये कमनो कर्त कमं छे ए आत्मा अनादिनो परभाव- 
भोगी धयो त्यारे परमाव ग्राहक थयो परभाव रक्षक धयो, एटशे 
आंलाना जेयकता ॥ २ ॥ प्राहकता ॥ २ ॥ भोग्यता ॥ ६ ॥ र- 

कता ॥ ४ ॥ बीगडे करत्तापणो वीगडयो तेथी परभाव कत्ता थयो, 
तेणे करी परभावरंगीपणे आढ कमनो कत्ता थयो छे पण सत्ताये 
तो स्वभावनो कत्त! छे, पण उपगरण अवराणाथी स्वकाय करी 

शकतो नथी विभावने करे ठे, ने अक्गानपणे जीवनो उपयोग भव्यो 
छे पण न्यारो छे, अने जीवतो आपणा ज्ञानादि शुणनो कत्ती 

भोक्ता छ एवा परिणाम ते स्वरूपारंयाइरूप, ते निश्चय भोगोपभोग 

व्रत जाणबो | हवे अनर्थं दंड विरमण व्रत कहे छे. अनर्थं कामे 
-जीवने पाप आरंभे रगाववो ते अनर्थं दंड, त्यांहां जे पारके वास्त 
आज्ञा भञरुख देवी ते व्यवहार अनर्थ दंड, अने ने द्युभ अश्ुम कर्मं 

भिथ्यात्व अविरति कषायजोग शयं कमे बंधाय ठे ते जीव आपणा 

करी जाणे ए निश्चय अनथ दंड जाणवो. हये समायक्र करे छे. 
ने मनवेचन कायानां आरंभी टारे, निरारंभपगे बतीवे, ते 

व्यवहार समायक नाणवो; अने जे जीव च्गान दक्नन चारिज् 


१९८ श्रौ सम्यश्ीर, 


गुण विचारे ते सरथ जीय सत्वशणे एक सान नाणी सव सम. 
ता परिणाम ते निय _समतारूप समरायकं कहीपु. हव देशाव 
गाधिक त्रत फे े. ने मन वचन फायाना जोग एकग करी 
एक स्यानके वेसी धर्मध्यान फरषो ते व्यवेहार देसाकगासिक 
कहीए अने शुतक्ानशचु छ द्रव्य ओरुखीने पांच द्रव्प ला 
करे, अने ज्ञानवंत नीबने ध्यादे, तेदमां रमे, प्रभावमां वसे नदि 
ते निय देशावगाश्गिक नाणवो. ह्वे पोह कटे छ. ने च्यार प 
हेर अथवा आढ पोर पधी समता परिणमि निरार॑भ साव 
छोदी सश्चाय, ध्यानमां भवर्ते, ते व्यवहारपोप्द कदीए अने आ. 
पणा जीवने ज्ञान ध्यान शं पोपीने पुष्ट करे ते निखयपोसह फ- 
हये, जीवने आपणे स्वगणे करी पोषीये ते पोष कहीये, हवे अति 
धि्तबिमागव्रत करे ठे. ने पोसहने पारणे अथवा सदा साधुने जिन 
धर्मि रावे पोतानी भक्ति सार दान दैवो ते व्यवहार अयि 
तंबिमाग कदीए, अने जीवने अथवा शिप्यने ज्ञान भणवो भणावो 
सभाग सांभरूवो ते निश्चय अतिथि संविभाग फषीए, ए वार 
व्रत बर्याः-खे एवा जे वार वतथारी भावक ठ, ते करणिश्ी 
करे ? ते देखाडे ठे, श्रावक पाडडी चार घटी रात डे उढे, चरण 
पनोरथने भिचारे तेनां नाम. हं आश्रव थश के दहाडे मूकाय 
॥ १॥ सै विरति चारि के दहाडे अंगीकार करीर ॥ ९॥ 
सपाधि सेथारो के दिन आदश ॥ र ॥ एवा त्रण मनोरथ श्रावक 
विचर, एनो विस्तार मनोरथ भावना थकी जाणवो. तेवार परि 
श्रावक भतिक्रमण करे तेवार पडी उढीने श्वी जीन मंदिरे दरन 
करवाने जाय, ते पूर्वै क्ट छ. तेमन पच अमिगमन तथा दसत्रिक 
साचबतो यको दैन फर जो कदापि छती जोगवैयेभमादने वे 


क 


देन करवा ल नाय ता एक छटनी आडोयण आगे तथा मनपां 


भरी सम्यक ९२९ 


शैका राखीने न नाय तो पांच उपवासनी आलोयण आवे ए 
पंच महा कर्प भाष्य मध्ये कहं ठे ते माटे निनराजनां दशेन अ- 
बदयमेव करवा, दर्शन करणया पी गुरते पादे, वांदीने नमस्कार 
करे पी धमदेशना सामरे, पछी साभरछीने भिनमंदिरे नीन- 
पूजा करवा जाय ते पूजानी विधि श्राद्ध विधिधकी नाणनो, त्या 
हां सांजना प्रतिक्रपण करे, इत्यादिक श्रावकनी विधि श्राद्ध दिनकर 
यकी नोज्यो, तथा श्रावक होय ते पै तिथये पोसा समायक तप 
इस्यादिक करे, तथा श्रष्वक होय ते साते कषे धन बादर ते सात 
षेत्रनां नाप करे 8, साधु॥ १ ॥ साधति ॥ २ ॥ श्रावक | ३॥ 
भ्राविका ॥ ५ ॥| ददं ॥ ९ ॥ भिन पटिमा ॥ ६ ॥ ज्ञान ॥७॥ 
ए पतात केत्रनो अर्थं संप थकी देखा ठे. हवे साधु साधत्रिए वेनी 
एक रीत 3, पटे भेगो कहे उ, साधुने श्रावक होय ते सात पिंड 
आपे अशनके० ।॥| आहार ॥ २ ॥ पाण्फेऽ ॥ पाणी | २॥ 
सादिमके० ॥ मेवा भमुख ॥ ९ ॥ घवादिष के० ॥ पुखवास 
।| ४ ॥ छेनके० ॥ वति ॥ ५ ॥ सेनके० ॥ सन्या पाट पाय्डा 
भ्रष्ल 1} ६} वथके० ॥ वस्र पात्र प्रषु ॥ ७ ॥ ए सात पिंड 
साघु साधकिने देवा निमित्त धन वावरे तथा श्रावक श्राविका 
एवे क्षे्ना कजे पण धन वापे, श्री रीतिते कहे. ने श्रावक 
हेय ते संघ काढे, स्वाप वरर वरे तया स्वापि माइनी भक्ति 
बहुमान करे. ल्यरे वादि वोल्यो ने संव काठया थकी य 
पमे एतो दशानां काम छ, एनो उत्तरनेते कध संघ 
काटे शं धाय ते संघ कात्याथकी अनंता कर्मनी निकाचेत- 
गा ताड, श्चा म ने तीर्थे जहने बादवानां मोरां फर कीथां छे, 
रेमे शी -भगबतिर्जीमां तीथकरनी वंदणा अधिकारे त्यां न- 
ईने बादवानं महा छाम कपो ॥ ते बर वादि बोल्यो ले एतो 


९६० भी सम्पण, 


शास्वता तीकं हता, आतो प्रतिमा छे तेतु केम ! एनो उत्त 
ने भतिमाने जीनपहीमा कीन बोलावी ठे ॥ ते बारे ते केह 
शो जे एतो जिनपडिभा कटी छे परण जिनवर तो कहा नथी, ए 
मां ने एमां तो फरक घणो- सेनो उत्तर ने भगाए धरूपनो आधिकार 
- चाल्यो ते जगा एवो पाठ छ. 


॥ दाृषुवंनिनवर्णां ॥ 

एवो पाठ ज्ञाता भ्रयुख र्णा सूत्रमां ॐ एव्हे शह 
भिनपहिमाने भिनव्र कहीने बोखन्या, पटे ए पठ भो. 
तां जिनवरमां ने जिनपाहिमाषां फरक कां दिसतो नयी 
मद तिथ जने वादव षणु फर ॐ, तथा त्ते 
कहरु जे दिस्ना काप छे ॥ तेनो उत्तर॥ ने गारं गें 
त्यारिक जोडवां ॥ नोडाकां | ते कारण थकी तमे रिठा गणो 
छो, ते एम छे नहिं | शामटे जे श्री दतताश्चुत स्कंधमां प्रेणीक 
राजा भगवरानने बादवा गथा ते समे वेसवाने वास्ति रथ 
भंगाष्यो छे।॥ तेरथने धमे र्थ करहीने बोखब्यो, हषे तेरय 
ज्यां चष्े स्यां हंसाज यायः केम ने त्यां कुं डके बहूषने 
आर घोचता दोडावता यक्षा गयातेनगाए रि्ञाकेमन याष 
पण इहां तो धमे रथ कयो ड | तथा गाम मध्येथ उकरडा क 
डवा, पाणी छंटान्यां, वथा चउरगी शेना सजने गया ते जते 
, तो महा आरभत कपर दीते छे पण मगरव॑ते तो कोई पाप क्छ 
ॐ नहि भगवते तो एमं फल मोक्षद कह छः ते पटे धमं 
- छाम ने अर्ये नीक्स्या, ते फामने विषे जेष्ट काम थाय तयुं घम 
खातामां गणाय, एष नोन गणाए तो साधनो विहार गोची 
अटकी जाय, ते मरे -डाह्ला होय ते विचारी जोञ्यो, तथा तर् 
जेवा तं कारण केम छे, ने ठेका तार्यकरादि मोत ¶ 


भ्री सम्बन््ार. २३६ 


इता तेज आपणे पूजनिक छे, शा मटेजे श्री भगत्तीनीमां उ- 
दयन राजनि अधिकारे कुं छे | धत ते नगरी ॥ धनति गाप 
आग इत्यादिकने धन कदी बषोराव्या छ शा पाटे जे भ्रमिग्‌- 
वान विचरदा ज्ञेय ते पटे ॥ टले ञथां तीयकर विचरता हीय 
ते नगसयादिक्ने पण धन केहेवाणं तोते नगरीने विपि तो कोई 
जीव युद्टमवोपि दशे, कोई दृष्धमत्रोधे दशैः अथवा पापि पण 
कोईक हरे, फोहक धं इशे, अथत्रा मामनी महिला कोर कोई 
द्ध अषु वु एण देः ते पण सवेन धपनकदयुतांनं 
जगाए ति्थंकरतं निर्वाण कस्याणक थयुं ते जगाए फरसना 
कल्याणक केम न थाय ? वदण नमन करे तो क्म निर्जर, दघ्या 
होय ते विचारी जोज्यो, मटि संघ-तीथ जत्रा निमित्त श्राच- 
कने धन वावरष. तेनो क्रिषप अथे सेुंनामाहास्य धकीना- 
णजो तथा स्वामिवत्सरू निमित्ते धन वारे ॥ एष्ठे स्वामिके° 
| सरखा धर्मनाओने नपुं जपाढबुं करे ॥ जामे ने श्री मग- 
बतिर्नीपां संखनी पुष्कडाजीने अधिकारे पण स्वामिव- 
त्सशनो अधिकार दीक्षे ॐ, तथा स्वापिमाहैनी भक्ति वद्पान 


0) 
नि कि 


दण नमस्कार करे | एवो पाठ छे ॥ ते मटे श्रावक होय ते भ्रावृक्र 
श्राविकाना विषे वावरे, हवे वीं श्रावक पांचपा क्षे देहरं करत्र, 
तथा छे कषत्रे जिन पटिमा मरां ॥ तथ्य देदरानै रगाववुं ॥- 
तथा आमी रतावरी ॥ तथा अष्टा महोत्सव करे ते वरे वादि 
वोरयो ॥ जे देहं करावे प्रतिमा भरतरे शं थाय ॥ तेनो उत्तर ॥ 
ने दहरं करावघं । पतिपा मरावषरी || ए काप श्राग्रकने प्रेय दीश्चे डे 
-शरापदे जे देहरं ॥ तथा जिन प्ति आज पंचमा आरामां आ- 


1 


२९२ ` श्री सम्परद्रार 


धारभूत छ केम फेवेरीनो तो आन विरदकाल छे. शद्ध था 
ख्वन ता आनणएछ, तथाभ्री अद्रुयोग द्वारां पण कदय 
भविनिक्तपाः नाम थापना द्र्य विना याय नर्हितथा व्यार नि. 


सपामां एके निक्षेपो उथापि ॥ तेने पिभ्याखी कहीए.॥ ते वाक्ते 
थापनानिक्तेपो अवकष्य मानवो ॥ 


॥ यद्रक्तं ॥ 
नाम जिणाजेणणामा ॥ उण जणा निणेद 
पाडिमाओ ॥ दव जिणाजिण जिवा ॥ मावे जिणा 
समवास रणाध्या ॥ १॥ 


ए गाथामां पण यापनानिक्षिपामां तो जिनपडिपाज कही ठे॥ 
अथवा अनुनोग द्वार मध्ये आवद्यकने अधिकारे दश पकारनी 
धापना कही कःते तो सद््रोध अने असदुक्रेध कही) तथा 
एतो युरुनी थापनाडे, आतो तीर्थकरनी थापना, अने बही 
सद्धोध छे तो एने करावतां नपतो केमन होय? उाद्चाहोयषए 
विचारी नोज्यो; तथा देदरनो करावनारो तथा भरतिमानो भरा- 
चनारो वारे देवरोके उपने. एवं श्री महानिश्षिथजीरमा क्रं ®) 
तेमटि आावक होय ते देहं करावे, परतिमा भरव, आगी र. 
चवे, अहा मदोत्सवादिक करे ॥ एवा मारे धन वपरे. हवे 
सातं प्न जे त्न ते मारगे पण धन वादे, एटले ज्ञान ठव, 
तथा ज्ञान मणतो होय, तेने साहाय अपि, तथा ज्ञानीनां बहु 
प्रान करवि श्चा मरेनेभ्रम ज्ञान छेते मों छे यद्यापे केवल. 
ज्ञान मोट ॐ, पण स्वअुयायी छे अने श्ुत्गान छे ते स्वपर भ- 
कामे दिते छे पाटे ज्ञानीना बहु मान क्र्वा, केमनेथी नदिः 


श्री सम्यक २६३ 


सुतरां श्ानिने सूर्यनी, चंदरमानी, करय शक्षनी, स्वयभूरमण 
सम॒द्रनी इयाक घणी उपमाओ आपी छे ॥ माट ज्ञानं बहुमान 
विरेषे करव, ज्ञान भणतो होय तेनी पण सादाय करव ॥ श 
मटे जे ज्ञानना भणनारा पापे पसो होय नि,-अने व्याकरणा- 
दिक भणवाने प्रो पण जोषये, शुस्तफ पादं पण जोहये, मादे 
ए वात्तनी साहाय दृहस्थ अपि स्यि भणाय, स्वां वादिए तकं करी 
ने साधु तो साष्ाय बडे नर्हि, अने तमे कदाखो के साराय आपेतां 
साधु मणे तें केम तेनो उत्तर देके. जेसाधु होयते सा- 
हाय न्वे पणते दहाडे तो सूर पाठ उपाध्यायजी भणावता 
अने अर्थं आचा्थं आपता, अने मारं तारं दतं नर्द ॥ ने नतुं 


तेने भगावता ।। आन तेपांना आचार्यं उपाध्याय किया तमारीं 
सरते आवे उ जे तेनी पासे जने भणे ! अथवा ज्ञान आश्री सा- 
हाय वे तो दूषण जणातुं नथी, क्षा माटे ने पोताने शरीरे सुख 
वैछतो नथी, ए तो आत्म हते ज्ञान भणे, अने ज्ञान काजे सादा 
वेषे, तथा श्री पंच महाकल्प भाष्य मध्ये पण कहं छे, ने न्ञान- 
नो साघु अभ्यस्त करतो होयते गमने विपे कदापि आहारने 
विषे आधा कर्मादि दोष छागतो होय ते ज्ञान अभ्यास करवाने 
साधु रहैकेनरदेश्त्यां क्यु जे ज्ञाननो अभ्यास करतां क- 
दापि आधा कमादि दोप रागे तेनो बिचार करे नहि, पण ज्ञान- 
नो अभ्यास करषो.श्ामाटेनेज्ञानन होय तो दोष अदोष कोण 
जाणे, मटि ज्ञान मोटो प्राथ छे, ते माटे ज्ञाने बासते साहाय 
वंछतां दूषण जणातुं नथी, तथा जो श्रीरादिकने अयं साहाय बडे 
तो दूषण गि, जोयामां तो एपं आकरे के, पी केवटी गम्य तथा 
ने ग्रहस्य श्रावक हीय, ते सृज सिद्धाताप्रक ख्खी राखे, शा पे 
ने साघु साधान जन्या गया ने ववा भृणवाने खप खगे, तथा 


१४४ भरी सम्यद्रार, 


गाममां पण वीजा -भ्रावकोने भणवा गणवा खप ङगे,-ए सात 
क छप ष 
सेच. एम श्रावक हेय ते सति कषे धन वावरे. वछि एने अतुसारे 
वीजा पण उचित स्थानक जोऽने वावरे. एम श्रावकयु स्वरूप कद 
ते श्रावक जण प्रकारना ऊ || जघन्य | १ ॥ मध्यम ॥२॥ उ. 
तरकृष्ट ।। ३ ॥ ते जघन्य श्रावक केने कदीएके परभाते नोकारसि, 
रात्रे दूबिहार, अने दावीसर अभक्ष्यनो त्याग करे तेने.नघन्य धावक 
कहीए || १ ॥ अने वारं त्रत श्रावकनां अंगीकार करां होय तेने 
मध्यम श्रावक कहीए ॥ २॥ अने वारव्रत उचरधां होय श्रने अ- 
ग्यार पिमा वदी हेय तेने उत्रुषटो श्रावक कटीए ॥ ३॥ एवी 
शति श्रावकनो धर्मं तथा साधनो स्वीविरति पंचमहातव्रत धप 
एवं श्री वीतराग प्रमाप्माए भरूप्यो जे धमे तेने धर्म करी सदे, 
तेने धर्मं तत्व सद्यो कदीए. रटे धर्मतत्व के ॥ साधु धावक 
ने ध तथा खट द्रव्य नव तत्व नवानिकषेपा पश्च प्रमाण स्वादुव्राद्‌ ' 
खट्कारकादिक स्प सदहजो. हे भव्य जीघो ! समजमां आवे तो 
समज, कदापै समञ्ममां न अबे तो एम धां ने मारी बुद्धि 
ओंखी ॐ अने कबरी ज्ञान अनंतं 3 तेथी मारी समनमां आव्तुं 
नथी, पण जे आगममां माव भरप्या ते सवे सत्य छे एवो विचार 
राखवो पण पतान मति. करपनाथी कशो नवो . मागं थापकामा 
पवी रते हे भव्य जीवो धमे तत्ने सरहनो ॥ इति धर्मं तत्व 
वतीयः | 

इति श्री सम्यक्तदवार ग्रंथो सनी श्री हकमचदजी विरचीति 
रषटमो अध्याय पण ॥ ६ ॥ 


ए छठा अधिकारे विपे धर्मं तत्र ओटखान्यो, ह्वे सातम 
अधिकारे ए तत्वनी सदहणा्ै एर  देखाडे छ. हे भव्य जीवो 
आ सज, मतुष्य भवः देवशुरुनी नोगवाई ते पामबी प द 


भरी सम्पदा, ९३५ 


ठम ऊ अन॑तां पून्यनी राशीना योकडा वध्या व्यारे तपे पाम्या 
छो, पाने जो भ्रमाद्‌ क्रो तो एरीने च्यार्‌ गति सं- 
सारने ग्वे परिव्रह्यण करशो फरीथी आ जोगवाई्‌ परर्षी 
घणी दृष्तं ने आ संप्तारल्य पोह नार्षां गुंधाणो हु 
अने पूत्र क्र धन धान्यादिक माहं माहरं करे छे ते तारी भूर 
छेते कोड्‌ तार छे निः केप ने मोदनार्ने विपे रथायाथकी 
नकु तिर्येचनां दुःख भोगववां पे, ते नकतुं स्वरूप छश्च मात्र करे 
छे. ते नर्कना कषे्रनो फरस केवो डे ते कहै छे. नेवी तरबारनी 
धार, नेवी वरछीनी अणी) नवी कटारीनी धार, नेवी भारोडनी 
अणी) नेवी अस्चानी धार, जेब नगरनो दाह, जेवो गामनो दाह, 
एर तो उष्ण फरस छ, वली जीं गोखरं घणां तिखी अणीनां 
पथरायेलां पडयां छे, तया ठाम तीखी अणीना उगेखायु वन छे, 
घरी जयाहां वैतरणी नामा नदिये। ॐ, ज्यां अतिपत्र हृक्तनां बन 
छे ज्यांहां घणा छर्मापाक छ, ते इंभीपाकनो खरखरो फएरस 
पर्वे कदो तेवो छे, बली नेवी पोप माघनी महा हिपानर टाद, 
नेम हिमाला क्ेत्रनी राढ ज्यांहां माणस्नां पाणस रिजी नाय छे 
तो दोरवं ने आदब शं कटेषु एवा केन फरसनादिकथी ते याड 
अनंतगुणी वधती ॐ; ए $ुभीपाक उपरथी चोखुणी ठे अने माहि 
यको छंडाना आकारे छे, ते इंभीपाकने विपे नारकी आवौ उपने, 
ते मथम समये नारकीनी आंगरने अक्तस्यातमे मागे अवगाहना 
होय, पछी एक अंतरमूहृतमां नेर्ली नारकीना शरीरनी अवगा- 
हना हय एवल वा, ते वारे छंमीपाक पेटेयफी प्होरी, अद्धो 
उदं संक्षणे एनो फरस महा तिखो ने बली यदो तेकी युजे 
वेदन तेथी महा रीव पोफारे अने सुखथी करे ने शुने इहांयकी काटो 
काढ, ते वारे नकं पेते भिये रहा जे परमाधाभि ते पनर जातना 


-२१६  श्रीसभ्यक्दार्‌, 


„. छे तेना नाम के उ. अव ॥ १ ॥ अंषरिख ॥ २ ॥ श्याप ॥॥ 
, संवर ।| ४ ॥ रद्र ॥ ५ ॥ परहारुद्र ॥ ६ ॥ कार ॥ ७ | महाकाङ 
॥ ८ ॥ असिपत्र ॥ ९ ॥ धचुष्प ॥ १० ॥ कुंभ) ! ! ॥ बाटुक 
|| १२ ॥ वेत्रणी || १३ ॥ खरस्वर ॥ १४ ॥ महाघोष ॥ १५॥ 
एवा जे पनर जाततना परमाधापितेलयां पासे हेय ते दोन 
आपि ते आवौने नारकीने कहे जे माहैछिकोर तो नी तने सुख 
छे अने बाहिर तो महा दुःख ठे, अने ऊंमीपाकलुं मों सांषडं छे 
मे ठने तोडी तोडीने काडषो पशे, त्यारे तं ना पाीश्च तो पण 
अते तने छोडीशं नरि, बासते तुं पेहेछांज पादि रहे पण ते नारकी 

` महा दुःखे परीडयो यको दिनवचने कदीने बोले जे हुं महा दुःखीदं 
महाराथी नरकयुं दुःख मोगवातुं नथी, पटे मने काइ करतां शद 
यी काटो. हं ना नहि पाड, ते बारे परमाधापि साणश्चिथी तोडि 

तोडिने काडे त्यारे, महा रीव पोकारे ने के जे मुने रेदेवा घो पण 
ते कार्‌ छोड नहि इत्यादिक, वरी बाहेर निकल्या पी परण महा 
छेदन भेदन ताडना तर्जनादिक वेदना पणी भोगवे. ज्ञानी चिना 
आपणथी कही जाय नहि, तेनो कदिष आधिकार श्रीनीबाभि- 
गम तथा प्र्नवणा भमुख सूत्रथकी जाणजो एवां नरकादि- 
कनां महा दुःख भोगववां पडे, ते वासते हे भन्यनीो मोह 
जाङने शिषे सुज्ञां नदि, ने मोहने विपे भूश्ाय तेने, एवां दुःख 
भोगवचां पटे ॥ नेम ब्रह्मदत्त चक्रयतिं मोदने षिषे सश्राणो 
अने साधनो 'उपदेश्-न मान्यो त्यारे मरीन सातमी नर्वैगयो तेम हे 
भग्य जीवो ! एं नाणीने जोगवबाई्‌ मटेथके ममाद करश्नो नर्हि, 
ध्स्राधन करजो, जे थकी देवटोकनां धुख भोगवो” परपराए मोः 
कनां सुख पण मोगव्ो, बी ने भुनकरतर धनधान्यादिकं माहा 
माहारं करो छो, ते क छेन तेतो स्वै स्वानां सगां छ, 


भरी घन्यक्रार, ९१७ 
त्र खरूप देखाडे ठे, नेम भरेणिक राजाए कोणीकनो अगो ठ- 
मास घुधी सुख भ्ये राख्यो, अने लोिपरु च्या, शामा न 
मारो पुत्र रखे मरी जरे, के रखे दुःखी शे, एम जे मोहना ब- 
यङ्गी एवी रीति पुत्रने वासते पोते दुख भोगव्छै, तो तेजं पुत्रे पोताने 
काष्ठ पिजरमां धार्यो अने नित्य भरत्ये पांच कोरडा मरते, अने 
जोवधी पण गया, तो जोय पत्र घणपण, एक राज्यने वास्त पि- 
तातुं मृत्यु कयु अने पदादुःख दीघर, तो हे भव्य जीवो संसारने 
विषे पुत्रस सगपण अनित छे ए सर्वं स्वार्थं सयुं छ, तथा कठ- 
त्रके० ॥ नेख्ीतेने तो माहारी करी नाणे छेतेतो तंस्ारने चिप 
दादुःख दाई ऊ केमकरे स्री ना मोहना पारयाथका नं्दिपणे नि- 
याणं करयं तो उति नके पलि, तो जुओ स्रीनो मोहराख्यो तो पर 
भव मदानर्कमदी, अने आमने चपि पण स्वी सुख दे नर्दि, नेम 
यसोधरने खी ए तेर देशने मारयो, तेनो अधिकार समरादि- 
त्य चरित्र थकी नोजो. तथा परेक्षी राजा भरपुख घणा नीवो स्ी- 
ए मायी छे मटे हे भव्यो सयो कोडनी सगीयो नथीषए तो 
स्ार्थनी सभी छे एँ खोई सगपणतेने विपि तमे केप मुञ्ञाह र 
ष्ाखएल्लीतो आ मव पण दुःख दारं अने परभव पण दुःख 
दद छे श्ीना सगपणपां पण राचवुं नहि, तथा ने संसारने चि 
माता ठे ते पण स्वार्थनी सगी ठे, नेम ब्रह्मदत्तने चरणी राणीए 
मारवानो उपाय करथे।, जुओ सगो दीकरो 2, पण कांरदया आवी 
नि तथा वेरणा राणीए कोणीकने जनम्थो तेज वखते उकरे 
नखान्यो तो छ॒ओ मातानां सगपण पण संसारने विपे एवां ठे, &- 
स्यादि अनेक दृष्टा छ ते प्र॑थो थकी नानो. वलो सेषारने विपे 
ने सगपण ठे ते सगपण॒नो काइ नियम नथी, जे एतं एन सगपण 
देः भ पत्र होय ते नपणे याय एवो का -नियम नवी, ने पुन 


"१६८ श्री सम्यक 


हेय ते पितापणे थाय अते पुत्री होयते च्वीपणे थाय, केपने रुक 
राजानां मतापिता तेओ पारे भव पोतानी ष्वीओ इती, तेनी 
कथा.शराुव्रिधिपां छे तथा घ्या कुप्रारनो जीव तथा चीक्रषम 
देभस्वामीनो जीव केराएक भवने विपे सरी भर्तारं सगपण यगु 
ऊेटछाएफ भवने विपे मितपणुं थय) आ मवने विषे दादोने पदपो- 
तरो.थया, तथा यप्तोधर्‌ पोताना पुत्रनो पुत्र थयो तया यसोधरनी 
माताहतीते आ भवने षिपे घी थइ इत्यादिक विचारतां सग- 
पणमो नियम रहेतो नथी तथा सिद्धांतमां पण क्यं छने एक 
एफ जीवने मामि अनतं सगण ययं, एषु ने सों सग- 
पण तेने विपे कोण रावे, केमने कियो जीव आपणो सगो ठे अने 
कियो नीथ सगो नथी टट बिचासने नो$ए तो सर्वै जीव घथि 
आपणा अनंतं सगपण थ्या मे एमां मातापिता कोने कही 
तथा आरात कलत्र पुत्र कोने कदीए ? जे स्वे नीव साये अनेतां स 
गपण यया, मादे एं सगपणने विवे रची रशवं नदि, एवां सग- 
पण करता अनंतो काक गयो पण काइ आसा क्स्पाण ययु 
नहि ने दहाडे संसार्‌ यड वरेराण्य पामीने परमकरणी करण, त 
दिनि आसां कल्याण यशे. वटी कायां सरूप देखि ठे. हं 
भव्य जीबो ! तमे श्रीरना वणं गंय फरस देखीने घणा टोभाई 
रया छो, ने रते मारी काया शकायि, रखे दुःख पमि, रते वीगहे, 
एव चारो छो, ते सर्व सोडं छ, शामटि कै देवाण परिय । त- 
मरने कायाना स्वरूपनी.खवर नथी; ए काया तो पुद्गल दढ डः 
ए कायानि विपे तो रुधिर ठ, तथा मसि छे, तथा भव 2, तया 
तस नाल छे, वीं ठे, पेसि छे! छषुनित्य ढे, बहि नित छ) 
ए शरीरे विषे त्रे राचि र्या छ), ए शतैर गे ए 
प्राह तेषो साचत्रो, पण अंते कोई रेवां नथी, शमः ने युद 
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गनो सभाव तो सण पदण विधंसण छे, ते माटे एने विपे सूखा 
ला बास्ते छावी पडे, तुं तारा स्रूपनी गवेषणा करे तां ठाक, पाटे 


= प्ये) 


हवी काया उपर मृखा राखवी नहो" केमकं काया छ एताः 
श्ास्वती ॐ, अथीर ॐ, एनो तो धर्मज, मरवा विखरवानो ऊ, पए ` 
टे संजोगे मरे अने विजोगे जाय, एवा शरीरउपर ममता राखवी 
नदी. हवे आवखात्ुं आनित्यपणं दखाडे छे, हे भव्य नीतरो संसा 
रने विपे जे आदं छ एतो अनित्य ठे, अने तमे तो ठृष्णा घणी 
खंबी राखो छो अने जीवितनी घडीनी खवर छे/ नहिं केमके आ- 
वयु तो अथीर नेम डामविद्के० ॥ नेम डाभनी अणीं 
उपर पाणीना विदु केटडीवार ठरे तेप आबु षण अ- 
भिर जाणदु हथा जेम हाथीनो कान चपर छे तेप आवल. पण 
अथिर 8, तथा .९ जेम परा्ण।नो प्रपोटो, नेम संध्यानो स/६ इत्या- 
दिक अनेक द्रष्टति करीने आवसं तो आनित्य ऊ एवं गवं अ- 
नित्य छे तेने गपि तं माहरं पाहारं करी माची रद्यो छ अतिशय 
वृप्णानो चायो थक्ो अनेक आरभ करे ऊ, अने कारतो अचानक 
आवी पुगरे पी वांध्यां जे कं ते हारे आवे, अने धन धान्या- 
दिक मेल्च्छु ते तो इहां रहे, अने एनो तो भोगद।री कोक थरो, 
अने नरकादिक दुःख तो तारे भोगववां पशे, जेम सुभूम नापा 
चक्रवतिं छ खंडनो भोगदारी हतो, पण अतिशय तष्णानो वायो 
यको समुद्र मध्ये बुहीयुओ, ए रानपाट ऋद्धितो इहां रही अने 
पोताने मरोने नरके जब पयु, तेम हे भब्द नो ! एं आवहं 
अथर जाणानं मोह ममता निवारीने धमे साधन करोते धर्ष 
साधवानं मू ते समरकरित छे, ते प्रथम कदं छ, अने देवत | `| 
शुरु तत्व ॥ २ ॥ धमतत्व ॥४।। ए जण तत्ने सदह तेने समकर 
केहाए एटर समकित आच्युं, ए सम्रततु फर श ! सपरकितवुं 


1 
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फा त्रिके जे सै विरति देश विरति तेने वति कषप, 
व्रततं फ ते संवर, सेव्ररफे० आवां कतं षव, तेहने सेवर 
करए, ते सवरस फ ते तप, ते तपना वार मेद, अणसणकरे० 
नवकारसिथी मादन छ मासी पर्व॑त ते अणस्तण तप कषये ॥ १॥ 
उणोदरीफे° ॥ षुरूपमे वस कडु प्रमाण छे, सीने अटयाचि- 
स कवलत प्रमाण छे, तेमां थकी वे तथा च्यार्‌ कथ र्या उे, 
तेने उणोदसी तप कहीये ॥ २ ॥ अने इत्तिसंप्िपफे० ॥ आगे 
टि किय तेपां संकोचविके० | सादी करषी तेने त्तिेप 
किये } ३ ॥ रस चा प्रो ।| पटरसर्मायी ॥१॥२1) 81 त्याग 
करवा ॥ ४ ॥ कायक्टेशके० ॥ उष्णकाले तापनौ आतापना 
डेवी, सीतकराटे सीतनी आतापना सेवी ॥ ५ ॥ संडिनताके० ॥ 
अंग उपांगतुं संकोचं | ६ ॥ ए पदप्रिध वाहत ॥ ६ ॥ एयक 
काया वख््ानी ॥ छोकमां तपसि जणाय ॥ अने केप्र वलवानी 
भजना 1 छे पददिषर अभ्यत्र तप॒ करे ठे ॥ पायच्छिते० ॥ 
छण्ां ने पाप तेने बारार संभालने आरव ॥ १॥ अने अ- 
रिदतारिकिनो विनय बहुमान करव || २ ।| वेयाव्चश्ुखक प्रषल 
दक्षनो तया वहु िधिके० ॥ घणानो ॥ ३ ॥ सक्ञाष जे भणं 
भणाकरं तेने सक्चाय कहीये | ४॥ 


ध्यानं खूप छरखीए्‌ छीए ॥ ध्यानके० ॥ धर्मध्यान ॥ हवै 
च्यार ध्यान कही छीए ॥ त्या च्यार मेद ध्यानना छे ॥ आ 
ध्यान ॥ १ ॥ रोद्रध्ान ॥ २ ॥ ध्ध्यान ॥ २॥ श्हध्यान 
| ४! पेदेढां बे ष्यान अश्म क) ए परिदा अने २ ञयुदधध्यन 
ए आदरवां, एक ध्यान विपे अंतर युक्त चित्तनो उपयोग तन्भय 
, एककाग्रपणे स्थिर रसेषो ते ध्यान कही अने केशे योगं 
रोकं तेन ध्यान कपः 
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| ॥ यदुक्तं ॥ 
अंतोुहटतोमिततं ॥ चित्तारस्थाणमेगवल् ॥ 
मिच्छोमत्मणक्चाणं ॥ जोगनिसेहीजणाणंद.॥ ९-॥ 
ह्वे आर्ष्यान कटे 2. मनमां कारक पीडाए आततं थाय जे 
आहट दोहट परिणाम ते आरष्यान कदय ॥ \ ॥ ते आतेष्यान- 
ना पाया च्यार छे ॥ पेदेटो इषएटवियोग ॥ इष्टके० ॥ बह्म ते माई 
मित्र सञ्जन माता, पिता, सरी, पुनः घन्‌ परुखनो वियोग, एकल 
आरं करु ` ते इटविजेगआतैष्यान करीये ॥ १॥ वीजो अ- 
निष्ट संनोगके० ।॥ अणगमती वस्तुन आ्बीने मट्घ, तेनी चिता, 
आ केवारे दरे एवो ने एकल परिणाम ते अनिष्ट संनोग ॥२॥ नीजो 
रोग चिता आच ध्यानङे० ॥ शरीरमा. रोग उपन्या तेनी विता 
करे, ते रोग विताआेध्यान ॥ ६ ॥ चोथो अग्रशोचथाततं ध्यान 
ते आवता कारी रचिता कवी, ने आवता काषटमां आम करीष के 
आम करीं ए अप्रशोच आ ध्यान कदीए्‌. ।।४॥ इवे रौद्र ध्यान 
करेय. रोद ध्पानना पाया च्यार, पेदेखो दिसादु्धधि रौद्र ध्यानके०॥ 
जीव ईसा करतो करावतो अथवा संग्राम संवंधी षाव करतो सभि. 
छतो तेनी अलुमरोदना करतो ते पेहे्ं ध्यान ॥ ? ॥ बीज मृषा 
रेधि रोद्रध्यान ।| ने पृश वोर्छानि राजी यां ॥ ते बीनो पायो 
| २.॥ नीलं चोरादुव॑धि रोद्रष्यानके० ॥ चोरी - ठग।ई करवाना 
परिणाम ॥ ए त्रीजौ मेद्‌ ॥ ३ ॥ चौथो प्रखहपतादु्पि सौद 
ध्यानकेर ॥ नवविध परिह वथारवाना परिणाम ॥ -अथवां होप 
तेने रखवाटवाना परिणाम ॥ ए चोथो पायो ॥ ४ ॥ ए रौद 
ष्याननो पेदैरो पायो छष्रा युणगणा षी ठे. ॥ ए आच रौद 
ध्यान बे अश्युम माढी गातिनां करणार ॐ ते छोदषां- 
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षवे पर्मध्यान के छ. घर्मे ते व्यवहार क्रियारूप कारण ते 
धमे, तथा श्रुतज्ञान तथा चासि ए उपादानपणे ते साधन धर्म 
तथा रत्नत्रयी भेदपणे ते उपादान शुद्ध व्यवहार एटछे उतूस्गं भा- 
गादियायीपणे ते.अपवाद धर्म, तथा अभेद रतनत्रयी ते साधन पएरे 
छद. निथयनये उतरसर्ग धर्मं कारण 


॥ धम्मोवव्छोसहावो ॥ 


ने षस्तुनो सत्तागत शुद्ध परिणामिक स्वगुण भत्ति कर्तादिक 
अन॑तानंदरूप सिद्धाधस्थाये रद्मो, एवंभूत उत्पर्गं उपादान शुद्ध 
धर्मं मास्तनरमण एकाग्रतापणे चितन तन्मयनो उपयोग एकत्नो 
चितवणो ते धर्मध्यान कहीये, ते धमैष्यानना. पाया षार डे. आहा- 
धरिचय ॥ १ ॥ अपायविचय ॥ २॥ विपाफविचय ॥ २ ॥ संस्थान 
विचय | ४॥ त्यांहां पेदेखो आज्ञाविचय करे ॐ. ने वतिराग देवनी 
आश्वा ते हैत करी माने एटरे भगवते कें जे द्रव्य छुं खर्प तथा 
सिद्धं स्वरूप, निगोदवरं स्वरूपः स्याद्वाद, निश्चय, ज्यवहार सष्ै 
तेने विषे भासनरमण करे ते आज्ञागिचय धर्मध्यान न करटीए,॥ १॥ 
ह्वे वीजो अपायविचय ध्यान कटे छ. ने जीवां , अदुदधपणु 
रधं छे ने अङ्गानः राग, देष) कषाय, आश्रव ए माहारा नहि' 
हं पथी न्यारोष्ं, अनंत ज्ञान दोन चासि वीर्यमां शद द्ध.अ- 
बीना द्य, अन अनादि, अनंत, अप्तय, ` अक्षर, -अनक्षर, अच, 
अकर, शमल, अगम, अनमि, अरूपी, अकर्मा, अवंधक, अनुद, 
अदुदिरक) अजोगी,. अभोनी, अरोगी, अभेदि; अवेद अदि, अ- 
खेदि, अक्षायी, असलायी, अरो ' अदरीरी, अभापतीय, अ- 
भाहारी, अव्यावाध, अनअवगाहि, अगरु, परिणापि, अणि 
अपाणि, अनन, अपतसारी, ` अप्र; अपर) अपररपर ` अन्यापि, 
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अनारत, अप, अविरुद्ध, -अनाभ्रव, अरुल, अशोरी, अंगी, 
अरोक रोकारोक, ह्ञायक शुद्ध बिदानंद्‌ मारो नीब, एवो ने 
एकाग्रतारूप ध्यानते अपायविचय धर्मध्यान नाणवो ॥ २॥ इवे 
विपाकबिचय धर्मध्यान कहे छे, जे. एवो जीव छे तोय पण करमबशे 
दुःखी 9. जे ज्ञानयुग ्ञानावाणिं कर्मे दबान्यो छे एटले आढ 
कर्मे जीवना आट गुण दबान्या छे, एटडे संसार भमन 
घ॒खदुःख उपने ए सर्वं कर्मनां कीथां 2, एटे शहां कर्मं खरूपं 
विचाखं ॥ ते विपाकत्रिचय ध्ेध्यान कर्हीए्‌. ॥ ३ ॥ हवे 
चोयो पायो संस्थाना्चय धर्मध्यान कदे छ ॥ त्यांशं चौदराभ 
कोक छ तेमां उध्वै अधो तिर्च्छा लोक. ते उर्ध्वं शोकमा 
बेमानिक देवता बसे छे ते उपर सिद्ध कषेत्रे एम रोकं मान 
छे,एरोकछठेते संस्थान छे, आपणो जीव सर्वं लोक संसारं 
भमतो जन्म मरण करी फरस्यो छे, एं ने जोक सरूप तथा ो- 
कने विषे पचास कायुं अवस्थान तेनो विवार ते संस्थान बि- 
चय ध्ष्यान कए. ॥ ४॥ ए पर्मध्यानना चार पाया ङ्हया 
॥ ° ॥ ते ध्यान सातमा गुण गणा घुधी ठे. शवे शृ ध्यान के 
2, शक के०॥ निर्मर सुद्ध पर आरुंबन बिना आरमाना स्वरूपे 
तन्परय पणे धारे ॥ ते शु ष्यानना पराया चार उ एयक्तवबितक्षं 
समाविच्यार ॥ ९ ॥ पएङत्व वितं अपाविष्यार || २ ॥ सुष्ष्म 
क्रिया अमतिपाति ॥ ३ ॥ उचिन्न ्िया निति ॥ ४ ॥ तिहूं 
"देखो पृथक्तव वितर्दसम विच्यार ते नीवथी अजीव जुदा करवा, ` 

स्वभाव विभाव जदा एथक्पणे वेचषा स्वरूप विषे परण द्रव्य 
तथा पयोयनो ए्यक्मणे ध्यान करथो, पीयते गुणमां सं- 
कमाये, गुण ते पर्यायमां संक्रमण करे, एवी रीत स्वन विवे ष. 
मातर भेदते एयक्तब कहीए, तेहनो वितदुजे शरतङ्ाने स्थित उषयो- 


१४४ . भरी सेम्बद्ार, 


गते समाविच्यार, ते सविकख्पे उपयोगं एक चित्या पी षी 
चितेववो "ते विच्यार करीष, निमैढ विश्य सदिति पेतानौ सताने 
ध्यावे ए श्यकव वितकं समरविचार, ए परयम शुक ध्यान नाणवु, 
ए पायो. आढमा गुण गणाथी मांदीनि अगियारमा धी 3 ॥१॥ 
एकत्व वितं अपविचार के ठ ने जीव आपणा गुण पर्यायनी 
एेक्यता करीः ध्यावे, जीवना यणे प्रयौय `अने जीव ते एकन छे, 
अने मादारो नीव सिद्ध स्वरूप एकन ऊ पहडु ध्यान ते एकलत- 
पणे स्वरूप तेन्मयपणे आतम धरम अनतानो एकत्वपणे ध्यान, पण 
वितकपणे केदेतां ' अत ज्ञानावरटवीपणे, अप्रविचार केहेतां विषय 
रषठित दशने श्ाननो समरयातरे कारणता विना ए रलत्रथनो 
एक समयी कारण कार्यतापणे ने ध्यान वीर्य उपयोगनी एकाग्रता 
ए एकत्व वितकं अभविचार जाणवो. ए पायो बारे गुण ठगे 
ध्यावे ए वे पायामां श्वत ज्ञानादलंबौपणे ठ, पण अवधि, मनः पैव 
ह्ञानना उपयोगे. वचैतो जीव कोई ध्यान करी सफे नहि. ए बै शा 
नप्राघुयायथी छेते मदि ए ध्यानी घनधाति चार कमं सपाः 
नि्ट-केवलक्गान पामे; परी तेरे शण ठाणे ध्यान अंतरीकोपणे 
वत्तं , पछी तेरमाने उति अने चखदंमे गुणं ठाणे एते पाया ध्यति, 
त्यांहां जीजो सृष्ष्म क्रिया अप्रतिपातिं कदे छे, ते सुम सनं वेच॑न 
कायानां जोग रुषे शेेकरीकरण करी अजोगी थाय ते जे ` अर्भति 
पाति निर वीर्यं अचलतारूप परिणाम ते, सृक्ष क्रियां अमति 
पाति ध्यान नाणु. इहां सत्ते पंचाश्ची मति" हती तेः माहियी 
बहेतेर पवि. इवे चोथो उशन्न क्रिया निषत्त के छे, 
ने जोगनी रष कोथा पडी. तेर प्रकृति -पामे ने अंकमौ 
ये; क्वं" कषैथी रहित थाय ॥ ते सयुषठिन्न क्रिया 
नित शुके - ध्याने क्हीये ॥ ए ध्याने चारे षं ।॥ * ॥ 
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एने ध्यान कंये.। .५:॥ कायोत्सगेके० ॥. आस्मायकी कायाने 
बोसरातरवी तेने काउरसेग कहीए ॥ ६॥ ए षद्विष अभ्य॑तरं तपते 
` यक काया पण बरुवानी भलना तथा शोक तपसी जाप्यानी पण 
भजना पण क्म बलवानी;-एहयो ने बाध अभ्यंतर यने बार 
मेदे जे तप ते तपतं फर ते निर्जरा ॥ निंभराके० ॥ आत्मनि सर्व 
कमयी सरीनि छोकनेः अते सिद्ध केतने विषे सिद्पणे नाने. वसतु 
एने मोक्ष कीयेः ते मदे हे भव्य जीबो ! जुओ अनुक्रमे समाङ्गेत- 
रु फर मोप थाय एवं श्री भगवतीजीमां पण क्षं छेमेरे श्रा 
यद रालनो. अद्धा हे तो सवं काम बनी आवशे. | 
शति सम्यदद्ार प्रयो युनीश्वर भरी हकमचेदणी विरचिते 
सप्रमोऽध्याय परिपु्णं ॥ ७ ॥ 
। दहा 
सद्वि कशे वणयो, प्रण हओ प्रमाण ॥ 
ते अचक्रे वर्ण, सुणजो चतुर सुजाण ॥ १-॥ 
प्रथम्‌ व्यवहार पष्टिः करथो, वीजो मिथ्या निखेद्‌ ॥ . 
रिं सम्यद््‌ वणे, जिहा. कट्या बहु मेवं ॥ २॥ 
देवत्व चयो कहो, जिह जिनपडिमा बिचार॥ 
तल-क्य यर पंचमो, चो धमं ते धार ॥ ३॥ 
सातमो साधारण कल्यो, बहू उपदेश विचार ॥ 
एम सपदारे करै, र्यो भथ निरधार ॥ ४॥ 
रय संसेप केहेवा भणी, इतो एह विचार॥ 
कारण जोगे अधिकं थयो, तेद कटं अधिकार।॥५॥ 
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उत्तमविजय शिष्यए, जसविजय शुणजाण ॥ 

तेह तणा. आग्रह थी, विशेष कद्यो विनाण ॥६॥ 

शदिग्रहखगबाणमां ( १९०५ )॥ ` ` 

उयेषटत्रीज शुङ्घपक्ष ॥ । 
वार मृयुये वणव्यो, बजाणा गाम प्रत्यक्ष ॥७॥ 

स्वथबुध ते वर्ण्यो ॥ सुनि दकम जसनाम्‌ ॥ 

भविकजीवंना हितभणि, पठतां अविचल ठाम॥ ८॥ 

जब ठे रविसशि शट, तव को रही एप्॑थ ॥ 

नामे सम्यडदढार ते ॥ पसे पहवि्षय ॥ ९.॥ 









इति श्री सम्यक्दाखंथो स॒निश्री 
, . दइकम्चदजीडत समाप्त. . 
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चार अंभाव भकरण रक्षण. 





श्रीगुरुभ्योनमः 
प्रणयं सुधानंदने, भां अभावते चार ॥ 
अबला ने परिणम्या, सला परिणमे सुखका२॥९॥ 


हवे मे चार अमाव अन्यमत वशेष द्शनवाखाए कहा ठे 
ते परव लेन प॑टितोए पण केटराएक विचारने विपे ग्रहण कया छे, 
ते चार अमाव स्वरूप रिचितूमात्र हुं कहं ते चार अभावना 
नाम, मागूमाव ९१ भरध्वंशमाव २ अस्यंताभावे ३ अन्योअन्प- 
भाव ४ हवे अया केदेतां शुं ? ने नाहे ठे बस्तु तेने अभाव क- 
हीर छीप. परंतु देतनस्वरूप साथे चारे अभावनो विचार कराध 
थणो फायदो ॐ, ते मदे एं वरूप .ंचिद्रमाज इहां देल घ 
हवे मागूभाव केेतां प्रवे ने भावनो अमाव हतो त माव मरगद 
थयो तेने भागूमाव कहीये, तेनो विचार कुः आ संसारनी 
म्री कोरे भावरूप. पस्तु वे प्रकारनी छे, एक शुद्धभावं १ 
पीनो अथ्यद्धभाव २ घ्मे ते अश्ुद्धमागेना अनेक भेद छ अने 
छद्धभावनो सो एकन भेद ॐ, एटडे शुद्धभाव केदेतां यद एचि 
दानद संकर विकसरहित, सप्र परिणाभी निनानंई उपयो 
सस्वरूपमां स्थिरतापणुं तेने शदधमाव कदीये. हवे ने अशुद्धमाब 
छे तेना अनेक भेदञेते करीये छीए्‌, प्रथम सम परिणापने 
को तेनाव मेद्‌ छे ए तों शुद्ध परिणतिरूप सम परिणाप्र ते 
तो सबथी नीवने कल्याणकारी छ. अने शुद्ध परिणति साये जे 
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सम परिणाम छे, तेना अनेक भेदं छेते मध्ये ेभ्नेणितिप् 
छे ते.सविकृट्प परिणराम.3, शापे ज्ञे ए ठेकाणे सरलो बिचार 
अथवा गुण .पयांयनो ˆ विचार ए सवे विक्रख "सहित 8, पतु घ- 
णोन भाग एनो निर्मल छे, अने योदेज भाग पशिनपणं छे 
एक समरक्षितीथी मादते सादप्रा गुणगणा घुषी जे सममाव थाय 
छे ते द्रव्य गुण पयायनुं स्वरूप नाणी सखस्वरूपरने ओरुखी परभा- 
वनो स्याग करीने सम प्रिणमि से मध्ये -पते पोताना 
गुणदमणानी हदे ने-सम परिणामे ते स्वमाविकृ9, अनेतेष 
परव नेर रपण तथा सपभाव एटञो-आरोपित उपंचारि छे, अ- 
हियां नि्मरुपयं कथंचिद्‌ ठे ते मध्ये पण्‌ तरतम जोग रहोठेते 
विना समभाव ॐ, ते एक एषी जातनो पण छे, के द्रव्य चण पर्प 
यना मेद जाणीने परर स्वभाव भगटयो नथी अने स्वस्वरूपतु ग्रहण 
नथी अने समभावे याये छे ते मरिन डे, ते ` मिथ्यादरष्ट 
ॐ, बरी पक श्वी जातनो पण सपमाव छे जे ख्वूप 
तो जाणता नथी, तथा द्रव्य यण. पांत पण. नाणपणुं 
दथी अने मटक बररागादिक पामीने संसार थकी विरत 
भाव रेड, ते सदे पण मालिनि ठ, मिध्यादरषटि 2, तेनो 
आत्मा अंते प निभ थयो नयी, तथा एक एवी नातनो 
पण सप्रभाव >, संसार छोडी अथवा न छोडी कत्तरिभावर्मा,. र 
च्या पच्या छे. कर्चरि केता जे को ने ने दंनवाला पोतपेविनां 
करिणा कर्थ मेहेवार पाना बापेखां तेने प्म मनि 8, तेने कर्जरि 
कपे कैप. . 
॥ उक्तच ॥ 


विहित कर्म जन्यो धमै. निषिष कमं जनो 
स्वधर्मे ॥ 
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क 


एरर विहित कष केता जे कमल करद, पटले क्रिय। भगुख 
करषाथी घर्मं मनि, एवं पण एकलखोकपां धम पणते कई 
धष नथी, श्षापरे जे निषेध कमं केहतां जे क्रिया पमुखना नाश 
करीन सवभावपां जे रमं ते सत्यधम ठे, तथा एवं श्री विशषषा- 
वदयक्षपां नयअधिकार निगपनय आरोपित की ऊ, ते पध्ये का- 
रणने विषे कायुं आरोप, एछे कारण ने वाह वेहैवारना ज 
ने करणि पयु छेतेने धर्मं मनद, ते करतनि धर्मी कहे, 
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ते कई धौ थयो नहि अने करणी ते कंई धर्मं याय नदी. 
1 उक्तच ॥ 


वाह्य क्रियाया ध्मेलः धरम कारणस्य ध्म॑ते- 
न कथनं ॥ 
` एतं नयचक्रमां पण कषु उ, इहां कों केशे के भाव कार. 
णपां तो कई आरोप नथी, तेनो उत्तर जे भाव कारणने विषेतो 
आपआपणा कायन स्वभाव ॐ, त्यां कं कर्चरि नथी, अने निग- 
मनय छेते कं भावमां नथी एतो द्रव्यनय छे. अरहियां पण आ 
निप भावनी वातत छे अङननिमनी चात हेत तो सभाव ब्रहण 
थाय, तथा चेतन मात्र वणवीते तो वेतनाना वेभेद्‌ छे एर्छे 
शुद्ध चेतना १ तथा अशुद्ध चेतना २ अशुद्ध चेतना वेहतं नर 
नरकादिक चारे गतिनी बात नाणे, द्वि सञ्चर अदि देशने सष ` 
परभावनी वात जाणे तने अयुद्ध चेतना कर्प, तेध्ये ने स. 
स्वप्ना ुणपयोयादिक जाणे ते अशुद्ध चेनना छ, पण महाश्ुभ 
ङे, जे पोताना स्वपने जाणे, अने शुद्ध स्वभावने विषे रमणता 
तेने चिप स्थिरपरिणामःए जे जाणपु ऊ तेने शद्ध चेनन कटीष्‌ 
तनज धरम करए. अने ते धमे केवो छ, अविच्छिन्न केता फ।६ 
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काठे पोताना सख्या ए धप जुं नहि प्डेषए एक आल 
स्वरूपनी इति मात्र एनेन करी छे. 
॥ उक्तच ॥ 
[>> © ^ ® 
चेतन मात्र पृत्ति धमविछिन्न ॥ 
एष रीति परभावमां ने रमणता अने पदु पापु ष्ठु 
पण एक स्वभवि छे. इत्यादिक अशुद्ध ॒पारेणतिस्प द्युभा श्वम 
फायै कारणना समभाव चेतन वरगेखा छे ते सरवे परमावना घर्‌ 
ना सममाव ॐ, पण शुद्ध परिणतिरूप समभाव न थयो तेथी ए 
सममावने पुद्धलक ऋद्धिमां गण्यो छे, ते परभावनो नाश थाय 
ल्यारे शद्ध रूपनी प्राप्न थाय, ते शुद्ध स्वरूपने व्पि तो उपादान 
कारण काथ समये समये अनेतु नीपजी र्हं छ, ए माव जेनेम- 
गट थयो, तेने पागभाव कदीये. शामटे जे पू एवी शुद्ध स्वमावनी 
भ्राश्चि नि हती ते भर्ति थइ एट्डे पू शुद्ध स्वस्ररूपनो अभाव 
ज हतो एड भ्ागुभाष कहीये तया समकरितनी अदे देई ने ने 
न्रा युण प्रगट थाय ते सर्वे ने परगूभाव करए. 
| उक्तच ॥ 
अनादि सात प्रागभाव इतिवचनात्‌ ॥ 


एल पूना भावनो नाश थयो तेने भागूभाषर करीष 
॥ इति प्रथम 11 १॥ 

हने वीजो परध्यश्चाभाव केदेतां जे कार्यनी उत्पत्ति थया 
पेखा अथवा थया पष्ठी ध्वं करतां नाच्च करवो तेन मा 
भाव कक्ीर, एटे आपणो आत्मा अनादिकालनो सं्ारन वष 
रखदे छे, अने अनत शुणनो धणी ठे > फंड खप आध नषि 
अने रलं पडे >, रतुं कारण ए छे ने मोहयादिक शुभो उल 


धार अंभोवै पकरणं छक्तण. २५१ 


थया रहें एटङे समाक्षित पाम्यां पेलंथी आत्माना चुणनो नाश्र - 
करता रहय, एटछे गुण प्रगट यावा दीधो नि अने परभावमां 
रमाडथा, परपातानुं करी मन्यु, जुभाद्यभने धम करी मानु, अज्ञाने 
ञान जाण्यु, ज्ञानने अज्ञान नाण्यु, वस्तुधर्भने अधमं नाण्यु, शद्ध 
प्रिणतिने अशुद्ध परिणति जाणी, अशुद्ध परिणतिने शुद्ध परिणति 
नाणी, आयेपिता उपचरित असदृभूत तेने धर्मं करी पान्यु, अण- 
आरोपित अणउपचरित सद्भूत तने अधर्मं जण्ण ए सये समक्कित 
पाम्या पेहेछानां रक्षण छे, श्चा मे ने केटलाएकतो आनििकनि 
अर्थे करता फरे ठ, केटलाएक पूजात्रा मनावाने अर्थे, केटलाएक 
पोताना मतादिकनी खंचे कराने, ते सर्वँ मिथ्यात्वी ॐ, तथा सप- 
किंत पमन वम्यं ते पण मोहादि श्च भमावे ऊे,क्षा मटक 
समक्रित पामीने वे अक्षरं जाणपणुं युं अथवा बाह्यथकी करणी 
आदिक सारी रीते करे ते वारे पिथ्यास्वरूपभूत एना हृदयमां पेसे 
ते वारे मत फरी जाए अने गुरु आदिकने माने नाहि अने स्वमति 
कटपनाए धपे उपदेश करे. जथारोहगुप्त निन्हव. एड पो क्षास 
सिद्धांत माने नहि पोतानी माते कसपनाए करी एनुं युक्तेए करानि 
समजावे ते मध्ये साधुने उपदेश्च करवानो अधिकार, अथवा सूत्र 
भेणवानो अधिक्रार, नेम व्यद्हारसूत्रमां क्यो छे तेरे तेरे 
वेधं थायते विना करे ते पण सूत्रना उत्थापक ठे, तथा शावक 
टन जे उपदेश करे ते पण सूत्रसिद्धांतना तथा गुरना पण उ- 
ण्थापक छे तथा भगवाननी आज्ञाना पण उथ्यापक छे ए संपण 
सर्व भकारेथी निन्हवज छे, अने जमा भख जे निन्ह्व थया ते 
तो देशथकी छ, अने ग्रहस्य यरने देशना दे ते सर्वयङ्गी निन्ह्व छे, 
शषा मटि जे श्रीवीर परमात्माए तो ग्रश्स्थने श्रोता कह्मा उ अर्थनी 
भाषि गुरने परश्च पृख्वाथी की छे. पण वाचा भणवा ६, | 


२५१ चारं अभाव अकरण रक्षण, 


संमलावा तेथङी नथी. ए यापिकार्‌ भरीभुगवनीनीषौ नाणु जाणमो.तथा 
भीमश्च व्यारणने विपे संवष््ारे अहस्य तथा दैवताने समिलबानो 
अधिकार कदचो ऊ, पण कं समा भगी करवी, देशना दिवो, ते अ- 
धिङारतो साधनो क्ह्लो छ, तथा भरीनिशिषसूत्रने पिपेजेसाघु 
ह्ये भमात्रे तथा ग्हप्यने भ्य वरखाणे, तो तेतं चार महिना 
च,रित्र नाय तथा ग्रहस्य जो म्यो वेखाभे तो तेने चार माहिनाना 
चउविहारा उपत्रासतु आङ्वण अदि, इत्यादिक षणां 
शचासन विपे प्रहस्थनी देशना अथवा ग्रहस्थतुं भणवानरं निषेध 
कर्युकेते कारणयीने करे तेने निन्दवन कहीये. ते धणी अ- 
न॑ताभव्र र्खडे, तया एनी देश्षनाना सांभहनार परण अनेता- 
भव रखे, ए श्रीवीर परमात्मायं माच ठेते स्व श्राघ्ठमां छे 
ए पण एते मोहादिक चघुए एना धर्भनो नाक्ष कर्यो. छखेने गोः 
हादिक्ष शु सपरकित पाम्था पृ्ठी जे युद्ध परिणत्तिनो अंश प्रगट 
थयो हतो तेनो नाञ्च करे ऊ; तेनो विचार रिवत्‌ मात्र देखा 
छर. एनां निमित्तकारण तो पांच ईद्रिने मन छ अने उपादान 
कारण राणेष परिणति छेते पध्ये रागनावे मेदे, एक घुम 
रागे १ वीजो अज्म रागे २ द्युभ रगनावेभेदछे एक 
परशस्त राग १ वीजो यपरशस्त रागे ते मध्ये समरकरितादिक पा 
मवानोने रागते पण स्वपरिणाति डे तथापि पामवानो रागे 
अथवा पाम्या ते शुण साचववानो राग ॐ अथवा आल्माना के- 
"वारि गुण भरगट करवानो राग ठे अथवा मारा आसानी घु 
क्ति थाये इत्यादिक पै राग छे ते खपरिणति नेढीये ठे टि 
एनं भ्रस्त कीये. अने राग छे ते कर्म हेतु ॐ, मदे एवे 
यभ राग कदीये. तथा अगरशस्त छुप राग ते ज्या आतस्रूपन। 
.शप्रणता नथी, अने देवर धमं उपर ए राग राखे छ अनं श्र 


चोरं अपाव प्रकरणे छप्तण॑. २५३ 


आदिश्ननी भक्तिने मिमे र्यद्िन रहे ते धर्णनि ग्रपरशसत शुभ 
रागक, श्षापटिजे स्वप्रिणंति रदित ठे परशस्तं नधी, तथा 
अशुभ राग तेना बे भेदं छ, एक परशस्त ॥ १ ॥ वीजो अशप्त 
| २॥ ते मध्ये प्रशस्तजे धम एवो शब्द्‌ नामग्रहण करनं 
क्रिया क्ट तपलजप करेेषएु सवे अश्चुभ ङे अदं कोईके 
हो जे धर्मनां एवां कारण तने तमो अदयुभ केम कदो, तेनो उ- , 
त्रके एस कारण विपक्रिया॥ १॥ गरल कीरिा॥>॥ 
अनुष्ठान अन्धोअन्य किरी ॥६॥ ए त्रण क्रियनि विपिथाय 
छे, अने ए त्रण क्रियाते अश्चुमनदे, ए क्रियाने केई युम ख- 
खता नथी. एने प्रेष प्रैचार शाघ्च थी जाणनो, तथा अयश्ष- 
स्त अशुभ राग ते वणप्तमजणे अयत्र उपयोगरहित परजीवने 
वचाववा अथवा दानादिक देषु अथवा संप्तारना स्वै करण ए 
सर्वे अप्रशस्त अश्चुम राग ऊ, माहावीर स््रापि ए गोसारने वचा- 
व्यो तद्त्‌ समनी लेजो. हषे जे देप के,ते पणव प्रकारनो छे 
एक सरपरिणति थक्ी कमौदिक भिम द्रग्यने कादाढवानो त्रिचार 
एक एवो पण दप छे एप पपद्रेप एक भकारनो कटवाय, 
वीजो जे अपर्दरेपते संसारादि सर्वे कारणपां समजो, एषां जे 
कारण मल्वारथी, जे पोतानी शुद्ध परिणतिनो अंश परगट ययो, 
ते धम की श्रष्ट करीन संसारमां रे, ष्ट्छे ए आलयुणनो 
नारा करे ते मोहादि शरघ्रु आत्मगुणनो पध्वसभावछे तेन आ- 
ता पातत प्रघ्वक्त सभाव जाणनजं आ माद्या्रक् शरञ्च कत्ता छ, भि 
हं एनोज नाश्च करं ते शावडे थाय तेनो देतु वतापुधु, फे सद्र 
वहुश्त निस्यहमाव स्तरस्वमावना भोगी परसमावना स्याम, 
तेवा युरुनी इ शेषा भक्ति करं तेमने शरणे नहूने रहं 
एटलकं एत्र महाय पुरुषं वबु सधे थके परारी ऋदिनो नाश्च 


२ 


२५४ चार अमाव प्रकरण स्तण, - 


५, वकि [५ , 

महमार्क चर्‌ करी शके नरि, मदे हुए सद्‌ षररने आधिने ध- 
रन रह, पुष्ट अश्विन ए वगर वीजोकोई निले उपदान 
कारणने मिपि सपरिणाति परमावमां जावा न देड, ते स्थिर भाप् 
१ ॐ शपाम कारण कारन यशी पाहारा आत्मनि उगारै, 
अने शुद्ध भावने विपे माघ्वरा आमनि नोट, तो ए मोहि 
्रतुभोनो नाश याय, ए रति परं पणने सिद्धि रवा ए पणी ए 
भव्रथीने सिद्धि वर्यां ठे, व्तपान कलि एण जेनी सिद्धि याय 
छ, ते पण एज भाप्रयी थाय छे, अनागन कारे एण कायधिष्ट 
ए मावरधीन यशि, ए विना वीना मकारथी कार्यसिद्धि नहि, 
ए पात निःसर ठे, एटटे आत्मा पर भाषमां रतो हतो त चरि 
सवस्वरमावनो ध्वशमात्र इतो, तेन आसा सघ्तमावमां परिगम्यो 
तेवरे स परमापरनो ध्वंश ययो. हो कोई वसुनो एमे ध ङ 
रवो नथी, ए ए सत्य मध्वसामाव कलम देखादयो. पए्छे ए 
वीजो भाव कदो. 


हये नीजो अत्यनामत्र केता अस्यैव अपप्र ठे, ते एप्‌ 
छीये, ते आलाने मिपि परमावनो अभा ठ) ञुद् निश्चयनये क. 
सने जोषये तो कतैरिपणे छे नहि, अने श्ुभाद्युभ परण छे नहि 
ए मूर पतु धमेमां अलय॑त कठेतां पणो षणो करोमे ए पं आ. 
स्माने विपे छेज नहि, एट्छे ए जज अभाव कदो. 


ह्वे चोथो अन्योभन्य अभाव करना ने प्रगट पण पटने शि 
पटनो अभावेन पटने क्षि घटनो अभावं छे तेप वेततनने विषे 
परधरेनो अमाव 2, ने परधर्मे श्रिये चेतननो अभाव छेते 
किचित्‌ विवरीने कटं छ, अदियां परयम छ द्र्य ऊ तेनं नाम ॥ 
धर्पास्ति क्षाय ॥ १ ॥ अधर्मास्तिकाय ॥ २] आकाशराततिकाय 


चार अभाव भरकरण छक्षण, ९९५ 


| ६ || पृद्धमासिक्राय ॥ ४ || लीषासितकाय ॥ ५ ॥ कार ॥६॥ 
एषएद्रव्यनेछेते एक एक द्रयने विषे अन्योअन्य अभावे 
एटके ष्मास्तिकायना दव्य ॥ १ ॥ चेच | २ ॥ कार ॥ ३ ॥ 
भाव ॥ ४॥ तथा चूण परथीयादि ते जीषने विपे एनो अभावे 
एम जीवना द्रन्य सेच, काल, भाव, युण, पर्याग्रायादि तेनो पर्पा- 
सितिकायने विपे अभावे छ, एम अन्य द्रव्य जे चार्‌ रहय ते जी- 
वनी साथे च्यारे जोडी ठेवा, ते पण एक एकने अन्यो भन्य अ- 
भावन छे, तथा सजाति आश्रीने जोव एकर पत्रा अनतता, ते 
सजाति कटेवाय कापरटे जे सरखो द्रव्य, सरखा गुण, सरखा प- 
यायादिक खये तेने खाति कटहीये, परंतु आप्णा आत्मा थकी 
तो सर्वे जीव भिन्नछेत पटे आपणा ज्ञानादिक गुण, आपणा 
अगुरु रषु आदिक पर्णाय ए यङ्गी तेना युण प्रययि परण भिन्न 
मादे आपणा चेतनने त्रिपे अन्य जे बीजा जीव अनंता र्यः, तेना 
्रव्नो पण आपणे विपे अमावज छे, तेम एना पर्यायादिकनो 
पण आपणे विपे अमावन छे एम अन्योन्य अभावधपर 
वत्ते छे, 


तथा नेष जीवने विवे अजीवनो अभाव, तथा नेम अजीषने 
विप नीबनो अभाव, तथा धपे गिवे अथ्मैनो अभाव, तथा अ- 
धने विवे धमनो अमाव, तथा संवरे मिपे आश्रवनो अभाव, 
तथा आश्रवने चि संबरनो अमाव, तथा निर्जराने वि वेधनो 
अमाव, तथा वने विपे निजेरानो अभाव, ने पुन्पने विपे धनो 
अमाव, आर्यां कोई मश्च करर जे दानादिकं कारण छ कत रं 
धभपा गणी क पुन्यां ग गीए्‌ ? तेनो उत्त. जे दान शीर तप 
९ त जण पुन्यमां गणाय छे, ते मध्ये केटनत्रापएङे दान पन्यमां 
गग र) कटरपएक पपिपाजि गगेशामटि ने दान पचि 


२५६, चार अभाव प्रकरण रक्षण. 


कारनं कट्यां छे अमयदान ॥ १ ॥ परुपत्रशन ॥ २॥ अतुक. 
पादान | \॥ कीर्पिदरान ॥ ४॥ उचित्तरान ॥५९॥ एरचि 
दान पध्प्रे कोरतिंरान तथा उवित्तदनिषए वेतो पुम्पशेतु छेन नहि, 
अने अनुपादान छेते किचित्‌ भाण पापुवरभि पुत्यनो हतु 
अने अभञ्दान सुण लोपं कएनां धर्मत 3, यने परप्ाणतुं 
रलोपुं फत्ता प्रप्य पुन्यदेतु िचिद्‌माण ठे. ओते प्रणुगयुं 
रखोपु कतां पृन्पदेवु छ. श्रानारदिक गुणहेतुतरं करे तो, नहते पाप 
हेतुणां जाय. छे जे स्ुपत्रदानछेतेतो एङ मधु सुनिराजने के, 
ते मिना बीजा कोईने सुपात्र कफष्चा नधी. अर्धिां को केशे के 
साधुने अभवे श्राप्कने पण जपाइत्रा तेनो उत्तर, ने प्ता षिना 
सुपा थाय नदि, अने पु्पधनां थानक ॥९॥ नवका 
ते श्रग्रुपगकाजी मध्र ते तो सुने अशने कहा छे 
तेनां नाम 


॥ ॥ अन्नपुव्ये ॥ १ ॥ पानपुन्ये ॥२ ॥ वध्यपुन्य 
॥ ३ ॥ शेनपुत्ये ॥ ४॥ ठेनपुन्ये ॥ ५॥ मृनपुन्ये 
॥ ६ ॥ वचनपुन्ये ॥ ७ ॥ कायपुन्ये ॥ < ॥ नम 
स्काशुन्ये ॥ ९॥ /, 


एन प्रकरिे. ते तो साधने आभ्नी कां 8, तथा उपा 
शष दशागभां साघु विना बीनाने अष्युं नहि, एव जाणदनी 
बोद्धा 2 अर्या कोई मश्च करगे जे संलनी अदि देने, तेनो 
उत्तर, जे ए जपतां कईं कषयं नधी, स्वापिविर्तल फु नवी, प 
साति कल्या तीहां तो प्रं क्यं छ ने आपणे एक ठेकाणे एकग 
जमीए, त्यां तो एक उजाणीरूपृ च्यार दोकदार मीने कर तेम 


चार्‌ अभाव प्रकरण छक्षण. 2९७ 


छे, आयां को कषे जे सरापरबरेसरु पनु नामते शं ठे १ तेनो 
उत्तर, जे सरखा धर्मना साधु साधनी वेवचन करे, तेवं नाम 
स्थापिवत्सर ठे, अथवा श्रावक केर धर्मी शष्ट यतो होय अ- 
थव। आजीविकाए दुखियो होय तेने स्थिर करो, तेवं नाम बरेसल- 
ता कही, अदां कोई कहेशे जे, सात सत्रे धन खरकं कं छे. 
ते खरं छे पण सेई श्रावकने थन आपि देव एतो कदु नधी 
तथा आ कालने विषे आनिवि अर्थी फेेमया धगा रोको 
कमाई खाय ठे, तथा केटलाएक मुत्रानां धन छत्री भिष्टान 
भोजन जमे छे धाम परूमादिक करी तेने ओटे खाय छः तो ए युवा 
नो कष्े्ो द्भ्य ते गडका दान कहीएः ते महा अद्यु दर्ये 
ते तो भाट, भोजक, ब्राह्मण, करूतरं खोडां दोर परारेवा प्रधृ 
अपुक्निया जीवे ते खाय ठे पण उत्तप्र जीवने तोएभक्षणकणा 
कायक नथी, तथा हाथ ग्रहवा छायक नथी, अने साधु तथा श्रव्र- 


क नाम धरावीने एवा अशुभ माय द्रव्यने भोगतरे नेते धणीने 
धम बताते छे, ते पणी महा हिण पुभियाने बहुल संसारी संभवे, 
अनंतोकार ससारमां रखडशे, अने सातचत्रे जे बाव्वु, तेतो 
ग्हस्थने घेर निरंतर पराय छे, अने जे मानत मानीने खरचप्रु, ते 
कटिपित ट्रम्प छे ते अश्युमन कटेवाय ते उत्तम जीवने वापरवा 
खायक नथी, ए सवे पापहेतुन कटेवाय. हवै ने साधने दान देष 
ते्युभहेतु छे, आयां को फेदेशे जे भगवतिजीने विपि एकाति 
निनेरा कहीञे.अनेतमेश्युमहेतुकेमक्डे छो ? तेनो उत्त, 
तेना युणाणानी हद प्रमाणे निरा करे, पण स्थी निर्भरा एने 
हीय नंहि, रामे के एने शुम आवह छं बाधवातुं कहं ऊे,परि 
एने धेर पुन्य बंध हेतुन छे, तथा शियल्वरत छे ते जातया श्चोमा 
दायक छेतयातपनेखेतेवाद्यत्प शोभा सयक छे, ने अभ्य 


२१८ - चार अभाव प्रकरण रक्षणं, 

तर्‌ तपकम निरे ते पण सरे शुमदतु 2, अने भाव छ तेना 
अनेके मेद्‌ छे, ते मध्ये शद्ध भावते क्ति दाहा, वाको भा 
छेते शुभाद्यम देतु छ, 

॥ उक्तंच ॥ १॥ दानेदुति नाशाय ।॥ शीरुपो- 
` भाग्य कारण ॥ तपःकृमं विनाशाय ॥ भावनाभवना- 
सिनि ॥२॥ 

८ ते मटे धर्मं खां पुन्य नाहि ने पन्य तयां धर्मं नि, शाम ने 
वन्नेनां कारण कायं भिन्ने, पुन्य छेतेकमवंध रतु, पर्प 
ते युक्ति हेतु 3 अदां को पुन्यने धर्मं माने ॐ, ते णीन आल्म- 
स्वरूप स्वगुणनो अत्यंत अभाव छे अने हनु प्ररभाषनो अत्यता- 
भाव नथी करथो ए रोति स्वधेने विपे, परधमे अने परधमेने विपे. 
धनो अन्यो अन्य अमाव छे, ए अन्योअन्याभाव चोथो भेद्‌ सपरनयो - 
ए आत्मखशूपने मिे जणे भाव पर्वशादिक अंमीकार करो, तो 
भथमनो प्रागूभाव मगर थये, अने ए प्रागभाव मगट एन आसा 
नी सिद्धि थाय. एरर शुद्ध माव तेन पागूभाव उ. +. 

॥ दुहा ॥ ` ` 
अभाव चार वणैम्या, प्रागभावादि जेह्‌ ॥ 
बारुजीवने कारणे, ततव प्रातनि तेद ॥ १॥ 
आसस्वमाष अशुद्ध जे, कार अनादि सध्या ॥ 
तेथी अभाव चरे हृता, अवलि परिणति स्यो ॥२॥ 
हवे शु स्वभाव ए, ज्ञान षटिए जाग्यो ॥ _ 
च्य खभाष हषे साधिया, शुद्ध खरूपमं राग्या॥२॥ 
ए रते समजी करी, निजस्वभावमां रे ॥ 


तरं अभीव प्रकरणं स्तण. २५९. 


अबला ते सबल करै, निजसखरूपमां छेडो ॥ ४॥ 
अनुभव ज्ञानथी ए ख्यो, चर अभाव प्रकरण ॥ 
शुद्ध स्वरूपनी सोजथी, शुधो अतुभववर्णं ॥ ५॥ 
ए रीते अयुभव सहित, वाचश भणश जेह ॥ 
कारन तेनु सिद्ध दोशै, तेमां नहि संदेह ॥ ६॥ 
ओगणितं बतशेसमे, संवरे अवधार ॥ 

श्रावण उत्तम मासए शुङरदादभिसारं ॥ ७ ॥ 
भोमिपतिवार भले, सस्त शेदैर मोञ्चार ॥ 

श्रोता उत्तम जोगथी, चोमा श्या उदार ॥ < ॥ 
सेहेन अदुभव रमतां थका, ए अद्चभव चित्तजयो॥ 
ते दसत प्रगट कर्यो, मव्य जीवाहित छायो ॥ ९॥ 
हृकम जे खनिवर तणो, माथे चडावी सार ॥ 

शाख असारे भावियो,अध्याम यण उदार ॥१०॥ 
शुद्ध स्वरूप प्रकाशियो, कीधो अशुद्धनो नाश ॥ 
प्रपरिणति परभावनो, अषियां नरि रेहेवास ॥ ११॥ 
शद्ध भावशुदध मेदथी, शुद्धपरिणति विशार ॥ 
अभाव व्यार यांहां प्रगस्या,उत्तम लक्षण निहाङ१२ 
ए प्रप ए स्वनासवि, जाणे भाव वहू श्रुत ॥ 
अप बुद्धि समने नदि, यरूगमथी स्कंत ॥ १३ ॥ 
ते मटे बहु श्रुत जोई, निस्पहि निजानंद्‌ ॥ 


१६८. = चोरं अमाव प्रकरणे र्णं. 


रोवा करजो तेहनी, मेद पामशो आणंद्‌ ॥ १४॥ 
आणंदरूप एक आतमा, बाकी स्वं असल ॥ 

ते ध्याने सुक्ति रुहे, आगे पाम्या अनंत ॥ १५॥ 
वरि अन॑ता पामशे, परमे छे वर्तमान ॥ 

निशित उपादान शुद्ध ग्रहि,ए भाखुं शुधमान ॥१६॥ 
सुनि हृकम रचना करी, स्वअद्मवधारि ॥ 
परअदभव अल्गो र्यो, शुद्ध माव निहाङि।॥१ा 
श्रोता पण तेवा तिहा, अनुभव गणना रशिया ॥ 
शुद्ध भावना खाल्चु, ते सुज पापे वशिया ॥१८॥ 
पुद्रलना भिखारि जे, तयं नहि अर्हियां कम ॥ 
ते अर्हियां अवि नहिः ते चउगाति भटकण गम्‌॥१९॥ 
रागदेष रहित ए, कीधो भथ विनाण ॥ 

मावे करि जे वावशे, सांमलतां प्रगटे नाण ॥२०॥ 
वृहू श्च॒त तक्वाद सित, सपरं स्वरूपने जाणे ॥ 
निस्प्रहि भाव सदा रहै, ते पासे मेद ठंणे.॥२१॥ 
` न्याय विना समजं नाहः शुद्धा शुद्ध खरूप ॥ 

ते मे गुरुगम करी, केषी शुद्ध अनुप ॥ २२॥ 
ए उपदेश हदय धरी, जे करशे अभ्यास ॥ 

पनी हकम ते पामशे, शीवछंदशै घर वासं ॥ २३॥ 


॥ इति चउअभाव प्रकरण सेप्रणं ॥ 


्रीमिथ्याल विधव्॑न, ९६१ 


®, 


श्रीमिथ्यात विध्व॑सन, 
श्रीगुरुभ्योनमः 
॥ दुहो ॥ 
वदू सिद्ध खरूपने, निजानंद्‌ विखाश ॥ 


आपसरूपी आपा, वधे रणकी रश ॥ 9 ॥ 


संसारमां सदे जीव सिद्ध सरखा ॐ, असंख्यात पदेशे 
करी निर्मल छे, एवी सत्ता घणी ढे, पतु पोतानी सत्तान 
देखी शकता नथी, ्ञा माटे के मिथ्यातरे करीने आत्मा छरा 
गयो छे तेथी करीने स्रसखरभावने ोडीने परभावमां से छे. 
शिष्यवाक्य-स्वामी मिथ्यात्र ते शाने कदोछो ? ने पिथ्यात्व 
शराथकी जाय ? गुरवाक्य-हे भद्र ! पिध्यात्वनो विस्तार धणो छे, 
परंतु किचित्‌ कही देखाड्छ्, ते मिथ्यात्वना वे भेद छे, तेनो बि- 
वरो करतां केटछा एक वीजा परण भेद केहेवाशे, हषे ते मिथ्या 
त्वना वे भेद करीये छीये, तेनां नाप, द्रव्य मिथ्या ॥ १ ॥ भाव 
पिथ्यात्र २ द्रव्य प्रिथ्या्ना वे मेद्‌, एक व्यव्रहार पिध्यात्र 
१ वीजो निश्चय मिध्यात्व > हवे ते भिष्यात्नो स्वरूप संप. 
परथी देखादीये छीये, एटले प्रध्या केडेतां जटी वस्तुने साची 
करीन माने, तथा साची वत्तुने जुढी करने माने तेने पिथ्ा- 
त्व करये, ते मध्ये रौकषिक देव केरेतां हरिदरादिक तेने देव क- 
रीने माने, अथवा पोतानी पतख्वे तेनी वाधा याखदी राखे 





९६१ शरीमिथ्यास विष्व॑सन. 

तथा रोकिक युर केता व्राह्मण, जोगी, सन्या, भुखन गुर 
केरी जागे तेना चमार देखने तेने मनि. २ रौकिक जे 
सदात्रत देवं तथा होटी अरूपां रेषु, इलयािक मिथ्यालनिा 
पर्वं तथा वत करे तेते टौकिकधर्म कर्हाए, ३ रोकोत्तर देष ने 
रिखिवादिक जे तीर्थकर तेनं जे तीयं परतिमा तेने पोताना 
संसार हेतुए मानवा, वाथा आखडी रावी ते छोकोत्तर देष- 
गत परिथ्याख कहीये ४. तथा छोकोत्तर गुरु पिथ्यात्व कठेतां 
ने साघु अनिराननी शेवा सक्ति आहारपाणौ प्पुषरनी 
सुश्रुपा रास, मनषां शत्रं विचारे के, महाराज वचन आशि. 
वाद्‌ कटे तो आपणं सारं थाय. तथा मंत्र जंतर प्रपुखनी आक्षाए 
करे. ५ तथा लोकोत्तर धम केतं श्रीपाठने आंविलनी 
ओखीधकी सारं ययु तथा गुणपनसै वत्ते पंच 
करवाथकी सारं ययु, इत्यादिक वहु जणने तपनप धर्मकरणी 
थकी सारं थय, तो आपणे पण अ्युक तप प्रु करा यशी 
साई थाय ॥ ६ ॥ ए छ मिथ्या ते पध्ये जण लोकषिके मिषा 
तया तरण छोकोत्तर मिथ्या ॐ, ए मिथ्यात्वे ते वेहेवार यक़्ी छे 
तथा द्रध्य मिथ्यास्ना घना ठे, तथा द्रव्य पिध्यात्रना घनो 
निशंय पिथ्यात्व तेना दश भेद ठ, देव पिध्यात केता ने देववी 
तराग जेनो राग्दरेष गयो, सै कप थी रहित थया स्वरूप रम- 
णी लोकारोक मारकर, एवा जे अरित परमात्मा तेने देव 
करी ने जाणे ए प्रथम मिष्पाव/ १ तथान देवपणुं नथी पाम्याः 
रागदेष विषय कषायना भरेडा एप्रा ने हरिरादिक वेने 
देव करने माने ते बीजं मिथ्पराख. र तथाने साघु अत्मरमणीक 
स्वस्या्ंयायी परमाव त्यागी, स्वभाव मोगी. मंद कषायी, फ- 
रणासायर, इान-उपयोगी, एवा ने निन तेने साघु करीन 


श्रीपिण्यास्व विध्वंसन. १६३ 


मने, ए श्रज्ं पिथ्याव. ३ ने असाधु रारंदरषं विषय कपायना 
भरा, आल , स्वूएना अजाण, शुभाद्युभ करणाना रागा 
नड मावर्मां रच्या पच्या रहै, तेने साधु करीने माने, ए चों 
पिथ्यात्, ४ धप जे वस्तुनो स्वमोव तथा -जीवदया, सपरन 
जड चेतननो प्रभाग इत्यादिक जे केवट भाख्यो धपे तेने अधमं 


मनि, ए पांच पिथ्यात्व ॥५ ने अधमं नीवृद्या मुल नही तथा 
वस्तु सरूप जाण्या विना किया कए तपजप भरमुखने धमं माने ते 
छट भिथ्यात्व. | द || ने जीव स्वरूप चेतना लक्षण चार संञा 
सहित तथा एकद्रिथी ते प्चेद्री पर्यत अनेक थानक उपजवानां 
तथा वीणसवानां शाच्वादिकन जाणे, ने इत्या स्वरूपने 
जीवन माने ए सातम पिथ्यात्व. ७ जे अनीव पदां जहर 
तेने वण समजणयी केटडा एकटापने विपि जीव करीन माने 
छेते आग्धुं मिथ्याव, ८ कति केदतां सरव जड भागनो त्यागी 
सवं कमे रहित युद्ध स्वस्प जेदु सत्तए षु तेन निभ प्रगट 
ययु, ने रोकने अते सिद्ध स्वरूप यने वीराजमान थया तेने 
युक्ति न माने ते नवमं पिथ्याल. ९ जे अगुक्ति केेतां जे सैः 
सारना वैभव यकी ध्या नथी; चाकर उक्ररपणौ ज्यां रद्य ॐ 
जनप मरण जना गया नथा एवा न वकु गालोक यावत्‌ 
. नाव्र॒पर्यतने जे मुक्तं मानछेतं दश्चयुं म्या. १० ते दश्च 
-पिध्यालर पांच मकारे करीने मानवापां अपरि. ने दुैए दश क्या 
ते महिला जे वो जे इयुरुना श्ञलव्रला ते प्रस्य खंडे नदि, सुगुरु 
मरे समनावे तोयेपण दठवाद्‌ छोढे नाहे, तेन अभिप्रहित पि- 
्यात्व पेदु कदीए. १ 


द्वे ते मध्ये केरलाएक जीव एम नाणे जे पुगुर केरे ते पण 
[4 १, ववे 9 क @ अ, 
किन छ) तथा पू इगुरुएु समनव्ं छे, ते पण टीकृन छ 
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आपणे ए इटभां पेषं नहि, भापणे तो सव मानवा जोग 9, एं 
ने विचारे छे तेने घुर इयुरनी पर्क्षा न थ्‌, तथा सत्यासल्य 
बचननी परीक्षा न थई्‌, तेने एक वाततनो निरधार एण न थयो 
तेनं मन दूध अथवा छश वत्ने एके पड जाय तेने अनाभि्र- 
दित मिथ्यास कदीए, २ 

ने पूर्वे सुशुरुए वतान्या, एवा ने दश्च वो ते सारी रते सभ- 
नेखो ते कोड्‌ कर्मना उद्यथकी अणस्पापिथी वचन नीकद्यु, परी 
पोते समज्यो के आ बचन तो हं वोखतां वोस्यो पतु ह वेध्य 
ते वचन पाकं न फरे, एवं धारीने खोदी युक्तिओ करी, ते वचनने 
सावितत फ़रे तथा कोई वातत उपर ममत थतां ते ध्भने खों कसा 
चाहे ते षमेने तोडवा चाहःए स्वे जाणीने करं रहं अथवा कल्प 
व्यवहारनी मर्यादा वासते आत्मष्वरूपने जाणतो थको शुद्ध 
मरर्गनी खबर वाछो जीव ननी पुष्टि करे, टे शुभाम 
क्रियानी पुष्टे करे तेने जनी पुष्टि करी कदीए. शाम के क्रिया 
त्यां कम ॐ पदि ए सर्वं दुं पोषण यु, श्रा मदे के इं कमं 
वधार थाय छ, एषी रीते जाणीने एवा काममां प्रवते तेने अभि- 
निवेश्षिक पिथ्याल कदीए्‌, ३ = 


एज पूर्वे दश्च बोर कट्या इत्यादिक बोखोने विषे शंका पढे 
ने कोगे जीव दीगे, तथा मुक्ते अरिहत ए कोणे दी्गं ञे, इत्या- ` 
दिक सरवे परंपरा्थी केेता आव्या ते मानीए छी, छँ नाणीए्‌ के 
ए बस्तु साची छे के जूठी 3, अने शासननो काइ भरोसो पडे नहि, 
केपके जेप आ स्वायीनारायण का नजरे थयो तेणे महा दुःख 
महा कटे करी घणो द्रव्य राजा तथा त्राह्मणने खवरावीन पोतानो 
ध्म चान्यो, ते सवै आपणे भतयक्ष नजरे दुं @ तेने रोक 
एना मतवाढो ` मयुषान. करीने माने छे, त्था इषे भक्त 
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हाट वर्तमान बेटोज छे, तेने पण तेना मतवराला भगत्रान केरे 
वानी इच्छा रसे ठे, ते जाणीए छीएङे चारे दहमद एने अवा 
पी भगवान ठरावकष, तेनां कर्पव्य सै आपणे भव्यक्ष नजेर दे. 
खीए छीए, एष आगलना कोई टोगीथी आ धमे चाभ्यो हेय 
तो फेम खबर पटे ? अने श्राच्े उपर जो जोवा जहइए तो हार ने 
उपरना का ते धर्मबाराए शाख नवां बापेशं ठेते पणीपए 
पण घणी ञुक्ति अने दरार खोटी वात्ताओ मांहेटी कोरे नांखी 
छे, ते धणीना विद्मानना देखव्रावाख नहि दोय त्यरि रा 
रोको एं जाणश्े के अहो भगवाने आतां आतां काम करेखा 
छे, ने ते. परतयक्षपणे आपगे नोइए छीए के खों शाद 
वनास्यां छे एप आगरनाए तेवां शाघ्च बनाव्यां होय तो तेनो 
शो भरोस रहे ! एप मनवा शंका कंखा जेने रेहेती होय तेने 
संशयिक मिथ्यात्व कर्ठीए. ४ 

शिष्यवाक्यः-सरामौ तमे संशयिक मिथ्यातर कं ते ठीक पण 
अत्यक्त आ लोकोनां ने शाञ्च अने आ ोकोना भगवान्‌ आपणे 
देखिये रोये, तेमन या धमे सामाने भासन थाय. सत श्ना 
यकौ भासन थाय एतो का इहां वेसतुं नथी, पी तपर नोरावरीथी 
नावो तो मोटा छो, कोण नोई आव्युं के एडी वस्तु पूर्वे बनेखी 
छेके एवा ठोंगी पुर्षे पोताने पूजावा बासते अथवा पोतानी 
पर्ाताई देखाडवा वप्त घुं क्यु ठ, जेम आ डाकोरनी मृतिं 
गुगटी छोको द्रारकांथकी चोरीने ल्ह अव्या उ अने ते दक 
नामा पुराण जे आमोदना दौनानाय नामे ब्राह्मणे बनाय छे 
ते धणीये ाकोरसु देहेरं तथा गामनां श्षाढ म्रषुख सर्वे सोनानां 
कलां ©, ते दीनानाथ भटे वाने वरस दशने भारे यबा आयां 
ते धणीए एवां ग्यां मत्यत्न मारे ठे तेम वीना शाब्ववाटापु पण 
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गध्पां पार्थां होयतो शी माद्ुम षडे पटेएठेकाणेतो, शंका 
मोहोधन रहे, ते वातां सदेह नदी. यरु बाक्यः-हे भद्र, एषी तने 
महामेद श्च॑का उत्पन्न थडतो ताहारो समकितादिक गुणका 
रघो, प्रत्यक्ष नास्तिक णु मासन थाय छे मटे एवी शकाननो- 
श्ये दवें तनेएश्टकानो उत्तर आपुंतेतं प्थिर चित्त करीन 
साभ अने तारा पननी शंका कैला होय अथवा आ उत्तरां शंका 
इत्यन्न थाय ते पृ्ीने निश्वङ था. जे तने सवं यकी धमनी शका 
पटी तथा शाष्नी पण शंफा पडी, मटि तने श्रास्ननो उत्तरतो 
हाक अम थक्की देवाय नहि, परंतु न्यायवदि करीन जे उत्तर तने 


आपीय ते तुं धार. भव्यक्षपणे जोव छे ते खरो के नहि? वादी क 
जीद कार दीसतो नथी, गुरुबाक्यः-जीव विना बोल चाड ते 
कोण करे ठ ! वादी फेः बोला सरूप ते आक्रमं शं 
ॐ, अने चारकं ते नडनो स्वभाव 2. गुरु वाक्ये ने ोवाुं 
स्वरूप त आकाश्षने विपे कुं, ते आकादाने विषे तो शब्दो शण 
छ, पण अक्षरादीक उच्चारण नथी, तथा चाख्वामो शुणनेते 
पुद्गङनो स्वमाव कय ते तो सुक्ष्म पुद्गल्मां छे, परंतु वाद्र ने 
सयु पुद्रर तेमां कांर चाखवानो स्वमा पर्यक्षपणे दीसतो नथी, 
तेमां भयक्त चारषानो स्वभाव होय तो घट पयदीक चाया नो- 
ये, ए मारे वेतननोज शण इहा षो. बादी उक्त-कैनो 
चेतनप्रहि क्य ते थकी बाख्तुं हीय तो तमारा केण कौ बन- 
स्तिपा जीव ऊ तो ते पण चा नए, गुरुवाक्य+--बनसपतिने 
विवे शद्रे एकज तथा ए चाट गे नष्टि वादी उतत. 
एदि जे कायाछेतेयी चारी न शफे तो बीजी वार ईमा ह] 
चाङबानो स्वमाव छेन नहि, तो जीवनं चा शां रहं मि 


अमे कहीये छीएु के चाच ते नडरमान ॐ, जेम वदी भवयत 
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जद छेते एनी मेरे चाया करे ठेतेमए काया पण पुद्रर चाठे 
ॐ, शां कार नवत कारण छे नही, गर वाक्य-ने कार घडीषार 
चारे छ ते जीवनी बनावेली करु ते उपरथो चाड ऊ, ते पण जी- 
कने आयेन अदे दहादे संभार ठेवी पडे छे, ची फेरे छ चक्र 
भमुख टी पुंजी पाछां चडावे छ) त्यारे चाटे छे पण कांड तेनी 
मेरे चालत नथो, तथा ते ने कषये चार दद्र बौजोमां चाटवानो 
गुण छे नहि ते खरं ठे, परंतु बीजी इद्रेगो आन्या विना फरक 
हदि थकी चलाय नहि, केन गोडे के ने दूध छ तेमांथी कोई घी- 
काहाटवा चाह, तो पण सर्वया नीकढी शके नही, पण जो पेसा 
भार मेखबण पे तो पछी घी नीके तेम एकँद्रिमां वीजो इंद्री 
भ्राप्ठि थाय तोज चाख्वानी गति अवरे पण ते चिना चालवानी 
गति आवे नही, वादी उक्तः-जेम बीजी इंद्धेना परवा यकी तमे 
चारप कहं, ते बरे एवं भासन थाय ठे केः द्रिजोमांन चालवानो 
गुण र्नो ठ पण कांड जीव पण जो दीसतु नथी. 
गुरुबाक्यः-जीवपणा विना इद्रिओक्ँ बांधदुं कोण करे मारे 
ने इद्धेओ बाधे छे तेन जीब छे, वादी उक्तः-जे तेम इदरिंजोना 
बाधनाराने जीव ठराबोखछोतेतो कड्‌ संभवतो नथी जे त्रस 
रेण भयुख उदी उटीने धर भमुख अवावर जगाने विषे पह 
छेते रन पादी स्थ थायछेतेमांतो कोइ शावा जीब 
केहेता नथी, तो ए इद्र एक कोणे बंधी मदे जडनो कत्त जड छे. 
गुर वाक्यः ते त्रसरेणु प्रमुख जे खंधते सरवे पृथ्वी काय 
वनस्पतिकायना छे ते पथम जीवना बाधा एकंद्विनाकायना पुद्रर 
छे जीव विना वनस्यतिकाय प्रमुख थाय नही. बादीयुक्तः-वनस्पति 
, भषखतरं ने थवुं छेते माटी पाणीना जोगी उत्पत्ति थायणे 
एमां कई जीवनं कारण दीसतुं नयी. युरुवाक्यः-जीव विना उगे 


२६८ श्रीमिथ्याव विध्व 


नदी, के छो म्यक े कं श्ाड छ, ते जेना महि जीव होय ते 
पाणाना नागया नव पटटुब थाय; पतु तेज व्रक्षनी गाडी नीव. 
रदित थ्‌ होय तेने कई प्व आवे नदि मे जीव छ ते सत्य 
छ. वादीयुक्तः-फे ते डानां पुद्र पणा खरी गया इशे तेथी तेने 
पल्ष आतु नथी नेम शद्ध पुरुषे छोकरां न धाय तेप एने पण 
प्व नथी आवतं, युरुवाक्यः-तेहीन वृद्ध॒ पुरूष ॒वीर्यहिण थयो 
तेथी तेने छोकरां न थाय परंतु आहारतो ते पुरुष करे तेम ए डी 
्रमुखने विपे पवतो ना अवे परंतु पाणी तो ख्यं नोईए, तो 
तारी बाते खरी थाय परंतु पाणीनो रस संचवानी एनी शक्ति 
नथी. शक्ते तो जीव दोय त्यारेन पामीए. वादौयुक्त-जो पार्णीनों 
रस सचवाथकी जीव मानो तो मृतिकाना हाथी रुख अनेक 
जनावर अत्रि ड, तेने जे्डं पाणी युकीये तें पधे नाये, 
पारे तेने पण जीव मान्यो जोषये गुरुबाक्य-एतो पाणी पौए 
तेम मूतरतुं जाय छे. तेनी कायाभां का रेहेतु नी मारे ए न- 
रूपज 3, वादीयुक्त-कायामां जे रसने संग्रह तेने तमो जीव मानो 
छो, ते तो जठरा जोर होय ते रसपाचन घण कर, लेने जठ- 
-राभिनं जोरम॑द होय ते रसपाचन ओं करे, माटे रसना प्रहण 
अग्रहूणयकी जीवनो निर्णय न थाय श्ञा मे फे पांच भूत मरीनि 
एक स्थूठ वधाय छे ते पचे भूत पोत्तपोतानां काम करे छेतेमां 
कांड जीवेपणँ न पनाय. गुरुवाक्य-जो पांच भूत पोतपोतातं कम 
करे 3, सो एथ आदिक चार थावरने विषे बायुतत्व शं काम करे 
@ १ बायुतत्व इदां काइ काम करतो दिसतो नथी, श्चा मादेक 
थि आदिक थावरने विषे एफ एक तत्वनी युख्यता छ ठे 
छथिकायने विषे पथ्वी तत्वनी सरूपता ॐ अपकायने विषे नर 
तनी सस्या ®, .अलिकरायने विपे अधरितत्वनी बुखुयता छ 
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बायुक्षायने विषे बायुतसनी शख्यता ॐ, अने वनस्पतिकायने 
विषे एथ्यीतत्वनी यख्यता छे, ए पांच थावर मध्ये अग्निकायने विपे 
आग्नितत्व तथा एथ्वीतत्व बेनी मरुयता दीसे छ, तथा वनस्पति- 
कायने विष चार तत्वनी मुख्यता दीसे छे. एृथ्वीतत्व तथा नल- 
तत्व तथा आननितत्व तथा आक्ाक्तत्व ए चार तत्वनी प्रख्यता 
जोवामां आवे ठे तथा बेरंद्रियादिक जे नस जोव र्या तेने विषे 
पाच भूत मालुम पडे, परंतु ए पाचि भूत कांड जीव नथोनेषए 
पचि भूत जीव विना रसपाचन करवा समथ नहि, तथा चारा 
पण समर्थं नहि तथा अक्षर उच्चारण करवा का समर्थं नहि, ए 
कारण सवे जीव होय त्यारेज बने. बादीयक्त-चारपरं हातुं सर्वे 
चायुतत्वना वरथकी थाय छे, ज्यांपुधी बायुततव होय त्यां घुधी ए 
रसपाचनादिक सवं कार्य करे ने वायुतत्व गाथी ए स्वे तत्व 
लां पडे छे ते प्रलक्ष नोवामां अवि छे इहां कोई जीव सरूप 
दीसतुं नथी. शुरुवाक्य-तुं चायुतत्वने जीव सरखो माने छे. ए 
तारी मोरी भूछ छे केमके अक्षर उच्चारण करवानी श्षक्ति, वायुनी 
होय नहि तथा शुभाशुभ बेदयरु, ते परण वायुतत्व ज!गे नाहि, केमके 
चायु तत्वथकी श्वासोश्वाप्त ठेवाय छे, परतु-गुभाशुभमां ए भद शं 
समज, तमे तमारा मनमां विचारी जभ. ब्रादीउक्त-गुभा्यभं 
जाणवावाद्ं तो मन छे अथवा नवा विचार उढाववाबांहं पण मन 
छे पण कांड जीव तो दीस्तो नथी. 

गुरुवाक्यः--एज जीव गया पी ने कञेवर षदे छ ते केप 
के्‌ शुभाम बेदतुं नथी, इद्रिओ तो पचि सावत ठे, एक वायु 
तत्व महिथी गयो छे, परेतु तेने काइ शुभाशुभ कारण छ नदि. 
, बादीुक्तः--पननो नाञ्च थद गयो मदि, कोण वेदे ? ुरुवाक्पः 
ब्ायुतत्व गयो छे पण मन तो तमारा कीपाथी मयुं नथी. वादी 
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युक्तः-मन ते वायु ठे के नदि. जगतमां मन पवन केदेवायछे मरि 
मन तो षाय मेगुन गयु. गुरवा्यः-जो मनकी द्ुमाछ्ुभ देदे ठ 
तो ध्वी आदिक यावरने विपे वेवं नोऽए, परंतु र्थ्य, वनस्पति 
शत्यादिक नेते कं शयुभाश्ुमने वेदता नयीतोद्खौएते तमे 
एक भूत मानो छे के पांचभूत मानोखो कदापि तमे केशरो 
पृथ्वी आदिन एक एक भूत मानीएदीए तो चनस्पति फाय भूतां 
छ नहि, वादीयुक्तः-वनस्पाति एथ्वीतत्वमां गणीएछीए, युरुषाक्यः- 
थ्वी तत्व केतो ए रसश्षाथकी पाचन करे छे? तो प्रत्यक्ष श्हां 
अग्नि तत्व दीसे , तथा तेनां पान परभुखने मरदीए तो रसनीके 
छ, ता जटतत्वपण दीसे ठ तथा सीडी भमुख एनेषिपे मारीएतो 
मादेटी केरे समाय छे तो आकशितत्व पण दीसे ए चार तत्र 
वनस्पतिने चिषे दीढमां अवे ॐ, ने बायुतत् दीटामां आदते 
नथी अने रसुं पाचन वायुतत्वविना इहं थाय ठे, तो इहां जीष 
खरो के नहि ?अने जो जीवन मानो तो पांचभूत इहं मखी 
आपो, पांचभूतविना रतटटुं वधाय नरि, एवी तारी बोरी छ. 
वादीयुक्तः-तमारा शाल्लमां श्वासेाश्वास पर्यभ्षि तथा श्रासेश्वास 
भाण क्यो छते वायुतत्व ज 8. शुरुवाक्यः-तु श्षा्चतो प्रथम 
मानतो नथी तथा परोक्त वस्तु परण मानतो नथी अनेहवे तने 
उत्तर देवानी जमो न मी त्यर ते श्राल्र देखाढवा मांदयुतो 
एम परोक्षे वक्षे छे स्यारे जीवन कवु करनी अने शघ्षपां 
पण जीव कटे छे एम शास्थी पूश्च तो अमारे जवाब देवाह 
घण सद्म छे माटे जीव छे ते सत्य छे खादी कपना श्वाने करे 
छ वादीयुक्तः-एम जेतांतो जीव भासन याय छे प्रतु जीव ते केवो 
दशे अने जीव कांई दीगमां आवतो नथी तेथी मनमां शका रह 
खरी मि अपने जीव स्वरूप बरावर गे उतारो तों अमारी 
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हका भटे, गस्वाक्यः-जीष केयो शे ते शीव तो अरूपीे ते 
इ देखाय नही, परतु एनां रक्षण स्वमवि करीने जाणबामां आवि 
ते जीवनेविषे आढ सामान्य लक्षण छे तेनां नाम कदीएछीए 
अस्तित्व १ वस्तुत २ द्रव्यत्व ३ भमेयत्व ४ अगुरु ५ परदे- 
शत्व ६ चेतनत्व ७ अमूर्तत ८ ए आढ जीवना सामान्य गुणे, 
तथा उ विरेष गुण छे, तेनां नाम ज्ञान ? दशन २ चारि्र ३ 
वीये ४ चेतनत्व ५ अभूतीत्व ६ हवे तेनो अथे संक्षेप देखाीपे, 
छीए, जीव द्रभ्यना गुण ते द्रव्यने बल्णीने रशाछे तेनो कोश 
कले नाश न थाय तेने अस्ति स्वभाव कदीए. बादीयुक्तः-नीव 
द्रव्य तेद { एटङे जीव केहतां श्य ? द्रव्य केदेतां शँ १ ने एण केहेतां 
शं ? तेनी अभने समन पदी नथी ते अमने भथम समजण पाडीने 
पछी आगन चाय, 

गरुवाक्यः-जीव तो ञे पूर्वं क्यो ते चेतना रक्षणे करानि 
सित होय तेने जीव कहीये. अने खंध ने एक आखो होय कोई 
काठे खंडन न थाय तेने द्रव्य कए. अने गुण जे दरव्यने ओर्खावे 
तेने गुण किये, जेष पट छे ते ओढवा पेहेरवा खप रागे तेथक्षी 
ओरखखीएके ए पटे, तथा घटछेते जल भरवाखप रागे ते 
शणवडे करीन घट ओर्खाय, पटे एकं द्रव्यनो गुण बीजा द्रन्यमां 
मठे नाहि जेम घट ओढवा खप न रगे, पर छेते नल भरवा खप 
न रगे टे ते पोते पोत्ानो गुण पोताना द्रव्यने पीने रघा छे 
तेथकी द्रन्यनी आख्खाण याय छेहवतेद्रग्य छ प्रकारना छेतेनां 
नाम धमांलिकाय ‡ अधरमासिकाय २ आकाशासितकाय ३ पु 
ास्तिकाय ४ नीवालिकाय५ कारदएरछ द्रन्पठेते मध्ये 
धमासतिकाय १ अधपोह्तिकाय २ आकाशासिकाय ९ काल ४ 


एच्यारं दन्य एक एकन अनेजीव द्रव्य एकं एवा अनेता छे, 
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न पुद्ग द्र्य परमाणुरूपं अनेता छे, तथा द्ीभदेक्ीनी अदे 
दद्नं अचत पदश्च खथ एवा द्रभ्य उपचारे करीने अन॑ताठेदखे 
भे जीवस्वरूप छे ते कदीए छीए, एटले एक जीवना असेख्याता 
पदेश्च छे, अनंता युण छे, ने अनंता पर्याय ऊ, ते स्वरुपसव भमाण- 
नयथी जाणवामां आरे, तेपमाण नयना वेमेदछे, एक मत्यक्षभरमाण 
वीजो परोक्ष प्रमाण, परत्यत्न भरमाणना वे भद्‌, केबरुङ्गानसर् 
पत्यक प्रमाण छे, ए प्रथय भेद १५ अवधिज्ञान मनरपर्थ 
वक्ञान ए देश प्रत्यक्ष प्रभाण २ हवे परोक्ष प्रमाण केता मति 
स्चतक्ञान ते परोक्ष प्रभाण छे. तेना वे मेद एक द्रन्यथकी ९ वीजो 
पयोयथकी २ ते द्रव्यथिकना २० मेदे छे, तथा पयीयािंकना छ 
भेद छे, तथा प्‌ द्व्याथिक तथा पयीयार्थिक ए वे नय मीने सात 
नय पण थाय ॐ, सेनां नाम, निगम १ संग्रह २ व्यवहार ६ ऋलु- 
सूत्र ४ शव्द ५ संभीरुढ ६ एवंभूत ७ तथा व्यवहारनयना परक्षथकी 
उपचारे चण उपनय पण थाय ऊ) तेनां नाम सद्भूत व्यवहार १, 
अद्भूत व्यवहार २, सदभूतासदूमूत व्यवहार २, तेवं स्वरूप 
आगर कीट, हवे द्रग्यार्थिकना दन्न मेद्‌ देखादीए छीए. हवे छद 
द्रभ्याधिक केहेतां कम उपाधिरदित सत्ता स्वरूप जोड तों सवं 
संसारी जीव सिद्धरूप छे. ए ते शुद्ध आत्माज केहेवाय १, नित्य 
्रव्यार्थिक केदेतां उत्पाद व्ययने न विचारीए तो शयु द्रग्य सताने 
विवि जोतां ते नित्य ऊ 2, तथा अति युद्ध द्रव्यार्थक केदेतां मेद 
कद्पनानी अपेता न करयो जेथी सुण पर्यायरूप द्रव्यं इहां 
अभिन्नपणुं थुं २, कर्मं उपाधि सापेन्न स्वरूपनुं विचारवुं ते अशुद्ध 
द्रव्याथिक कदीए्‌- नेम क्री आता, इत्यादिक नाम धरविं ते ४ 
उत्पाद व्ययनी -अपेश्ना सदित सर्पतु जो ते अद्ुद्ध द्रम्याथकः 
जेम एके समयमां उत्पाद्‌ न्पय धव आत्मा छ ५ भु कस्यनाना 
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अपेप्रा छेडने स्वरूपं जोव ते अद्यु द्रव्यार्थिकं छ, नेप आत्माना 
ज्ञानदश्रेनादिक यण छे एव वों ६; अन्वय द्रन्याथिक करतां गु- 

ण पर्यायः स्वाभावैकं द्रव्य, ७ सखदरव्थादि ग्राहेक द्रग्यायक नेम 
खद्रन्यादि चतुष्टयीक अपेक्ना द्रव्यासिति <, परद्रवयादि ग्राहक द्रव्या 

धिक यथा परद्रन्यचतषटिय अयेक्षाए द्रन्यनासि ९. परमभव ग्रा- 
दकि द्र्व्याधिक .यथाज्ञान स्वशूप आस्मा एरे अनेक स्वभाव चेत- 

ननाछेते मध्ये ज्ञान सुंरूपपणे छे, शामाटे के ते स्वपरमकाशक ञे 

ते बासते १०, एड द्रव्याथिकना दशमेद का. 


ह्वे पयीया्थंकना छ भेद कहीए छीए. अनादि निर्यपयय 
केतां पुदखुपयय नित्य क. ? सादि नित्यपर्याय केता सिद्धप- 
याय नित्य छ, २ शुद्धपर्याय कतां सत्तानी गुणताए उत्पात च्य- 
यतु प्रहण स्वभाव ते सदा अनि छे, एम समये समये पर्याय वि 
णे. ९ सत्ता्तपिक्तभाव अनित्य अशुद्ध पयीयार्थेक कदीए, 
हवे कमं उपाधि निरपेक्ष स्वभाव आनित्य शुद्ध ॒पय।यार्थेक क्प, 
नेप सिद्धना पयौय ताश्श्रूप अथवा. संसारीना पथोय अ्ुद्ध- 
न करदीए, ९ कर्मं उणधि सयेक्च समाव अनित्य अयुद्ध पयाया- 
धिक करीएः जेम संसारी जीवनी उत्पत्ति मरण खरं छे, ६ एटछे 
पयीया्थिकना छ भेद कलया. 


हवे सातनयनां नाम मात्र सकषेपे देखाईडीए छीए. निगमनय 
अतित अनागतादिक आरोपणने माने छे १, सेग्रहनय छे ते पर- 
स्पर अविरोधी छे २, ज्यवहारनय देखता भेदने वेहैवे उ३, ऋज 
सत्र वत्तमानग्रादी डे. ४ शब्दनय रब्दरादिक्षग्रारी छ. ५ समी 
रुढदेशच उणाने वत्तु माने छ. ६, एवं भूत सपूणेने माने छे. हवे 
उपनयना भद्‌ दसा ए छाए. शुद्ध सद्भृत व्यवहार केहेतां दद्ध 
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र तथा युद पयायना केदेवा, ए पेदेरो भेद १, अद 
सद्भूत ब्यनहार्‌ अशुदधगण अद्ध युणीना अशुद्ध पर्यायना मेद 
फहेवा ते बौजो भेद २, स्वजाति सद्भूत व्यवहार केतं बहु पर 
शुं के १ विजाति सदभूत व्यवहार यथा भूर्तिपान, ज्ञान दशन 
तया द्रव्य तथा आत्मा कटेवों २, स्वजाति बिजातति सद्भूत व्यव- 
शर एटरे जीवयजीव ज्ञानदं कथन मेशुं करव, नेम अशुक पुरुप 
्ञानी छे ३; हवे असरदभूत व्यदहारना चणभेद्‌ स्वजाति उपचारत - 
असद भत व्यवहार केदेतां पुत्रक इत्यादिक ए मारं ॐ १ विजाति 
उपचरित असदभूत व्यवहार कदेतां वस्रआभरण प्रघुख माहारं छर, 
स्वजाति विजाति उपचरित असदसूत भ्यवहार एटछे देश्च नगर रा- 
ज्य माहारं छे द) हवे जे पुत्र प्रयुख पोताना कटे ते जीवभीव स्व- 
जातिखेनेते्ु ने शरीर प्रयुख ते विजाति ङे; परंतु जीव आ- 
श्रीने स्वजाति करए, पण जीव कोई कोईनो छे नहि, एण उप- 
चारे करीन पोतानो माने ॐ, ए पेहेटा भेदनो अर्थं थयो. हवे 
विजाति कतां जे वस्र आभरण तेने विषे कांड जीव छे नहि, मादे 
ए अपरनाति तेने विजाति कदीए ते पण वस्तुना भोगदारी अनेक 
थर्‌ गया ते पण कांड पोतानी छे नहि, परंतु उपचारे करने पोता- 
नी मानी डे, ए वीजानो अथ, तथा स्वजाति विनाति केदेतांने 
देश्च नगर भमुखने विषे जीव ऊ ते स्वजाति ड, ने देशादिक ऋ 
छ ते विनाति ॐ एटछे ए वे मररीने स्वजाति विजाति जीजो भेदं 
ययो, ते पण कांड आपणं छे नहि, आपणाथकी तो मिनन छे परतु 
उपनये करीने आपण माने ए चीना भेदनो अथे; ट्टे नय॒ अधिः 
कार पुरो थयो. क 

एवी रीति विचारे तों जीवनं स्वरूप हाय आवे, पर्ण केह 
- दषी नथी ॐे देखादवामां अवे, मादे एना जे कोई अस्तित्वादिक 
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गुण ते थर! वस्तु हायमां अवरे, ते अतितित स्वभाव प्रयषक्प्रा 
8, हे तेना सात गुण बाढी रषा तेतु खरप कहं ते सांमर. वीजो 
स्वभाव वस्तुत्व एर नमि पडे ब्तुनो जे सभाग ते फीटीने वीभी 
बस्तु न थाय, एटे घः फीटीने पदन थाय) नेष्ट फीरटीने घट 
न थाय; यश्पि सामान्य विशेष वस्तुनो स्वभाष दिसे, नेप 
जीव युक्तिने रिषे माप्त थयो ने एक जीव संसारमां ठे अथवानेप 
एक घटने विषे धी भराय ते पीनो ष्ट केहैबाय, एक धट अघुची 
मुलनो ते अष्ुचीने कटेवाय, एम सामान्य विशेष नणाय, प्रत 
वस्तु घ पोताठं छोीने बीजं धरम ना आद्रेःए बीजो ग॒ण द्र्य स्वभाव 
केहैतां निज निज पोत पोताना पदेश्चना समुदाये करी अलंर व्तै- 
तो सभाव छे एटरे जीव संख्यात परदेशी द्रव्य ठे. धमा क्षिकाय 
तथा अधमौस्तिकाय असंख्यातपदेशी द्रव्य छे आकाश अनंतप- 
देशी द्रन्ये. ए चारे अखंड द्रष्य. ए चरे द्रष्य कोर काके 
खंटीत थाय नहि, ए द्रज्यत्वस्वभाव काये. श्षिष्य वाक्य-स्वापि 
परव छ द्रव्य कद्यं ठ अने इहं चार द्भ्य केम बताव्यां. गुरवाक्य 
-जो पुद्रल द्र्य परमाएने किये छीये तो प्रदेश्षादिक शाधता 
नयो अने जो संधने द्रव्य किये छीये तो ए स्वाभाविकं द्रव्य छे 
नहि ए विभाविक द्रव्य छे, मदे एना द्रग्यना विचारनी चरवा 
घणीछेतेश्हंजो कवा बेत्तीये तो प्रय गौरव थर्‌ जाय मटे ए 
व्य इहां गणान्यो नहि तथा काठद्रभ्य छे ते उपचारे छे. ए कार 
वस्तु कशी छ नहि मटे ए पण इहां गण्यो नथी ते मारे चार द्रव्य 
अखं्ति छे एने विपे दरम्यत्वस्वभाव र्यो छ, एने विषे मत्‌ 
्रन्यपणानं जक्षण तादृश्य रूप दीसे छ. पोताना शुणपयौयने भिषे 
व्यापी रबमो, उत्पादन्यय धब संयुक्त तेने द्रभ्य किये, पएरे ए 
्व्द्ं लक्षण कदु ए व्रोनो गुण. ॥ ३ ॥ भमेयत्व करे. जे स्व- 


२७६ श्ीमिध्यास विश्वसन, 


परनी वहेचण तेनु ने प्रमाण तेने ममेयत्व किये, तथा पोत प. 
ताना स्वभावने विपे परिणमत, परभावनो ल्याग करयो, तेने भरण- 
म्यत्व किये ए चोधो गुण. ४ अगुरु कषतव कठेतां सृष्षम भाव 
वचन गोचर नहि म्रक्ष नहि आममभमाण छे ते प्रवणा यकी 
जाणनो ५ प्रदेशत्व कटैतां सुक्ष्म जे भाव परमात्मा भापित ततं 
ने हेतुपण नेहने न होय ते, आज्ञा सिदध करयं केमके द्र्य अन्य- 
यान होय; परदेश स्वमाव केता खेजनो अविभाग तेने परदेश 
किये, ६ चेतनत्व करेतां चेतनपणँ॒एटले चेतन्रु अनुमववु 
यद्ुष्तं- 
॥ श्छोक्‌ ॥ 


` चैतन्य मयु थुति स्यात्‌ सक्रिया श्प मेवच 
क्रिया मनोवचःकोयेष्व वितावतते ध्रुवं. ॥ ७ ॥ 


' पटले चेतनत्वपणं कषु. ७ अमूर्तित्व एरछे रूपादिके करी 
रहित. ८ ए आव्गुणे करीन सहीत तेने जीव किये, इयादिक 
दौजा पण जीवनी ओखखाणना स्वभावादिकफ छ ते आगर भसंगे 
आवे त्यां कटङाएक कवा. एटरे एवी रीते जीवतु सरूप 
ओरखब, शंका कंखा हेय ते काटी नांखवी. 

` तथा ने शाज्ञनी का ते पण समनजवुं के स्ैहनां बचन अने 
छदमस्यनां वचन कौर छानां रहे नि एटले सवंहनां वचनने भ- 
त्मस्वरूपनी रणता तथा जीवादिक नव तस्व षट्‌, द्रव्य त पृक्ष 
भरमाणादिके करीन जाणवा तथा ने नय निक्षे माण मषु भेद 
वह्वचा ते नय शुद्ध व्यवहार कल्यो ठ ्ामाटे जेःविकसय करीने 
` एस भंग जा थाय छ मूल स्वमावे जोतां तो कोर ते स्याद्‌ 


-आमिध्यात विध्व॑तन. २७७. 
वादे प्षनी खप डे नहि शशं तो अमेदश्ञान युख्यपणे खप रागे 
छे. शिष्य वाक्य-स्वामी स्याद्वादनी खप नथी ल्यरि तो एकेति 
वचन यई जाय-गुरवाक्य-जे स्याद्वाद वण॑वरँ तेज व्यवहार 
छे-तथा खयद्ान समुचय ग्रथनी टीकामां एषन कं छे. 


॥ उक्तचं ॥ वाद इति विकेख ॥ 


ते माट एक आत्मस्वरूपतु रमण तथा आत्मानी वार्ता तेज 
सल ऊे-रिष्यवाक्य-ल्यारे टरा बधा मेद्‌ करवालं दयँ कारण- 
शरुवाक्य-जे ए मेदादिक बहचवा थी सामाने घणो शखुरासो 
याय एटा वास्ते करने भेदनुं वचं थाय छे मटे एवां शाह 
जे छे ते सवै जाणवां-तिष्यवाक्य-एवामि ने गणिताणुनोग भ- 
ख शाघ्च छे ते शा कारणे कयां दशे-एर्वाक्य-जे गणिता 
जोग छे ते जाणवारूप¶ छ तथा धमे कथातुजोग ॐ ते पण जना- 
णवारूप छ अने ने चरणकरणानुजोग छे-ते एक आदरवा 
जोग ठ. रिष्यवाक्य-स्रामि ए तो पुदरखनी करणी छ तेने आद्र- 
बा शं कारण ! गुरवाक्य-जो ए चरण करणानुनोग नहि आ- 
द्रे तो श्षासननी ओरखाण रेरे नहि अने ओल्खाण नहि रतो 
शासननो उच्छेद यड्‌ जशे एटा वासते ए चरणकरणालुनोग 
वाधेलो छ. 

॥ गाथा ॥ 

जईजिणभदूयंपवजरतो ॥ माववहारनयमयमेयह्‌ ॥ 
विवदहारपरीवाये ॥ तिथुषेमोजउवशं ॥ १ ॥ 


. इत्यादिक वचन भद्रबाहु स्वामिनां पण छे मदे ए शासननी 
भखाण तया शासनने राखवा मदे ए अरुनोग छे, 


॥। 


२७८ ` ओआओरपिथ्याख विध्व, 


ह्ये पांच अणाभोग मिथ्यातर कषये छीये. एटटे अणाभोग 
केतं अजाणपणुं एटे तेने पर्मनी तथा वस्तुनी कचौ माकम नथी. 
तेने अणाभोग मिध्याल्व किये ५, एटछे द्रव्य पिथ्याखना धरतु 
ए निथयमिथ्यात् थय, शिष्यवाक्यः-स्वापि, व्यवहारमिध्यात्वना 
छ मेद कट्या, तथा निथयमिथ्यात्वना पंदर भेद क्या तेषां 
फेरशो छे. 

गुरुवाक्यः-व्यवहार मिथ्याखना छ भेद का ते फरणीरूप 
छोकना नोवापां अवे मदि एते ग्यवहार कषीए अने निश्चय 
पिथ्यात्वना १९ भेद ते मनमां धारवा समनवाना छ, ए बाह 
लछोकना जोयामां थोडा अवे मटि एने निश्चय िथ्यात्र कष्ट एवे 
द्रव्यमिथ्यासतुं स्वरूप कषु छे भावमिथ्यातवं खरप फषिये 
छीये. एटडे भाव केैतां आस्मानों स्वभाव ने धमै धपे करेनेष- 
रभावमां रे तेने भावमिथ्यात्वं कदीये. रिष्यवाक्यः-स्ापि 
अमने खुलासो करीने समन पाडो, संकेपथकी अमारी ननर पहा 
चे नदि. शुरुवाकयः-जे परभाव केतं ने जनी दरा तेने प्रभाव 
करए पएट्डे जहनां जे ने काम छे तेने धर्म करीने माने छे, केता 
मन वचन कायाथकी जे करणी करवी ते सवे आश्रव ठ) तेने 
संवर करी माने केतां ने जहनी क्रियाना वे मेद्‌ ऊ, छ्युभ तपा 
अशुभ, एट्छे संस्तारादिक करणी ते अदुभकरणी, तथा श्चभना 
अनक मेद ॐ एकेदवियादिकनी दया, तेद पाण पोषण, ए सरव 
पापालुवंधीया पुस्यने विषे ठ, यथायोग॒तरतम योगे, तथाजे 
बीजी द्ुमकरंणी संथ तीथं यात्रा भुल करवां करावा ते पण 
सव श्युभकरणी ॐ, तथा नप विजयजी उपाध्याये -समकितना 
सदसर बोन सक्ञायने विषे एव क्यं ऊ, ने आढ भावक 
स्वाधु नषोय तो तीथैयानना भुलवारा छेक मावक्‌ छे, पटे 


शमिष्याप्व विध्वंसन, ९७९ 


एकं आठ भभावक्षपां ठे नदि, तथा तेने समाकरितनो पण नियम 
छ नि तथा करणी पण दुभनीज ऊे,पछी तत्व तो केवरीगम्य-तया 
म व्रत नियम मुख ते पण शुभकरी छे, पतु देभ्रभिरति सब 
विरति छा सातमा गुणटाणाना यादत्‌ अगेयारमा पुधीना छे; 
था तप छे ते सर्वं पुण्यालुवेषी पुण्यां परण छे तथा निर्नैरामां 
पण छे तेनो बिवरो कहिये छीये. पटले पांचभा छा गुणटाणा 
सुधी परमादभाव छे, तीहां सुधी क्रिया आचार पएण ॐ, साते 
गुणटाणे अप्रमादी छे, तेमां कांई क्रिया आचार छे नरि, ते खडा 
सातपा सुधी जने आतमउपयोग छ, तेने निरनरा पणछे तया गुभा- 
शवे पण छे अने जेने आत्मरपयोग नथी, तेने एकरो श्ुभाश्रव ॐ, 
अने जे सात्मा उपर अगेयारमा सुधी आ्मडउपयोश विना होय 
नहि, तेने तो निर्जरा हेय, तथा पुण्यालुत॑धी पुन्य होय ए ब॑ने 
बान। धे, मदि एम विचारी जोबु, ए आश्रवे धमे केरी मनि, 
तेने भाव मिथ्या ठे, मेने धर्मने धमे करी जागे अने 
आभ्रवने आभ्रव करी जागे, एवा जीव तो असप छे अने शुभाश 
बने धम करी मानवाव।ला जीव घणा द्विते छे, तेने भावपिथ्यात्व 
कहिए, तथा अनादि पिथ्याललादिक भेद गुण स्थानक करमासेहनी 
टीकायकी जाणजो, ते कारण माटे एजे दव्यभाव मिथ्या गया 
बिना समभाव थाय नहि ने समभाच थया विना श्रद्धा स्थिर थाय 
नि, द्धा विना समकिति रोय नहिःसमकित विना तप भप किया 
अष्युं कये रेखामां गणाय नहि, अनि हान विनातो धर्मतया 
युक्ते छेज नि श्चा माटे के आसस्वरूपना उपयोग निना तो 
सपाक्षेत करेवा नथी, उपयोग छेतेतो ह्वानमां छे, ते कारण 
भटे ननो सप करो, श्चा मटे के बवान छे, तेहिज समस्ति 
तथा चारन तथा शुक्ति कषा, ते श्री जसप्रिनयओी उपाण्याये 


२८० श्रीमिध्ालं विध्व॑घतन.. 
समासो. गाथाना स्तवनमां क्यु छ ने ज्ञाननो. तिक्ष्ण उपयोग तमे 
चारित्र कष्ीए. ते मटि ज्ञान छे तेन चारित्र तेन क्ति खे 


॥ उक्तच सपैया एक्तीसा ॥ 
कोईञूरकष्टसहै ` तपसां ` शरीर दहे धृश्रपान्‌ 
करे अधोमुख र्दैके घ्रे हेः केद महाव्रत गहै 
क्रियाम मगन रहे वहे युनिभास्मं पथाेते पुरे दै 
इयादिक जीवनकों सर्वथा मगति नाहि रिरे जग 
माहि उ्योवयार के बधु रुह निनके दिये त्रान ति- 
नहदिकोनिए्वान करमके करतार भरमम सुरे दै. १ 


ते कारण मारे ज्ञान छे, एद्िज यख्य छे, मा क्ञानवडे फरीने 
सर्व दरव्यं नाणपणं करीने पांच द्रव्य हेय जाणीने छंडवा, एकच 
तना ज्ञानरूप उपादेय जाणीने आदरषो, तेथकीन आतानिःकपं 
याय, माटे आत्माचुं मासन करीने मादे न्यापकपणं करब न रमण 
करु, यां मेदपणुं न छाव, एटले आत्मा तेन परमासा @, एष 
रीत .तदरूप स्वसत्तागेषी अने शक्तिभवि गुण छेते व्यक्तिभाव 
माँ रमण करे तेने जीवनयुक्त कहिए. तेनो आया करम रूप रज 
थौ निपर थाय, तेना अर्षस्याता प्रदेश निभ करमन चिद्ध- 
नमां जइ्ने सिद्धपणे रद, तेने फरीथां जन्य मरण करवा च्‌ पटे, 
अनंता कार सदाए सुखमां रदे, ते,विना कई भक्ति चा छ, 
केटछाएक तो एम नाणे छ, के तपयका उक्त ख्यः केटलाएक 
जागे उ ऊँ क्रियायकी युक्ति र्य, केटलाएक नाग € क च 
पूजावायंकी क्ति र्डं पण ते वात मिथ्या 8, इं २।ई 
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केदो फे प्रयु -पूजवरामां शक्तिम ठाम क्री छे, अनत 
ना केम कदोो ! तेनो उत्तर-ङे यक्ते तो आतम स्वस्पमां ट 
तथा नसविजयीङ्त साडि त्रणसं गाधाना स्तवनमां वदी 


9 


एतं वचन छे के अमे प्रभु पर्ति मुक्ति मामी ल्य ते 
ना उत्तरमां एवं कहं छे जे कोण मृरे कराने भु पात्तथी शक्ति 
वेचाथी लेशो, एटडे वोध वीन फा दीं आत्तं नपीतथा ध्री 
हरिभद्र सूरिजिरून पट दर्शन समुचय प्रधने प्रि एवं क्ष्ेठेके 
रागदेपन। तनवायकी, तथा त्ानदर्शन चारित्रिना आराधन यक़्ी 
युक्ति म्रद, 


॥ उक्तच ॥ 


जिने देषता तत्र ॥ रागेद्रपमिव्ितः ॥ हत 
मोह महामह ॥ केवल ज्ञान दश्चनः ॥ ९७ ॥ सुरा 
सुर संपूज्यः ॥ सदभूताथं प्रकाशकः ॥ पप्ण कम 
षयं एतवा ॥ सप्रापः पसं पदं ॥ ४८ ॥ जीवा १ 
जीषो २ तथा पुण्य ॥ पाप माश्रव ५ सेवर 
६ ॥ वधा ७ विनिजरा ८ मोक्षं ९॥ नवतलानि 
तन्ते ॥ ४९॥ तत्र त्नानादि धर्मेभ्यो ॥ भिन्नाभिन्नो 
विवत्तिमान्‌ ॥ शुभाशुभम क्म क्तौ ॥ मोक्ता कर्म 
फरुस्यच ॥ ५० ॥ चेतन्य लक्षणो जीषो १ ॥ यरे 
तद्विपरीतवान्‌ ॥ अजीवः २ सत्तमास्यातः ॥ पुण्यं 
३ सत्करमं पुद्रलाः ॥ ५१ ॥ प्रापं ४ तद्विपरीत ॥ 
मिष्याचाचास्ठु हेतवः ॥ यसतर्वः सविषय ॥ आ 


२८२ , श्रीपिथ्याल विष्वन्‌, - 


श्रवसो ५ जिनशासने ॥ ५२ ॥ संर ६ स्तक्नरो- 
धस्तु ॥ बंधो ७ जीवस्य करमेणः ॥ अन्योन्याु ग- 
माताच ॥ यः संबंधो दयोरपि ॥ ५३ ॥ बद्धस्य क 
मेणः सादो ॥ यस्तुसा निर्जरा मता ८ ॥ आत्य॑ति 
कोवियोगस्तु ॥ देहादेमोक्ष ९ उच्यते ॥ ५४ ॥ पए. 
तानि नव तत्वानि ॥ यः श्द्धते स्थिराशयः ॥ स- 
म्यक्त ज्ञान योगेन ॥ तस्य चारित्र योग्यता ॥५५ 
तथा भव्य पाकेन ॥ यस्येतस्त्रितयं भवेत्‌ सम्यग्‌ 
ज्ञान क्रिया योगा ज्जायते मोक्ष भाजनं ॥ ५६॥ 
प्रयक्षच परोकषव ॥ दे प्रमाणे तथा मते ॥ अनैत 
धमैकं वस्तु ॥ प्रमाण विषयस्तिह ॥ ५७॥ अपरे 
तयाऽथैस्य ॥ ग्राहकं ज्ञान मीर प्रत्यक्ष मिते ॥ 
परोक्ष ्रहणे क्षया ॥ ६८ ॥ 


एटले जीनशासरु मर क्ट, एरङे नेननदेव फेवा छे १ निन. 
द्रो कतां जीननाम सामान्य केवटी ते माहे इर समान एवी तीर्ध- 
कर परमास्माते देव छे ते रागद्रेे कने वर्जित ॐ, पहामोहमह 
केदेतां मोहराजाने हणीने केवरुङ्ञान केवर दीन पाम्या ऊ, भि 
मोह तथा रागद्ेषने जीति तेनी उक्ति थायपण ते विना का 
क्ति होय नदि, तथा सुरार इरे पूजित ते श्वामटि के सदभूताये 
कतां यथाथ प्ररूपक छे, तथा छत कर्प कदेतां पर्वे शभाश्चम क 
करें तेनो क्षय करने समाप्त फटैतां पाम्या ॐ परमपद रदा 
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. शक्ति रसे एटरै कयौ कपे मोगव्या बिना चट नहि अने शुभाशुभ 
क क्षय कयौ विना पोते जाय नहि मदे कोद्नाथी कोनी शुक्त 
थती नथी, तथा युक्तितो ज्ञानने विपे तज्नानादि धर्मभ्यो कट 
तां हानदर्न चाप्त आदे धर्म कष्टं ते धमे भिन्ाभिमर केता भेद्‌ 
तथा अभेद एटटे जीकादिनब तत्वत बववु ते मेद धमे कष तथा 
आतलपदरवयतुं ने गुण पीय सहित कहें ते अभेद धपे कष्यि, तथा 
चरा शछोकोमां ए नव तत्रनो विवरो छे ते नवे तत्वजीन ओ 
सनने मते क्यं ठे, षरे नव ततनी श्रद्धा करे तेने समक्तिती क 
धि, ते मध्ये पाच तत्व तजवां कषयं छ अजीव. ‡ पुन्य, र पाप. 
9 आभ्रव. ४ बध, ५ कोर करेशे के पुन्य ने तजयुं केमक्षोणठो 
तेने कष्य के अमे केता नथी ते उपर ख्तेडा ोक्षने विपज 
पुन्य ने णट्रख कीन बोखाग्युं छे. 


॥ उक्तच ॥ पुण्ये सतक पुद्रखाईति वचनात्‌ ॥ 


पएरे पुन्य छे ते सत कतां शुम कमेना पुद्रर ॐ) पृ त. 
ल्याविना तो भुक्ते थायज नहि, शापे के एन उपर कदे, शछो- 
कने विषे क छे 

॥ उक्तच. ॥ 
आत्य॑तिको बियोगस्तु ॥ देदादे मोक्ष उच्यते 
॥ शोकं ५४ मो धकाः ॥ तथेघ्युपदर्शने ॥ परिपक 
भभ्यतेन तद भावात्‌ ॥ अवस्यक मोक्ष गंतव्येन ॥ 
पियो वाज्नानदशन चाखित्रयं सपुमान्‌ मोक्ष 
भाजनं ॥ सुक्तिभियं थेकते सर्यगिति ॥ समभ्यक्त तना- 


२८४ भ्रीमिध्याव विष्व॑सन. 


नमगमा अबोपः पिया चरण करण चरणामिक्षा ॥ 
तसयांग संबंधः नकेवछ ज्ञान दशन चासिं वभो 
हठ कितव॒ समुदितं त्रयं ॥ 

टले ए चोपनमा शछोकनी दीका छे तेने विषे पुरुषादि वै 


दने विषे मुक्तिनी ना पडी ॐ, तथा चरण सित्तरी करण पित्तरी 
थकी पण केवखक्तान केव दशरैननी ना पादी छे, मि परमैषर 
पूजवामां तां मुक्ति क्यां थकाज दाय, सक्ति तो ज्ञानदशषन चा. 
रित्रने षिषे कटि ॐ. ते शका थी नाणजों इहां कोई फ्रेम 
चारि तो पंचर पदात्रतादेक ग्यवहारनछेफे निः तथाए 
पन्थ वधाय खरे नहि ! तेनो उत्तर ए उपरना शकने विपे 
पंचावनमो शोक छे तेने विपेन ए नव ततनी श्रद्धा करे तने. स. 
मिती कदीये, तेज सम्यक्त ज्ञानः तेने जोगे रमणता तेने चासि 
क्यं छे अने साध्यसाधन जोग ने व्यवहार चारि तेतं प्रयोजन, 
तथा फर आकाञ्च कुषुमवत क्यु ठे, ते शछोकनी टिका थका जा- 


णनो. जे समङित, ज्ञान, चारे, तेन मोक्ष छ क्रामाटेके 
सम्यक्त ्ान क्ियापोगा ` 
केहैतां तत्वनीने श्रद्धां केतं ने द्रव्य युण पयाय ज्ञानादि 
रत्न्नयीसु सद्‌ भासन भर्यक्ष वस्तुव विचारं तेने कान कहीए 
ने सद्‌ वस्तुनी श्रद्धा करव तेने सम्यक्त कहीए एशे भरद्वा तेस 
पकित जाणत, 'ते ज्ञान विचारं ते क्रिया एदं 
सम्यक्त ज्ञान क्रिया योगा जायते मोक्ष भाजन 


एच्छे शवौ समक्षित ज्ञान क्रिया होय -ते परोक्तं भाजनं 


[  । । , + ~ 011 


¢ ^ ध 


- श्रौरिष्यात् तिध॑सनं ९८५ 


प्रतयक्ष॑च परोक्ष दे प्रमाणे तथा मते 
ते परमाणुं स्वरूप यिका थकी जाणनो, तथा 


अनंत ध्मेकं वस्तु प्रमाण विषय स्तिहं ५७ 
यस्य विकायेन कारणेन यदूत्यादव्यय प्रोग्यात्मकं 
तत्सत्‌ सलरूप मिष्यते तेने कारणेन अनंत धर्मा- 
त्मकं वस्तु प्रमाण गोचर स्वै वस्तुषु उसयादिन्नय 
यक्तास्यैवा अनंत धर्मता ते नेव पुनर्न धर्मात्मक- 
त्व मुक्तेन पौनसक्त्ये ५७ 


क । क 


ए टिकानि विपे उत्पाद व्यय धुन्यात्पीकते सत तेने सत 
स्वरुप किए तनी भने इच्छा उ तेने अनत धर्म आत्तिक पस्तु 
रमाण जाणीने स्वे वस्तु उत्पादादिक त्रिय युक्तस तेने अ- 
नंत धपे आत्मक फटीए्‌ तेनीज धक्ति कहीए, ते विना क्ति छे 
नहि, ए जिन क्षासननुं सार ऊ, पटे ए आस सरूपे विपे भेद 
अभेद ज्ञानदं विचार पटले शुद्ध व्यवहार ते भेद कान डे, अने 
ए निश्चय कदेतां अभेद कषान उ, हवे भेद क्तान कहे्ता ने हतान द- 
शन चासि आत्माना घरतु ङे, एम जे चोख्वुं ते व्यवहार थयो 
एष जे ध्यान तेने भद्‌ भाव रहो पोते ने पोताना गुणमां ज॒दापणं 
रदु आत्मा एक हतां तेना चण भेद थया एटङे उवार नय कल्यो, 
नो अमेद्‌ कषान विचारौने जोडये स्यार तो आतमा एकन देलाय 
छे एकन नाणीए छीए तेनेन विपे रमण करीष, इदां तनादि 
गण छदा नथी. आत्मा ते ज्ञानादिक गुण तथा हानादिक गुण ते 
आत्मा यथा दृत वणेतं भरिपणुं सिनिग्पपणुं पिलाशपणं, त 
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फार सुवणं थक्गो नो नथी, तेन सवर्णं छ, एवी रीति आल ख- 
रूपनी श्रद्धा करवी तेने सपक्षित दरशन कहीए, ते नाण तन 
ञान कटीए्‌ एनेज विपे स्थिर यने रमण करु, तेने चासि क 


क च, 


हए) एज स्वरूपने उपयोग देने जए तो सिद्ध प्ररमात्मा पन 
छे एवी रीतेज ध्यान करतां बुक्ते थाय पण वीनी रीते सर्वथा 
युवित थाय नहि, उक्तच 


दुदाः-एक देखीये जानिये ॥ रमिरहिये एक 
गर ॥ समल विम न विवार्ीये॥ यह सिद्धि 
महि भौर. १ | 

सवेया. एकतिका ॥ जाके पद सोहत सुरुच्छन 
अनंत ज्ञान षिमरु विकास वंत ज्योती रुह शी 
है ॥ यद्यपि भ्िविधरूपववीहासमे तथापि एकतान 
जेयोनियस अंग कदीहै॥ सोहे जीव कैषीह्‌ 
लगतीके सर्दीवताके ध्यान करी वेकं मे मनसा 
उमरी हे ॥ जति अवच ऋद्धि हो ठ ओर भांति 
सिद्ध नाहि नाहि नाहि यम धोस नादी सदी रै. 


अरथैः-हवे ए सरूपा अनुभव स्थिर रेहेवो दुम 8 परत 
ज्ञाता पुरुष छ ते मनोरथ तो करे ते पमाणे अनुभव फरे तेवं फा 
रज सिद्ध थाय ते कषहीए छीए, जाके प्र कदैतां ने पोताना प्दने 
विषे अनत ज्ञान स्वरूप श्वरक्षण फरेतां वस्तुं लक्षण पीन छे 
तथा भिम विकाश बत जोत कहेतां आपणो तथा परनो स्वरूप 


ओषिध्यात्व विध्न. २८७ 


भाणयो, तेन जाती जेने विपे देदिप्यमान यर्‌ रही छे तथा व्यव 
हारमां पद्यपि केतां जे त्रिविधरूप छे बहीर आत्मा अंतर आला . 
तथा परमात्मा एकी रते तरिविधरूप छे, तथापि करतां तोहे पण 
नियत अंग कहेतां निय नयनी ओयेक्षाये तो अक्यता तजे नही 
तथा एकरूपज क्यो ते तो एवो पदायै एक जीव क्यो हवे केशे ह 
जुक्ति कर केता ते जुक्ति आग कषटीये छीये ते सदीव करेतां 
निरंतर मारा मननी उमेद यड रही ॐ वरी नार्दीके ध्यान ते अ- 
पनी रिद्धि करैतां ज्ञान दर्शन चारिज्रूप अविचल थाय एवी रीति 
करीने सिद्ध थाय पण बीजी कोई रीति करीने धिद्ध थाय नहि, एवं 
भणवार कटु छे ए छाती ठोकीने निश्चय वचन क्रु खे बरी षु 
छेके एवात्मा धोरो नहि एरटे ए बात जुटी नयी) एट्ठे ए वात 
सदय छे माटे हे भव्य जीवो जो तमारा आत्मने सुख बाण तो 
भेद प्लान विचारो ने बिभावनो त्याग फरो, स्वभावनो ध्यान करो 
परी अभेदङ्ाने करीने ध्यान करो एरर आत्मा एन परमात्मा 
शे. ते थकी सर्म कर्मनो नाश थाश; ते थकी अनंती ऋद्धि सत्ताए 
छे ते परगट यज्ञे जन्म॒ जरामरणना केरा टर्शे अक्षय अब्याबाध- 
चुखनो बिभागी यईने शीबपुरमां जई रशे, मारे एन अभ्यास 
करो पज अमारो उपदेश छे, तथा सवं इानी एुरषोनो एन 
उपदेश्च छ. 


॥ दुहा ॥ 
एह भथ पूरण हवो, पूणं हुड अव आश ॥ 
भोता सूणजो कान देइ, थ रणकी राश ॥ १॥ 
भिथ्याविध्वंसननाम ए, भास्यं ते सुखकार ॥ 


१८८ श्रीमिथ्या विध्व॑सन, 

तेह मांहि ज भाव ठे, सुण ल्यो तास पिवार॥२॥ 
नह भेद, मिध्याखना, तेम जीव सरूप ॥ 

दवय ण प्ययनो, मास्यो रूप अनूप ॥ ३॥ 
नय भेद बहु मासीभ, तेम अध्यास वात ॥ 

वहू ग्रयनी सास्यथी, कीधी एहनी स्यात ॥ ९ ॥ 
थ गुण समुद्र छ, शीले माहे मिवत ॥ ` 
पाप मेल सभर धोयके, होवे उत्तम संत ॥ ५॥ 
रयण चितामण सारीसो, भ्र र्यो गुण भाण ॥ 
पंडीतजन तो सुख रहे, वांचतां प्रगटे नाण ॥६॥ 
मुरख जन समजे नहि, तामे नहि सुन दोष ॥ 
कषय उपशम तीन नहि तामे किनपररोष ॥७॥ 
जाको अद्भवथी रहे, आत्म अदुमव लक्ष ॥ 

ता तो बहु यण करे, जाको उपयोग दक्ष ॥<८॥ 
वपुधामं विस्तर, जीं जर माही तेर ॥ 

मुष खख एदी प्रगट हषो, भ्य खणकी रे ॥ ९॥ 
अक्षयथीती मेर्‌ तणी, तेम ए ्रेथ नीवास ॥ 
 रषदाशि परे अविचर रहो, उत्तम ध्रुखमें बास्त॥१०॥ 
सघत ओगणीश ओगणीश्मां, संदर आसो माप्त ॥ 
ृष्णपक्न तिथि समी, पूरण थयो उल्मस ॥ ११॥ 


श्रीपिष्याल वि्वंसन, १८९ 
गरीतरुकाशे सोमवार, आमोद गाम मोजार्‌ ॥ 
बचिजो भणजो भविजना, ते लेशे भवपार्‌ ॥ १९॥ 
पह ग्रथ रदिये धर, ध्यान्‌ कर्ये नेह ॥ 
सुनि हफम सुख संपदा, पामे शिववधू गेद.॥१३॥ 
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२९०. पित्र परिक्षा, 


॥ मित्रपरीक्षा मथ खिस्यते।॥ 
॥ छोक्‌ ॥ 


नखा -चिदानंद सव्य स्वपरातुपरहानिच ॥ 
वक्ष्यामी मित्र परीक्षायं सधासुध तवच ॥ १॥ 


॥ अत्र भाषा छिख्यते ॥ ` 


हवे ने आसंसारनी मदिरीकोरे जीवमान भित्र करे सपण ते 
पित्र वे भकारना ठे | एक शुद्ध ने वीनो अद्यु, ते वे पफारना 
पित्रने चार पकारे करी जीवमान सेवे छे तेथी ते जीवर परण चार 
मक्रारनाज कठेवाय ` ते उपर चोरभगी छलए छीए | अनादी. अ- 
नत ॥ १॥ अनादि सति २॥ सादि सात ३॥ सादि अनंत 
॥ ए चार भांगानो प्रथम विचार कहं षं || अद्ध मित्र साधे 
पित्राईं संसारी जीवने स्वेने ॐ | .ते मध्ये अभवौ जीवने 1 अना- 
दि अनैत ॥ वेदेखो भागो के ॥ भवी जीवने अनादि सात जो 
भामो 3 ॥ परावत्तन काले मित्र सधे संसारो जीवने सादि साति 
भमि ॐ ॥ चोथो भामो संसारी नीवने अथवा कोई जीने भवि 
नहीं ॥ -हवे जे शुद्धः मिन डे ते सिद्ध परमासा अनादि अनत 
भागि 2 | अने अनादि सात भागो शुद्धां अवि नदीं ॥ अनं 
सादि सांतभांगो उपश्मादिक समाकती जीवने ॥ शुद्ध मित्र सादि 
सातरमागो छ ॥ अने जे जीव संमार छदी मोक्षे गया तेने सादि 
अनैत भागो शयुढ भि साये छ, चवे ते भांगानो विवरो करीनि कहं 
| शवे मित्र केषां कोणछे तया शृ अद तेद्युंरुते 


पित्र परिता, १९ 


कटं ॥ मिज कतां पोतानो आस्म उपयोग ॥ ते शद भावमा भ- 
वरसद ते शद्ध उपयोग कहीए ॥ अशुद्ध भावमा परिणपवुं |! ते अ. 
शद्ध उपयोग कए | ते अशुद्ध उपयोगनो विचार कं ॥ अशु 
ध करेतां आस स्वरूपना रमण बिना पर परिणतिपां . भवत्वं ॥ 
तेने अशुद्ध उपयोग कहीये .ते उपयोग निगोदथीः मंडी ॥ गर्भेन 
प्ैद्रि जीवर पधी ॥ अञ्ुदध उपयोग छे ॥ शिष्य बक्यः--स्वामी 
निगोदादिक.॥ स्थावरने विपे शं रमणता परपरिणत्िमां करं छ | 
एतो -अव्यक्तव्यभाव छे ॥ शरवाक्य || प्रथमत जेकषुतेनि 
गोदमां पर परिणतिपं यं रमे छे ॥ ते ए जीवतो अनादि , मिथ्या 
त्वी छ अने स्व्वभावतो तेने शेनो होय ॥ त्रा मेने स्वस्वभा- 
वतो गर्मज पचद्रिने पण धणे दुभ ठे ॥ कोईक जीवने भानि 
थायछे॥ पटे ए सदाए अशुद्ध परिणतिपांज ॐ ।। ते भटिपएने 
सदाए अशुद्ध उपयोग -केवाय ॥ ए बातमां कार संदेह-नष्ं ॥ 
शिष्य वाक्य ॥ स्वामी एतो अब्यक्तव्य छ एने उगयोग शी रीतथी 
के ॥ गुरुवाक्य ॥ भाई अग्यक्तव्य छे पण पोत पोतानी 
क्रिया करे छे, पण छदपस्यना समनवा्मां न अत्रे जेप कोई .घु- 
रुषने सोबो अवे ने असाध्य थ नाय छे॥ ते बखत ते पुरुषने 
॥ अथत्रा नोडे होय ॥ ते माणसने एनी बेदना कांड देखाती 
नथी ॥ तो द्यु ए पुरुपने-वेदना छेके नही ॥ आकितु वेदना छेन 
॥ तेमन ते निगेदादिक ॥ -जीव आप आपणी करिया शुद्ध 
अशुद्ध जे ने यानक्ने विपे ते करे छे तेथी ते जीवने ॥ 
-अगुद्ध उपयोग लश ठे प्ण समजवामां न अवे ॥ एम जाणवु ॥ 
हे ते अशुद्ध क्रियाना वे भेद छे ॥ एक शुभ ने बीजो - अुभ.ते 
मध्ये निगोदादिक स्थावरने विपे अशुभ क्रिपा ठे श्म जए 
जीवने काथिकी मधुल. पचि करिया छागे छे | तेथी ए सदा 


२९२ पितर परिष 


अयम क्रियामाज छे ॥ रिष्यवाक्य ॥ छापी सर्व ` नौवनै सरसौ 
` पांचक्रिया रगे के वत्ती ओष्ठी छि अने सदाए्‌ अभ उप. 
योगेए जीवसे तो माहिथीप्‌ जे जीव इचा अवि 
तै शा वरे अवि ऊ] गुरुषाक्य | हे भद्र ते जीवनि सदाए सरली 
क्रियानरहोय॥ते हं विवरो करीने कहं छं ते सामल ॥ पम 
स्थावरना सृक्मनी क्रिया खदुमस्थना जोवामां अवरे नी. ॥ ए 
तो केवडीगम्थ डे, हवे ने रपाच स्थावर वद्र र्ना ॥ तेनी 
क्रिया द्दपस्थना जोवामां अकेःते हं कहूष के कायिकी 
क्रिथाके कायाए करीन जे करवुं ॥ तेने कायिकी क्रिया कए ॥ 
ते ृतिकादिक पांच स्थावर कायाए करीने करे छे ॥ ए धकी अनेक 
जीवनी हानि पण थाय छ | श्रामाट जे ॥ मेखड भरुख पडवाथी 
अनेक जीव मरे ठे | एम जरथश्री पण अनेक जीव, तथा अग्नि 
थकी | तथा वायु थकी ॥ तथा | वनस्पति थकी अमेक नीव 
भरे 8 ॥ एष पाचि क्रिया समजीख्वी तथातंनेक््ुके॥ ए 
जीव इचा केम भवे छे. ॥ ते अकाम निर्जरा बडे अवरेेनेष 
पाहाडमांथी नदीमां पथ्यर पडा | तेपांथी कोईक पथर पाटवं 
तथा गोर तथा तोरुभां अवे डे) बीजा स्व अथदायषेते 
मज कोरक जीव उचो आत्रे छे ॥ हवे जे वेरंद्विथी असनि पवद 
घुधी पण अञ्युम क्रिथा तथा 1 अञ्चुभ उपयोग प्रवत्तं छे॥ ने 
“ सन्नि पचेद्र ते मध्ये तिथैच पंचद्रि॥ तथा नारकी प॑वेदरितेवो- 
कतां ए अछ्युभ उपयोगी तथा अद्युभ क्रिया करे छे ॥ तथाम 
ल्य पचेद्र तथा देव ए मध्ये एण अज्म उपयोगने अद्युभ क्रिया 
अवरत तथाम क्रिया तथा शुभ उपयोगपां कोइक जीष परर ठे॥ 
ते म्ये केटरखाएूक तो आप आपणा दशैननी रते भवते ठ ॥ #- 
शछापक सोनी देलादेल मवत्ते ठे ॥ केटङाएक सेहेन स्वमावि 


भित्र प्रिती. प्रे 
पण प्रवतते ॐ || ते मध्ये कोक जीवने समङ्ितादिक ॥ गुणनी 
भाति षड होय ते जीव किंचित्‌ ॥ शुद्ध उपयोगे वतते | हे जे 
अनादि अनंत भागो ॥। अञुद्ध मिज सापे अभ जीवने कधि छ 
॥ ए जीव कोर काले शुद्ध मिजनो संग पापरबानो नथी ॥ मारेए 
सदाए ॥ अशुद्ध मिनो संगी छे ए पदेशो भागो ॥ बीजो 
भागो अनादि सरत नामे भव्य जीचनेे ॥ ते जीव ज्यारे 
त्यि अश्युद्ध उपयोगने टकीने शुद्ध उपयोग पापशे || ए फरीयी 
अशुद्ध उपयोग पाप्बानो नथी ॥ जरीनो सादि साति 
भांगोने संपारी जीव ॥ समर्षितादिक गुण पाभ्या पडी 
पाछा पडे ॥ तेने अश्युद्ध उपयोग थाय तेने तीनो भागो 
कए ॥ अशयद उपयोगो चोथो भागो जीबनी साथे 
रागु नथी ॥ मटे ए अशुद्ध मित्र आ जीवने अनादिकान्नो दुःख- 
दाई छे ॥ ते मिन छोढे यकेन घुल आवे ॥ हवे शुद्ध मित्रां ए 
भागो कु छुं ॥ ने प्रथम अनादि अनंत मांगो सिद्ध भगवानने 
कघ्यो ॥ ते सिद्ध भगवानने आदि पण नथी ने अंत पण नयी॥ 
अने त्यां उपयोग प्रण शुद्धज छे || पटे ते पण अनादि अनत मित्र 
दरयो ॥ हैने्वैजो मागि सादि सात शुद्ध भिन्नो संसारी 
जीवने खगे ठे ॥ ्राप्राटे ने उपश्चमादिक समकरितादिक पामे थक 
किंचित्‌ शद उपयोग होय ते सपक्षित जपं आवेद् धाय ॥ तेवर 
आग अत्‌ पण रषे ॥ ते वारे सादि सात भागो ययो। छे सादि 
अनंत भागो नीजो ॥ जे जीव करम खपावी केवलक्नान पाम्यो ॥ 
अथवा मेते गथो ते नीवनो अशुद्ध उपयोग रूपी पितर हतो | ते 
नोसे। थद्‌ गयो ते वारे शुद्ध उपयोग मित्र ॥ तेनी पर्न थर्‌ ॥ 
ते कोई काटे मटवरानी न्थ पण मिनार्‌ यर्‌ तेनी आदि ठे 
मार सद्वि अनंत कोए ॥ हवे चोयो मागो अनादि साति नपि 


२९४ मित्र परिक्षा. 


शद्ध उपयोगमां होय, नहीं ॥ मटि ए शद्ध उपयोग तथा ॥ अषद्‌ 
उपयोग ॥ ए वैनेमां जग मांगा छपे, एम समजवुं | है क्तं 
मारो परम हेतु छे मारं कोई करे पण तुं अनयुभवितक नथी ॥ 
एवा तुं मारा परम हेतु थने धडी धड़ रीसापण करे े॥ ए 
वातु दुःख मने घण थाय छे मरे तारे ॥ सद्राए काल स्थिरप- 
णे मारी पासेन रं | ए विजोग .माराथी खमारे नरी ॥ पितरो 
वाचः-॥ हेः मित्रत कहे ठे के सद्राए मारी पाते रेजे.पण तु प्रति 
पक्षी सये वात विचार करेते वारे माराथी तिहांकेप वेशी रहे . 
वाय ॥ त्यरि मारे जुं पडे छ ॥ छोकिकमां पण एम कहे ठेफेवे 
जण वात करे त्यां त्रीजाने उथुं रं नहि ॥ ते ह उत्तम फेवायं 
|| -ने पराराथी तीदं फेम वेशी रेवाय ॥ वेतनी वाच | हे मित्रहुं 
तनेः रात दीन समरं दुं ॥। अने ताश आजीनी करं घ्धं॥ने दुं 
फोण .परतिपश्षी साये वात करं छं के | उल्टो मारे पाये दोष शके 
छे ॥ मित्रोवाच ॥ दमित ! तं अदयुद्ध परिणतिने खोडतो `नथी ॥ 
तथा एना पक्षना परिबारमे पण ओतो नथी ॥ अने मारं वचन 
पण यथार्थं अंगीकार करतो नथी ॥ तेश्टी ` मने बहू दुःख छागे 8॥ 
त्यारे हु उठीने जाउ हुं पण कांड भने तारो पाप्तथी ॥ जवं सारं 

छागं नथी ॥ चेननोवाच ॥ हे पित्र तारे वाह॑तोम | वाह्य 
संसार छोडथो छ ॥ सचित आचित्तमां परिग्रहं छंडयो ॥ तथा 
अभ्यैतर थी मदनपेनने धो दुभव्यो .॥ तथा मानर्स 
गजीने -पण विक्षेपे करी परिताप उपनाव्यो:॥ अने राग 
केसरी ॥ -तथा देष गदर | रूप मोटा ने राना .॥ -तेनेप्र 
णभ वदू तिरस्कार फरो ॥ अने तेनो मेँ मारा देशरमाथी ॥ इक 
धनो काहाढयो तथा जे ॥ सवे छुक्राधाश्च माह राना 
तेनो एण केटलोएक इक उगडी दौधो || तोए पग ह मित्र | तारं 
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मन मान्यं न्ह ।। अने हेः मिभ! ए-लोफो साम पोहेटोदाबोः 
भध्यो छ-मटेजे बारे तारं जद थायछेते बारे एरोको मने बहु 
दुःखदेञे॥नेतेंजे षदं के ॥ अ्चुदध एरिणतिना परिवार साथे 
घातचित फरोछो ॥ ए वात साचीे पण्यं कररंजे अनादि 
कालनी ॥ अशुद्ध परिणति बरगी छे ॥ तेनी साथे परीति पण -अ- 
नादिकारनी छागी ॥ ते भीतिते हवे मन नेष जेवी यरे 
॥ ते ता तारा समज्यायां छे | पण घणा काटना स्नेह तेथी क. 
रीने ए आवे ते वखत ॥ माराथी सनस तुटती नथी ॥ तथी तेनी 
साथे तथा तेना परिवार साये बात करु ॥ तो पण "मारा मनां 
तोहेततारा उपरनज छेने मारा मनमांतेर्तुन वक्ष रघ्रो 3॥ 
अने तं सेन सेज || एवा दोप शोर्थाने वेगो ससेडे॥ षएतने 
कार्‌ योग्पनथी ॥्षामषटैजेतंनो ॥ खडाधरां स्वर्त॑त्रपणे 
रेहेतो ॥ ए अशुद्ध परिणति तथा एनो परिवार कोई आभी 
शके नहि ॥ पण एने आवतं देखीने खकषी जायछे॥ त्रिष 
रोकोनं जोर फावे छे ॥ पटेिदे मित्र ! तारे मारी पासेथी खस 
न जोहए ॥ उत्तम मिनी तो एन रीत छे ॥ ने. पोताना मिनने 
कष्ट आवतुं देखौने आदो उमो रहे प्रण उपद्रव यवानदे अने 
तँ तो उपद्रव यते देखीने पेदेरेयीन सामो खकश्षी जाये ए 
तने प्टतु नथा || पितोवाच छे मित्र कहे ठेके हे मि! आवे 
उपद्रवे उं रहदततेतो बरोवरीआ होय तांहां उमा रदीए॥ 
नही तो उभा रदेवाय नहीं ॥ नेम कोर राजा पमुख टवा उभा 
यायते पण कई च॑टार साथे ॥ डवा उभा रेता.नथीते र्दा. 
हयी पाछान खी जाय छे ॥ तेम ए अशुद्ध परिणति मथमतो 
स्जीनछेने बीजो एनो परार पण सै सखीन केवाय ॥ अने 
ते सर्ग ॥ महा दुरगषनान भरे छे || अने महा पावित छे ते- 
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अने हनी घुधी तने एनी संगत मटती नयी || हनी एना उपर 
भीतिभात्र राखे ि॥ अने मने उ्पकोदेखे पणदहेमिनि।भू- 
र्तोतारीखे॥ जे तं अशुची अपवि्न वालानी सगत छोडतो 
नथी ॥ ने ए दुर्मेधमां तं नने वेभेे॥ ए माराथीतो उं 
वाय नहि मादे हे मित्र ¦ जो मारी ॥ मित्रार्‌ सतत्रपणे जो चाहे ॥ 
तोतंएदुरगेधानो संग खोड अनेतुं कदे के ॥ एनी सन्त 
नथी दती ॥ तो इनी पण तुं काह विचार करतो नथीनेएदु- 
गधाए अनंतो कारु थयां | अनेक रीतनां दुख दीधां ॥ अने 
अनेतुं धन ए खाई गई ॥ ते पणत स्र जाणे] अनेतो पण 
तौ एनी सन्त छोडतो नथी ॥ तो तारा नेवो मूरखों कोई दीतो 
नथी पाटे जों मारं कीं मनेतो ए दुरगंधानो संग छोड ॥ अने 
मारी भित्रा स्वत्न थश ॥ एक समय मात्र पण अलो नष्ट 
खश || ए वात म तने ॥ सत्य कटी 8, फरी फरने क्ठेवुं ए श 
ठीक नथी ॥ उत्तम तो एक अक्षरमांन समने || चेतनो वाच ॥ हे 
मित्रत जे वात कही ते मारा हृदयमां सत्य भासन थद छे॥ षटवे 
टं ए बचन भूलवरानो नथीन | पणहे मित्र । इं शु कर, अना- 
दिनी दर्गध पेश्ची गह्‌ छेते कहाठतां बहु सुदकेक पडे ठे; तारा उप- 
देशथी एने कहाडवाना उपायमां अशहोनिदा रदीदा | पण तुं मारी 
पायी खडीकश्च नदी ॥ इति सविकट विचार ॥ 


. ॥ शिष्यवाक्य ॥ स्वामी शद्ध उपयोगते दु इये १॥ अने 
शुद्ध उपयोग शा यकी थाय ॥ गुरवाक्य ॥ हे देवाणु भिय ॥ 
ने व्तुनो मूढ स्वभाव ॥ चिदानंदरूप छे ॥ ते स्वभावमनि 
दपुयोग स्थिर थने रहे || -तेने शद्ध - उपयोग करीष ते 
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शद्ध उपयोगना बे मेद ॐ ॥ संपूणे शुद्धं उपयोग ते प्रगट 
पगे ॥ सिद्ध परमास्मामे ॐ ॥ एवंभूत नये छे ॥ अने संरी 
जीवने सेपूणं हद उपयोग सत्ताए शक्ति पणे @ ॥ ए संग्रह नय 
छे | अने केवली जे ॥ तेरमे युण उण डे ॥ तेने संपूण ॥ शद्ध 
उपयोग करेवाय नहीं || शामटे जे देदनी आदिक चार वाकी ` 
छे ॥ तथा उपयोग अस्थिर पण केवाय ॥ जेम | श्री वद्ध॑मान 
स्वा्ीनि खर खंडवाडो ययो ते वातथी ॥ श्रीया अणगारने वहु 
दुःख छाश |] ते श्रीया अणगारने पेते तेदावीने ॥ पाक वोरवा 
मकरा इत्यादिक विचारी नोज्यो ॥ तेथी संपूण स्थिर उपयोग 
संभवतो नथी ॥ पी तत्व तो केवली गम्य छे हे ने चोया ुण- 
गणाथी मांदीने वारमा गुणढाणा सुधी ॥ शद्ध उपयोग देशे देशे 
छे ते हाणी द्धि शुणगाणानी ॥ परिणति प्रमाणे समजी खेवी ॥ 
ते शुद्ध उपयोग तो ॥ स्व स्वभावन्रुं नामन > ॥ हे शुद्ध उपयोग 
शाब्दे यायतेकंते साभ ॥ प्रथपतो सुरु स उपयोगी 
ज्ञाना नदी | सत्य भार्पा बहु श्रुत अतुभवी होय ॥ तेनी संगत 
थकी शुद्ध उपयोगं ॥ जाणपणं थाय ॥ ते वारे वे द्रभ्य जीव तथा 
अजीव जदा नाणे अने पछी ते ॥ जुदा करवाने ॥ अनुभव करे ॥ 
रक्षण गुण स्वभाव ॥ ओरुखीने पोतानो द्रव्य पोतामां राखे ॥ पर 
दरभ्य दूर करे॥ तेषारेजे अश्च उपयोग 1 स्व द्रव्यने स्वभाव 
आवी जाय ॥ तो शद उपयोग र्िचित्‌ | परगट याय पष्ठी 
अनुक्रम हद्धि थतो संपूर्णं थाय ॥ तो ए परमात्मा पण यदूने 
बेसे | रिष्य वाक्य ॥ स्वामी अशुद्ध परिणाते शुं ञ॥ अने शादे 
याय छे ॥ गुरुवाक्य ॥ अशुद्ध परिणाति शँ हश ॥ ते तो राग देष 
परिणति मूक छ ॥ ते अनादिनी छे अने श्रावकी थायछे ते 
कुं ते सभक ॥ के अतंननि 1 पचेद्र घुष तो मूलः पररिणात 
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ए चाल्यो आवे छे ॥ अने सत्न अर्भां प्रत्य्षपणापां` जोषापां 
पण अवे छ ॥ हवे स्ी ््॑चद्रिनेरद्या॥ ते चारे गतिने विषे ॥ 
विषथकषायना भरेखा छ तेथी अश्युद्ध परिणतिन छे।। मतुष्य तथा 
देवगतिमां नने जवी संगत तेने तेवो उपयोग भवक्ते छे ॥ ते-पण 
` अञयुद्ध उपयोगज छे तथा मसुष्यगतिने भिषे ने ध्म करे 
ने ते ॥ मागे प्रवत्ते छ | ते पण सर्वे अयुद्ध उपयोगज उ ॥ ते 
खटदर्शन ॥ आ दिदुस्थानमां कटेवाय छे, अन्यश्च पण ॥ ए छ 
द््ैनलं प्रवर्तन वाधेुछे ॥ ए इए दर्शनं किचित्‌ मात्र ॥ 
ओरखाण कराध || ॥ तेना नाम | जिन ॥ सांख्य ॥ नैषिनीय 
॥ योग ॥ सोगत || विशेषशक ॥ ए छ दर्शन नाणवां ॥ ते 
मध्ये प्रथम जनिन दरच॑न ॥ तेना वे भेद जाणवा ॥ नेताबर ॥ 
दिगंबर ॥ हवे जवेतांबरना मतल ओर्खाण कहं ॥ रजोहरण 
राखे ॥ मुखवच्र राखे तथा चोख्पट्यादिक चग होय ॥ रूपभादिक 
चोवीस तिकरने माने ॥ निग्र होय तेने शुरु करी माने ॥ अने 
सवे कर्म क्षय करे तेने शुक्ति पाने || अने भोजन विधान विषे 
शुद्ध मान मष्वुकर हृत्तिए ठेवो कलयो तेने माने ॥ तथा प्रमाण पण 
व माने.॥ भक्ष प्रमाण । ने परोक्ष ममाण ॥ स्यादुबाद शैरिए 
सहित सर्वं धर्मैने माने तथा खट द्रव्य माने ॥ धर्मास्तिकाय ॥१॥ 
अधर्मास्तिकाय ॥ २॥ आकाश्षास्तिकाय ॥ ६ ॥ पुद्रराल्िकाय 
॥ ४ || नीबास्तिकाय ॥ ५॥ अने कार ॥६॥ एछ द्रव्य 
माने, तथा वीजो दिगंबर मत ॥ तेनो विचार कड ॥ एटरे दिग- 
बरना चार मेद ॐ ॥ कास्तार्सगी ॥ १ ॥` मूकसगी ॥ >॥ 
मथुरासेगी ॥ ॥ अने भोष्य | ते मध्ये कास्तासंगी ॥ चप्ररे. 
गायना पू र,स््नी पी राखे ॥ अने मूटसगी मोरनी पी- 
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"छी राखे अने मषैरास॑गी ॥ कोई पडी माने छेने कीर नवी 
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मानता । अने गोध्य ॥ भोरपीछी माने अने गोप्य बिनाना भरण 
रषा | ते सीने भुक्ति न माने अने गोप्य सीने क्ति माने अने 
भिक्षा बनीसे अंतराय टाटे शेष सरवै आचार ॥ तेतांशरनी पेगे 
जाणवा इति जिन दर्शनविचार ॥ अथ सांख्य दशन विचार त्रि- 
दंडी पारण करे कोपिनि धारण करे, पातुं रक्त वक्ष धारण करः 
युरसंडन कराते अने सृगच्भं धारण करे ॥ अने भिक्षा द्विनग्रह 
करे, पंचग्रास्ती भिता डे | परमारमाने देष माने ॥ कपिरादिनि क 
माने ॥ आत्माने सथैव्यापी निलय अक्रीयमाण माने छे ॥ अने 
कृतिने वीरं मोक्ष माने || परमाण रण माने ॐ ॥ प्रयक्त ॥ १ ॥ 
अनुपान ।२॥ शब्द्‌ || ३ ॥ शति सार्य ददन बिचार ॥ मिमां सक ॥ 
तथा जेमिनीअ ॥ ए नाम छे | पण दशन । एकन छे तेनो वि- 
चार कटु ॥ एक दंड धारण करे ॥ अथवा त्रण, दंड पण धारण 
करे ॥ सांख्यनी परे धातु रक्त वख धारण करे ॥ 
मृगचम उपर वेते, कर्मदछ धारक होए भादरं प्रभाकरं 
॥ प्रमुख अनेक भेद ठे | वेदने गुर करी मनि ॥ तथा 
बेदातबादी ॥ स्वं शक्ानादिक देव कोई न माने ॥ क्था 
अक्रा ॥ एवे तत्ने माने ॥ तथा परमाण छने मने ॥ 
ते कटहीये छीए ॥ प्रलक्ष | अनुमान | ओपमान ॥ शब्द्‌ ॥ अर्था- 
पती ॥ अभाव ॥ ए छ प्रकारना ममाणने माने छे॥ युक्ति सां 
र्थनी पेरे माने ॥ इति मिपांसक दकेन विचार ॥ अथ नोग.द- 
शेन करीर छीर ॥ अरैएनिआ ॥ एक एवं बीजं पण नाम ठे ॥ 
तेनो आचार कुं || गोपीनवंत होय ॥ कंदमूर फणदि भक्ती 
होय ॥ जटाधारी होय ॥ भराए वनवासी होय ॥ सिषना ध्यान 
हेय ॥ असष्टिसंशारकारक होय श्रकर देवताने माने ॥ अक्षरां 
गुरुने परनि । पपाण चार पाए माने ॥ तनां नाम ॥ पलयस्त ॥ 


१५० पित्र परिक्षा, 


अदुमान ॥ ओपन ॥ भन्द्‌ || ए चार परमाण मनि ॥ तथा प्र 
माण मरेमी आदिक सोरु पदाथने माने सकल दुःख क्षय मो 
मानि ॥ ए छना परण अनेक भेद्‌ छ || इति जोग दशन विचार ॥ 
अथ बोद्ध द्शेन विचार ॥ घंगत नामि देव माने ॥ धमकीतिं ॥ 
भमुख शुरु मनि ॥ भरलक्ष रमाण ॥ अनुमान भमाण एवै माने ॥ 
पच संवध माने परचद्री रूपादिक इतिरूप सवथ || अमति विक्षान 
सेवेध ॥ दुख ष्मादी वेदना ॥ शब्दो लेखां संक्ञा स्वध ॥ राग 
देष धम सेस्फार सेध ॥ एम पांच संवंध जाणवा ॥) जाननी नि- 
मरताए सक्ति माने 3 ॥ ए क्षणेक वादीनो मरत छ ॥ इति सो- 
गत दैन बिचार ॥ अथ विरेषफ़ दशेन विचार रसीए छीए ॥ 
परमात्मा अने ईश्वर देवने माने छे ॥ कारपप गुरने माने छे ॥ खट 
पदायै माने डे ॥ द्रव्य १॥ गुण २ ॥ कमे ३ ॥ सामान्य ४ ॥ 
विदेष.५ ॥ समवाय ६ ॥ ए खट पदाथं जाणवा ॥ परलत्त भमाण 
तथा अनुमान ॥ ए वे भमाणने माने ॥ सकल दुःख क्षय मोक्ष 
माने ॥ त्यादिक छ दर्शना ॥ रोको धर्म धर्मं पोकारी रा छे 
पण ते सवे अयुद्ध उपयोगी ऊ ॥ अदीआं को केशे के सर 
माननं ॥ तथा लिसतं धमं काँ रुखायुं नदीं ॥ तेनो उत्तर के ॥ 
तदा कारे ते धर् हता नदीं ॥ तथौ पूना आचारयोए्‌ एनो विचार 
लरूथो नथी ॥ तो आपणे रखनी का जरूर नथी ॥ श्यादिक 
स्तरे ॥ जछुद्ध उपयोगनां कारण छे ॥ अहीजां कोई केशे ने 
कोक महि पण ॥ द्ध उपयोगी दशे तेनो उत्तर जे ॥। वाडानी 
तति ॥ ए वधी प्रभाव भणी छे मटि एण द्शेन ॥ परभावने 
श्ाछनि वेडा ॐ ॥ एने विपे स्वभाव ग्रहण ऊ नशि ने वाढाना ॥ 
विचार परभा जाणीने चार गति रखडावि ॥ कम्ब कराच ९६ 
-जाणी एथी ।॥ अलगोखसे तेमां कोरक जीवने ।। यद्ध उपयोग आव 


मित्र षरि, ` ६०१ 


अहींआं कोई केके || वामां रहीए ने पोत पोतारं सापीए॥ 
ए पण वात मिथ्या छेशामरटि के | चारेकोर अग्नि ङि अने वे 
बेसे || अने करेशेके राही हवा मने आवे ॥ ते कोई कारे अवे 
नही | श्रा मार जे वाढाना॥ अधिकारौीओ- तथा ते बाढाने 
विषे भवर्तन करबावारा रोको प्राये पिथ्यद्रष्ी पहा 
अन्नानी छ कामदे के ॥ एना प्रवर्तन प्रमाणे न षारे तो 
नीवथी मारी नांखतां पण इरे नद ॥ पूर्वे एवा सत्‌ पुरुष चेय ॥ 
तेने पण मारी नाखनां दरे नहीं ॥ मदि ए वाशना धर्मतो एवा 
छे ॥ अहींभां तमे शुद्ध उपयोगने खोटननो तो क्यांथी लावो ॥ 
एटे ए अशयद उपयोगनांन क्षण तथा कारण कयां ॥ हे पिन- 
तुं छ ए सत्य छे 1 बाकी सवे अप्त छे ॥ श्रामटे ङे ए अहु 
मिनी मित्रा यङ ह अनादिकाखनो आ ससारपां भव रं ॥ 
अने क्षण पक सुख न पाम्यो ॥ ने दहदिथी तारी मित्रा यई ॥ ते 
दहाडेधी काक शादी हवा मने आवे छे || ने अवसरे तं माहारी 
पसि होय छे ते वसत मने शीतलता कले छे ॥ अने ज्यारे तंमा 
री पासेथी कोरे लते ठे ते बखत ह ॥ बहुं बुं यर रहं मटि 
ठं माहारी पासेथी सफ नही ॥ एन पितराईनो इकः इवे हं 
मारा अशुद्ध चेतनने समना छं | हे चेतन तं घणो निग छे 
पण अशद्धनो संग॒करवाथी तुं मीन केहेवाणो ॥ एथी ए पदने 
पामीने तारं नाणपणुं कई पुरं ययं नहीं ॥ तथा तुं परण दुभ्ली 
थयो ने मने पण दुःखी कर्यो ॥ मा तु अश्रं नाणु छोदीदेने 
आप्रणा शद्ध स्वरूपत नाणवुं कर ॥ अने तेमां रपमणता कर तेथी 
तारं जाणपणुं वशे ॥ शुद्ध कडेवाशे अने सुखी यई ने मने पण 
तँ सखी करीश ॥ ते मरे तने जो रज होय ॥ तो परस्वभावमां 
पशश नही ॥ ए मरो हु उपदेश हे घरीने तै पोताना गढ, 


१०९ मित्र परिक्ता, 


स्वेमावमां रेने ॥ तो ताहारी ने मारी अनादिालनौ मीति सै 
ठेखे आबशे ॥ नहीं तो ताहारी प्रीति वधी अले छे ॥ एष स. 
मजीने पोताना घरमां पेसने एन मारो शतु उपदेश छ ॥ इत 
मिन्रपरिप्रा संप्ण. 


॥ दुहा ॥ 


मित्र परा ग्र॑य ए, शुद्रा शुद्ध विचार । 

स्पत उपगार ए, स्वना अदुभवसार ॥ १॥ 
परने पण हितकारण, एज होवे भग्यजीव । 
मारगाव्षारी ज थयो, तेने उपगार सदी ॥ २॥ 
शुध भिर ते स्वस्वभावं ढे, अशुष भित्र परजाण । 
परस्वभावे जे एर, तेनां अश्यध वखाण ॥३॥ 

जे माने हृकम अरिहितनो, अथवा सुनीनोसार । 
तेने तो बहु उपगार छ, तुरशे करम प्रचार ॥४॥ 
अशुध उपयोगने यने, आदरजो शुद्ध उपयोग ॥ 
कारज थे आतम तणुं, नदी रहे रेग ने शोक॥५॥ 
आगे अनंत मोक्षे गया, वत्तेमान जे जाय ॥ 
आमे पण मोक्षे जावशे, ते अशुध उपयोग पाय॥६॥ 
ते कारण भव्य जीवतमे, तजी अशुद्ध उपयोग । 
शुद्ध उपयोगनो खप करो, जेथी जाय भवरोग ॥७॥ 
हृकमगुनीने एह ॐ, ते ध्यायो सदा कार । 

तेथी सुख संपति खो, शीव बह घर्‌ वरमाल ॥८॥ 


पिच परिता, ३०३ 


संवत ओगणीसें संवत्सरे, साइत्रीस आशिनमास । 
खुद सातमे ते रष्यो, वार मृशए आश ॥ ९ ॥ 
जादा ले खीशभी रहो, त्यां लगी रहो ए अथ । 
्नानीने मुख मुख होवो, उत्तम ए निभेथ ॥ १० ॥ 
गुनी हृकम रचना करी, स्वपरने हितकार । 

चोमासुं अर्हीआं सह्या, सुरत शेहेर मोदा ॥ ११॥ 
ते कारण भव्य प्रणीया, आदरजो भथ एह । 

जो चाहो निज सुखने, क्षणु न तजसो तेह ॥१२॥ 
ए ग्रथ परण थयो, पूरण संघ आणंद। 

गुनी हकम एम भाखीआ, एरीज सुसने कैद ।॥१३॥ 





॥ इति मित्रप मेय ॥ 
॥ समाः ॥ 


६०४ अथ सिद्धातसारोढयार, 
अथ सिद्धांतसारोदार 


॥ इहा ॥ 


प्रणस पस्मानंदमय, सिद्धरूप भगवंत ॥ 
तासिपसाय कविता करं, रक्षे देखी संत ॥ १॥ 
सेदेज स्वरपी साहेबो, चिदान॑द मेगवन ॥ 

वास वसे पुदगढ विषे, छ जदो ए तंन ॥ २॥ 

. आप स्वह्षी आपरमा, वरते सदा एक तान ॥ 
कमि करे ते जडतणा, जृहुं छे तसध्यान ॥ ३॥ 
ध्यान गोचर खता, भपे वस्तु अदप ॥ 

वेहेवाशै छख दोडतां, कांड न बाधे सूप ॥ ४॥ 
अरूपीने रूपी करी, माने छे जे जीव ॥ 

बोध तेहनो निष्फल कद्योक्यम होश ते शीव ॥५॥ 
शीव स्वरूपी अतम, ध्यावो गावो सार ॥ 

जेम चेतन प्रगट दवे, होए अक्षयभडर ॥.६॥ 
अक्षय पदवी जो चादीए, तो तजजे मध्यात्‌ ॥ 
नीरकासे रुपी कदो, ए सोटी तजजे बात ॥ ७॥ 
नीसकार अस्पी २, स्पी क्यो साकार ॥ । 


चेतन जेम एम जार्णए्‌, भन उपयोगी धारं ॥ < ॥ 


अथ-सिद्ध॑तसारोदार, १०१ 


उपयोगवंत ते चेतना, साकारने नीराकार ॥ 

वेह चेतनना कट्या, समजो हृदय मोक्षार ॥ ९ ॥ 
जडनो उपयोग जड छे, तेमां नहि चेतनर्प ॥ 
अङ्गानदश। वरते सदा, तेतो कहीए अधयुप ॥१०॥ 
इत्यादिक बह पारता, करीश ग्रथ मोश्चार ॥ 

श्रोता सुणजो कान दइ, तजी वीकथा वीचार ॥११॥ 
चीतामणी रन समो, मर॑थ ए खणभाण ॥ 

उद्योत करे भव्य जीवने, कटपवे सम नाण ॥१२॥ 
मय एह भणतां थका, टे मिध्यात् दूर ॥ 

समकरित सहज अवि सरी, वरते आणंदपरर ॥ १३॥ 
सिद्धांत सारोद्धार ए नाम एवं मनोहार ॥ 

सष सिद्धांत सार ए, भवी खणजो अधिका२।॥१५॥ 
निद्रा वीकथा परीहसो, परद्रो विषयकषाय ॥ 

एकण वित्तथी सभो, सेहेजे सिद्धि थाय ॥ १५॥ 


॥ हवे भाषा र्ती ठे ॥ 


॥ षवे श्री वीतराग परमास्माना मामने चपि द्वादश्च अगी 
सिद्धांत ऊ, ने आक्राठे तो पीस्तासीस छ, परंतु सर्वं सार ए 
के अनुयोग चार क्ह्या ठेते मध्ये जगते व्यवहार क्या. 
अने एकं निश्चय कहो ठे, तेनां नाम, धर्मे कथानुयोग, ते शाता 
रष जाणा ॥ \ ॥ गणिताएुयोग ते चैदपमनति पुरपन्नति 
मएुल जाणवा ॥ २ ॥ चुरण करणां यगते आचारंग द" 


३०६ अथ. सिद्धातमायेद्धार, 


काटिक मुख जाणवा ॥३॥ ए चगे-अलुयोगे व्यबहारमां नागका,- 
हवे चोयो अतुयोगते द्रव्याएयोग ते सयदांगः तथा अनुयोग दवार 
प्षुख जाणवा ते निश्चय अनुयोग छे परंतु जेने आसानो उपयोग 
नथी, अने ए सूत्र द्रग्यादुयोगनां भावे छे भणे ऊ अने अग्र करे 
छे ते सध वय्रहमरमां नाणवा, अने ने पुरन आत्मरूपनी -ओ- 
व्खाणङ, ते धणी वचि भणे अर्थं करते सप निषयमां चे॥ 
॥ शीष्यवाक्य | हे भगवान्‌ तम्र ए ग्यवहार तथा -नियष कदमो, 
तेपांश्षोफेरदहशेते अमे कं समनता नथी मारे अमने समन 
पाटो | गुरवाक्य || हे देषा भिये व्यवहारे छेते आश्रयः 
ग्राही डे, निश्चय छ ते आत्मग्राही ठे" ॥ शिष्यवाक्य ॥ स्वाभी 
केटडा एकने मोहोडे एवं सांभगीए छीए ` तथा केटलाक शां 
पणः एवुं जोवापां अवे छे के तेरा गुणगणा पधी व्यव्हार छे 
अने तमे तो व्यवहारने अह्ियां आश्रव गणो ते केम हे ! 


; ॥ युर्वाक्य ॥ हे महानुभाव ! अमे ने आश्रवमां गणीए छेते 
खरं ॐ, ने शाबान कहे ठेते पण साच ठे, श्रा मटेके कोई 
शराञ्चवारा एवं तो फदेता नथी के व्यवहारथकी युक्ते थाय, त्यां 
एवं कुं के तेरमा ुणटाणा रगी व्यवहार >, तेतं कारण सांम- 
ठ. ने आढमा गुणटाणाथी मांडीने वारमा युणडाणा सुधी व्यवहार 
छेन नहि, अने अंततगड केवरीं थदूने मोक्षे जाय तो व्यवहार छेन 
नकि परंतु जने केवठ पर्याय.घणा काठ होय ते ध्णीने देहु 
भरणपोपण करव जोईए, मारे आश्यां भ्यवहार जना भागनो ॐ, 
रां मे जे देशना देतां क्षरीरने थाक खगे तथा वसते भूख तरश 
पण गे, तथा ने आहारपाणी तेनो निहार पण होय, इत्यादिक 
व्यवहारः ते सं जडनो पष छे परण ते कार आत्मानो धम नयी, 
अने ज्यां धुधी ए व्यवहार छे त्यां दुधी कमव मर नयश 


अथ सिदातिसारोक्‌(र, ६१७ 


श्यवहार गयो स्यां फर्मवधन पण ग्या, शा "मदे : जे केवीने प्रण 
तेरे शुणटगे श्रातावेदनी कर्मनो व॑पे, तथा -चोथा - गुणगणा 
यकी सातमा शणठाणा सुधी ने न्यवहार्‌ त्रिया आचार ते सवे 
आप आपणा गच्छनी समाचारी कर्प छे, ते काद निश्वयथकी 
जोतां धर्मकरणी नथी, आप आपणा पतनी ख॑चाताण छे, तथा 
स्ने षिषे पण एवुं कषयं छे के -नेटङा गणधर तेटला गच्छ कटेवाय 
अते सर्वनी समाचारी नोली नोखी छ, तो लाह पण एकरेनी 
समाचारी मठती नथी, तेथी गणधरना वचनपां पण सपाचारी 
आश्रीने फार धर्मं मारम पडतो नथी, स्याहं परण आप आपणा 
गच्छना करप वापा जनणाय ठे, कदापि कोई केशे के तमे गण- 
धरना वचननी समाचारी तेने पण तमे धर्मं मानता नयी, तेनो 
उत्तर के, अमे कदीए छीए ते वात सत्य ॐ, श्ना पटे के भ्रीरीख- 
वदेव स्वामीना चोराशी गणधर थया अने गच्छ पण चोराशी थया 
अने समाचारी पण घोराशीनी छदी जदी हती, एम यावत्‌ श्रीवीर 
स्वामी थया तेमना पण अगीयार गणधर हता, तेमना गच्छ नव 
यया तेमनी पण समाचारी नव जदीजदीथ्‌तो एमां खरी 
समाचारी कोनी, तथा खोरी, कोनी ए वात विचारवा नेवी छे, 
शामरेकेआ कानने पि, बकना प्रातक्रमण कपे पारतां श्रीः 
आवही नथी पहिकमता एवा ज आर्णदघुर तथा सागर तथा विप, 
गच्छ तेमने देवघुरवाखा प्रतीया कहे छे, तथा पथम दरीआवही 
पठिकम्या विना सामायक ठे छे एवा जे खडतरवाका तेने तपावा- 
ठा मती फट ठ, तथा इरीआवी पाहिक्तपीने पामायक्ष खे 
पवा ने तपावानः तेने खडतरवो्ा निन्हव . करे छे,८म -सेन सेन 
समाचारीमां एकएकने विरोध घमो भाते केतोते दहदेतोते 
गणधरोनी समाचारी जुदीन हती, पटे नाणीए छीए के- ए करप. 


ˆ १०८ ` अथं सिद्धाितारोद्धार, 
ग्यवहार्‌ 8, अने ज्यांहां धी भ्पवदहार त्याह श्ुपी विवाद 9 
केमके व्यवदारना कतेव्यमां एक एकु निसंदेद $रषुं रदं अने आ- 
पणा पकषने बासते सामानी साची ने वात होय ते पण नूी ठरा- 
वची. भ्रगट तिद्धातमां अक्षर देखीए अने आंधका यहने चारीए ` 
अने खोटी युक्तयो करीने सामाने जग पाडीए अने यख की 

एँ कदीए के सूत्रनो कानो मात्र उथाप्े तो अन॑तसंसारी यशे, 
अने आपणी मतटव आवे त्यारे स्वँ सूत्र उथा्पीने कोरे मृकीप. 
अने आपणी मरत्तरवने पक्तुं स्तवन तथा सक्राय होय तो ते छेने 
-आंडं धरीए इत्यादिक विचाररीने जोतां ए व्यवहार महा रा्षतुं 
घर विखवदे मरेखो अने ते पागेना चरागनारा राय बहर प. 

- सारी माटुम पडे ठ पारे ए व्यवशार थक्ी वेगढो रहीने आत्मानं 
साधन करे तेद कल्याण याय. पण ज्यांहां सुधी ए व्यवहारने 
घठमी रहे त्यांहां छुधी विखवाद टे नहि, अने सिद्धातने विषे तो 
पपरु कहं 3 ऊे आत्मान भावतां विचरघुं. ज्यां श्री भगवतीजीना 
पेहेखा सतफने नवम उदेशे स्थविर सुनने पाश्वनाथजीना सेतानी- 
या काठे सवी पुत्र अणगार मन्या ते बारे स्थविर सृनिने सापा- 
यक आदे डने मश्च पूया. ते वारे स्थविर निए भश्ननो उत्तर 
आप्यो के सामायक पण आला छे तथा सवर ते परण आसा डे 
तथा तप चारित्र निज॑राते सवै आसमान नाम छे तेनो विप्तार 
अर्यं॑सहित दां नोन, तथा श्री उत्तराध्ययनजीमां तेन चारे 
कारण सक्तिनां कल्यां क) ते ज्ञान तथा दशन तथा चारित्र तथा तप 
ते आत्मान ठे, एमां काइ फेर छेन नहि, ते अषावीक्षमा अध्यय- 
नमां जोजो, तथा त्याहाज वस्तुनो समाव तेने धमं क्यो ठ, तथा 
त्याहांज पांच ज्ञान तथा खटदरव्य तथा खटद्रन्यना गुण प्पाय 
लागे तते समकिती कह्या छे, तथा तेमां सत्तावीशमा अध्ययनर्मा 


- अर्धं सिदधासारोदार, ३४९ 


कहा ऊ तथा छच्वीक्ञमा अध्ययनमां पणं भातखसूपपां 
-समेतेने सनि क्वा ठे, तथा ेवीशमा अध्ययनं गोतम स्वामीनि 
केशी भ्रमण मरा त्यां पण मनने जीतवुं, रागदरेषने नीतवुं तेमां 
मनिषणं दास्यं छ इत्यादिक ए उत्तराध्ययनमां अध्ययन अध्ययन- 
रये जोक्षो तो आत्मानी शस्यत ठ तथा दश्च वेकालिक सूत्रना 
चोथा अध्ययनमां प्रथम ज्ञान छे पछी दया कदी 2े तथा आचा- 
रांगजीमां पण एमन कहं छे, तया सुयगढांगजीमां तो ह्ञाननी 
मुख्यता प्रथमज ठे, तेम छुयगडांगजीना एकर्वाशमा अध्ययनभां 
पण करपने छोपत्रा थकी कं बधाय एवो निश्चय थयो नहि, ते नोता 
ज्ञानीने कमे छागतां नथी एवँ भासन थाय छे, तथा भगवतीजीना 
आठमा श॒तकमां ज्ञानीने आराधक कल्ला छे पण क्रियातं बहू मान 
यां कंड दीसतुं नथी, तेपज भगवतीजीना पेहेरा शतकमां भव 
स्थिति पाक्या बिना कोई मोक्षे जाय नहि प्वुंक्षंञेएनो- 
तां पण व्यवहार क्रियाश्च खप खगे ठे. तथा श्री पक्ञ्ेणासु्रमां 
आपाना आः गुण आट कमे दान्या छे ते आट कर्ममां भ्यव्टार 
कर्मं कियुं ठे के ते व्यवहारथकी दूर थाय अने कप तो आत्माथकी 
निथय धारां छे, तो आत्मा निशयमां समे तोज दे, कांड व्य- 
वहारथक्षी टे नषि, तथा तेज पनवणानि विषे पंदर भेदे सिद्ध क- 
ह्या छे, ते मध्ये अन्य ईिगी सिद्ध, तथा ग्रहस्य सिद्ध इत्यादि- 
क बेलि, तो व्यां आ कल्यनो व्यनहार क्रिया कड दीसतं नथी, 
अने ते धणी मोक्षे गया ने षी जे, ए जोतां पण कंड व्यवहार 
क्रियामां धम दीसतुं नथी, तथा श्री भगवतीजीमां आद आत्मा 
गणान्या ॐ तेनां नाम द्रय आसा। \ ॥ कषाय आत्मा २॥ 
नोग आत्मा ३ ॥ उपयोग आता ४ ॥ जान आत्मा ९ ॥ दर्चन 
आमा ९ ॥ चारित्र आला ७ ॥ वीयं आस्या ८ ॥ ते मध्ये पथम्‌ 


-६१५ अर्थं तिदावसासदर 


चारः आत्मनि अष ` कहा छे अने प्गना चार आतान 
कहा छ, ती सुवा के द्रव्य आत्मा तथा उपयोग आत्मा ए चनि भ. 
शद्धमां' गण्या ठे, अने व्यवहार क्रिया नेट करवी, तेरी द्रष्य 
` आत्मामां थाय; अने व्यवहार क्रियानो ञे उपयोग तेने 'उषोगं 
आलस्रा कहीए; पण ते कांड माव आसरामां छे नहि भार आसा 
तो पोतानाः स्वरूपमां रमे ते आकार श्री अतुनेगहूरमा 
नोजो, के भाव आस्माकी करणी करे ? एवे तमारी समनं 
आवे, तथा पंच करपमासने ` विपे आधाकमीदिक -आहारनर दूषण 
क्ञानीने क्ट नथी तथा उपदेशमराखाने विषे जे, कंड पंडितजन ख- 
आत्मानी ` रमणतापां होय अने पोत्ताना तथा प्रनां शरास्ननो जाण 
दोय ` अने चरणसित्तरि ने करणसित्तरिथी दीण होय तोषण 
दक्र करणानो कत्ता कौपेरो ठे, तथा प्रवचनसारोडारमां- ने 
्रव्युण पर्याय नानि ने अत्मानो खूप जागे तेने अरित नाण्या 
-करीए्‌, पण कार वदिरथङी ज्यवहार क्रिया तप तीथं नात्रा परु 
-करे तेणे कड अरिईतने ओरख्या करए नहि, इत्यादिक बहु 
शरासने रिषे र्ठी देहने जोत व्यवहारक्रियाने शपे आश्रवनुन 
भासन थाय ठे, पण कांड धर्मेभासन यतुं नथी ॥ शिष्यः वाक्य 
स्वामी तपे एवं कोद छो फे ज्यवहारमां धरमभासन युं नथी 
तो परमास्माए तो निश्चय तथा व्यवहार वे नयमरुप्या छे तेतु 
केम १ सुरवाकय ॥ हे मद्र ! परमााए जेवे नय भररुप्या तेना 
सात मेद ॐ ते मध्ये चार नय व्यवरहारनयमां छे अने ण निश्चयः 
म्रा उ ते ध्ये प्रथम. नेगमनय छे ते अणहूती वस्तुने हती षस्त मा- 
ने नप वडृशाख जद १० नो दादाडो थाय ते वरि ण्व वो ने, 
-आज भगवान चीरस्वामी केवलज्ञान पाम्या. ने कवन महोच्छव आ- 
ज कर्यो ते महि शं! कई आज भगवान छे नही, केषलङ्गान पणं आज 


अय सिद्धातसारोद्धार. ६१९१. 


छ नही ;अने ते केवली आपणने देशनादे ने भपएणे सांमणीए तेमा- ` 
हृं कौई 3 नशं; अने छेक तेना ओच्छ महोच्छव करेेते 
सथ अतितकाव्तु वर्तमान आरोपण फरीनि फरे, तथा अनागते 
कालु आरोपण करीन करे, जे आज श्री प्ननाम स्वामी नन्म्या 
तथा केवणङ्ञान पाम्या, इत्यादिक आरोपण कर ते दारु वर्च॑मा- 
नमां वस्तु काह छ न्दी. अणहृती्स्तुने वस्तु करी मानवी ए सवरं 
निगमनयनों मत ठे, तथा संग्रहनय सत्तप्राहीखेते वस्तुफार्‌ 
. प्रगटमां दीसती नथी तेने पप्तु माने छे तथा आत्माना आठ रुचक 
मदे छेते थी सिद्ध कररीनि माने) परंतु ते जीवतो निगो- 
दां रखडेठेतो ए कापकेवुंथयु फे नेम कोई पुर्पे मदिरा 
पीधो होय अने तेनो छाक चडयो तेथी आतां रस्तामां केफमां 
गडथठ जाणीनि पासेथी षस प्ख स्वै रोको ङे गया अने 
पोते अशुची अपवित्र जगाने विपे पदयो छे अने मनमां घणो आ- 
नंद माने छ फे आज शुन सरखो कोद छ नहि पण ने वारे केफ 
उतरे ते वारे ए महा दुखी थाय, तेम ए सं्रहनयश्व्ानो ए केफ 
नेवो टृषटात ॐ, तथा वीजो टषएटंत कोरक पुरुप पथ्थरनी कांकरीओ ` 
टेन वजारमां वेचवा गयो रोकने एवं के के आकंचन ठे परतु 
एवं काइ नाण आवे नहीं एनं नाथं क्यार थाय के आगन्गरा 
ने कंचन पथ्यरथकी जदो करे एवा पुरषने त्यां लेह जायने ते 
पुरुष जए जे एने चिषे कंचन नीकल्करे, अथवा नाहि नीकठे एवं 
भासन थाय तो कोडी पण नदीं अवि, अगर नो कंचन नीकठ 
एवं भासन थाय तो मण १ भारनो र. ०॥ अथवा ₹० १ अरे 
पण इष्टं कंचन मल न उपने तथा कथौरनं पण न उपने, 
एक मजुरीयानी मजुरी उपने. तेष इहां जे जीव अभवी तथा 
भवाभवीते तो कां सिद्धि वरवाना नथी तेने ने सिद्धि मनिते 


३९१ अथ -तिद्धीतसायेगोर, 
नक १ क क [०९ [ #न्व्‌ [,*4 क. 9 म, 
५ सव मिथ्या-ॐ, ने जे जीव भवी रया तेमां सिद्धप मनद ते 


तो बिचार जे समक्षितीयी मांदीने चडदमा शुणडाणा घुषीना 
नीब तदूभवर मेक्षि जाय. कोर वे भये, कोई तरण मवे, फोर अमत 
भवे, मोक्षे जाय परंतु तेनी वामे सदृणर मेदेनत करे तो नेम 
पेडे कांकरी वा> योडी विमत आपने पण कांकरी ठीधी तेप 
तथा तिथ्या होय अने अख संपारी होयततेनी वापे पण 
सद्गुरु मेहेनत करे पण कांई सिद्ध केदेवाप नरी शा प्रादेने नेष 
ते कांकरीओं माहेयी कंचन कारतां आगलगमाने वहु मेहनत 
रही, तेम इहां सपारी जीवने पिभा थकरी दुख ने पिद वख. 
ते घणी मेहेनते थाय तथा बनाने जीवरद्याते तो विचारा हु 
पर्चद्रिपणं पाम्या नथी तथा केदखएक वाद्रपणे पाम्था नथी 
तथा केवलाएक व्यवहररारीमां आव्यान नथी; तेने 
सिद्ध मानीए तेमां शच च्च, ते परण ए क्स्यना सोरी दीति. 
एटके ए वीजा नयनो पक्ष फद्यो. २ हवे चरीजो व्यवहारनय तेमां 
वाहन जे व्यवहारक्रिया आचार देखीतुं तेने धमे मनि छे तेना जण 
भेद छे, उपचरित व्यवहार ॥ १ ॥ अणउपचरित व्ययहार ॥ २॥ 
उपचरिताउपचरित ज्यव्ार ॥ ३ ॥ छे उपचि व्यदार ते 
अणहुती वस्तुने वस्तु करी माने. नेम पथ्थरनी गाय ता घोडा 
रूल अनेक धाट एवो थाय छे तेने ते वतु फरीने परा 
पस्तु तेमां ते वर्तुपणं ठे नदि, उपचारे फरीनि मानवा छ, 
तथा अणउपचरित व्यवहार देखीता ण होय तेने मनि तथा उ- 
पचारिता उपचरित व्यवहार कंदक वस्तुता छे कंदक नथौ तेने षः 
स्तु करी माने) तथा वीजे मकारे पण तरण भेद छ सदभून 
व्पव्र ‡ ॥ असदुभूत व्यग्रहार २ ॥ सद्भूता सद्भूत यकशर 
३॥ सदश व्यवहार ते जकार सदत स्तु हेय तेने भान मग 


अथ सिदातसारोदार, ३१३ 


परमेश्वरनी मूरतिने परमेश्वर माने तथा अपदुभूत व्यवकषर ते भा- 
कार रहिते माने नेप थापनाचार्यने माने तेमां कशो आकरे 
नहीं तथा अन्य मतने विपे जेम शारंगरामने माने, तेमां पण 
करि आकार छे नदी तथा सदृभूतासद्भूत व्यवहार ते काक 
आकारछेने कांहक नथी तेवनि माने तेवां रूप देवी प्रभुखनां 
घणां दीसे ठ ते सै व्यवहार नय नाणजो, पटे ए व्यवहार नय 
देखीती वस्तुने मानवाचाले छे तेने षिपे देखवापां तो पुद्गल 
रषटिगोचर तथा प्रत्यक्ष भरपाण इद्रिए्‌ करीने थाय तथाएनव 
पदर ग्राही छे शापटे जे बाह थकी जोगी सन्यापी प्रमुख, म॑ 
जत्र वदी भ्रसुख चप्ारीपुरषो तथा तपस्वी क्रिया कर्तन्य भ- 
मुख देखीने तेने सिद करौ माने तो एनय डद्रि मत्यक्त ग्रदी मा- 
नवाघागो छे पटे एने विषे फां आभिक भाव दीसतो नथीश्षा 
मारे न आत्म अरूप छ तथा आत्माना यण ने श्ञानादिक तथा 
आत्माना पर्याय ने स्व पययादिक ते सर्वे अरूपी छेते फां व्प 
वहारनथना दीगमां आवि नदीं 


॥ शिष्य वाक्य ॥ स्वापी एवं सांभनच्छुं छे फे चदेव तेज्य- 
वहार तेवं केम ! ते समज पडो ॥ राक्ष | हे महानुभावे भ्यव 
हार जे बचवासुं पूयं ते खरुं छे ते जे पूवे उपचरितादि भेदे वे- 
ही देखाडया ते स्वँ अशुद्ध छ तथापि शद्ध व्यव्हार नेते 
रहण करवा योग डे अने आस्माने वहु गुणकारी @, परंतु अति ते 
तां छोढवनोन छ, तोय पण ज्यांघुधी यथाख्यात चारित्र 
नयी पाम्यो अने मोहनीय कपे क्षय नथी गयं वयां षी शुद्ध च्य- 
वहार अगीकार करवा जोग छे, ने जो शुद्ध व्यवहार अंगीकार न 
करे तो मोहनी कर्रप्य यायज नहीं अने मोहनी कपक्तय थया- 
विना यथार्यात चारित्र अत्रे नही, अने षु चारित्र चिना केवट 


११४ अथ सिद्धातसरोदढार, 


ज्ञान कोई जीवे पमि नदी. अने केवर विना धुक्तिं कोह फे 


थाय नही, ते मटे शुद्ध व्यवहार अवश्य आदरवो ए वात्ता षका 
रावी नहीं 9 


॥ शिष्य वाक्य ॥ स््ापी शुद्ध व्यवहार ते श्रीरीते अमे सप. 
नीए, अने श्ीरीते थाय ते छपा कररीने अपने समजावो. 


॥ युरुवाक्य ॥ दे मद्र निय यकी द्रन्य एवो परव्द्‌ ठे ते षा 
मान्य वचन छे ते विषे करीने समजदं तेग शुद्ध व्यवहार कदीएतेतु 
सांभट, दषे हं विवरीने कहु. द्रम्यना ६ छभेद ठे धास्तिकाय्‌ !॥ 
अधर्मास्तिकाय] आकराश्चास्तिकाय२े ॥ काक ॥ पद्रगल्तिकाग्र ९ 
॥ जीवास्तिकाय द।। ए खट द्रव्य छे. द्व्य ते दयं कहीए के तेने विषे 
उत्पाद ! २ ॥ व्यय 1 २॥ रुव ॥३॥ ए लक्षण छाषेतेने 
द्रव्य कदीए ते धरुषपणाथकी दरव्यने सा्धीए तथा उत्पद्‌ व्यय 
तेयकी प्यौयने साधीषए, जणे छक्षण एकं समे नेने विषे कापे तेने 
द्र्य कृहीए्‌ हे ते मध्ये ने जीवास्तिकाय छे तेने चेन , कप, 
चेतन एक एवा अरेता छे परंतु सत्ता स्वभाव जाता एवन ड! 
केमते असंरूयात पदेश छोकाकाश पमाणे सवेना सरखा छे तया 
ज्ञान, देन, चासि, तप, वीयं, उपयोग. ए छ रकरण सरव जीवमा 
`सरखां खपे, ते आसना गुण पण कहीए तथा अन्यावाधप् 
अणञवगादपणौ इत्यादिक आस्माना पयय एष आना उण 
परय;यनो विचार करवो ते भेदत्नान कदीए. अने तनेज शद्ध व्यव्हार 
कहीए अहियां विचार घणो छे प्रतु ग्रथ बाण घाप पटि 
रुयो नथी ष्ट्छे ए जीजो तय क्यो ४६॥ वे चाया नय 
कहीए छीए तेद नाम ऋलसून्न ते पारेणाम ग्राहा छे जं समभव 
लेना परिणाम वर्तता होय तेने तेषो करी माने, नेम कोक साद 


नां परिणाम विषयमां कोई समे वर्तता हय तेवा -समयमा.ए 


अथ तिद्ध॑तसारीदार, ` ११५ 


नयने पूष्ठीए फे ए कोण छे स्यारे ए नयवागो एवं बोडे संसारी 
छे, अथवा कोड संसारी पुरुषने कांड कारणथकी संसार उपर 
वराग आन्यो ठे परंतु कां क्ञानथकी तैराग नथी कारणथकी वैराग 
छे ते कांड संसारने छोडवानो नथी संपारमां ज रेहेवानो छतो 
पण ते नयवाजनि तवे समे पूज्यं. होयतोतेने साधुकहैएवुए 
नयने विषे छे. परंतु एना कीधाथक्ी कांड पेखा साधरुषणं जाय 
नहि ने संसारी साधु थाय नहि, शामदि ने श्री मगवतीजीरना 
पंदरमा शतकने विषे सुम॑गना साधु आव्रती चोतरीश्ीपां थते तथा 
गोशालानो जीव विमल्वाहनराजा थश ते विमल्बाहन राजा तथा 
राजानो सारथी तथा राजाना घोडा सर्वने तेजो रेस्या युकी बाीने 
राख करशे तोपण ते साधु सर्वार्थं ॒सिद्धे नशे अने ए नयनो 
मततोएसाधु सक ते वखत छ परंतु ए नयना मानवाथक्ी 
ए साधु काइ सक थया नहि ने नरके गया नदि. इत्यादिक घ. 
णीक वात्‌ विचारे जोतां ए नय पुद्गय्य्रादी ऊ केमके मनना 
परिणापने ग्रहे ञे) ते मन तो पुद्गल ॐ अने मनना परिणामने 
सुभाञ्यम उठे ते पण पृदुगर्मीक छे माटे ए नय पण व्यवहारनयमां 
भेनीए प्ट्छेए चोथो नय कह्यो एटे पूर्वोक्त चारे नय 
उपवहरना घरना छे अने चारे पुद्गण्ग्राही छे पण आसा 
ग्राही कांई ॐ नहि॥ 

॥ शरिष्यवाक्य ॥ स्वामी; शुद्ध वहार तो आष्माग्रक्षी 
तेने तमे पुद्गरीक केप कोदोखो ! 

॥ शरुवाक्य ॥ हे भद्र । शुद्ध व्यवहार छ ते कां नयनी गेष- 
णामां छे नदते तो ज्ञननयनावे मेद करीए त्यारे ते गणत्रीपां 
आबे शामा के समक्गित गुगगणाथी दशमा शणगणा घुष शुद्ध 
ज्यवहार छे माटे ते ज्ञाननयमां गणाय अने आतो व्यवहार कल्प 


३१६ अथ सिद्धातिसासद्धार. 
आभ्रित समजवानोखेतेतो अते विधरीने जोतों पेश शण- 
ठाणामां डे मे अहिथां शद्ध व्यवहारनयमां गवेस्यो नथी, षे 
ए म्थवह्‌।रनयनी ओर्खाण करावी. 
॥ शिष्यवाक्ये ॥ स्वामी, व्यवहारनयतो ओज्खाव्यो, ते तो 
छोडवायोग्य छे पण॒ आद्रवायोग्य निश्वयनय छे ते ओरल, 
॥ ुरुबाक्य ॥ ह देवाणुप्रिय ! निश्चय दृष्टि विचारी नोतां 
शुड निरनन आता एकज छे, काइ आत्मामं आस्माना यण पर्याय 
जुदा नथी. नेम घवर्णने शुवणे ना घाट जे शुगट, इंडन भुल ते 
कां एवणेथकी नोखा नयी, तेप ज्ञानादिकजेगुण ते काइ आ. 
तमाथकी नोखा नथी. 


॥ यण पयीयभ्यं आत्मा इति वचनात्‌ ॥ 

मार आत्मान एकन स्वरूप ध्याय. 

॥ किष्यवाक्य ॥ परमातमानी बाणी एवौ ठे के शानं देना 
दिक आत्माना एण क्ह्याञेअनेतमेतो आता एकजक्रोषणो 
गुण जुदा केता नथी तथा सिद्धतां एवा पार दीते ठेके 

तपसंजम अपाणमावे माणे विहरं 
इत्यादिक पाठ श्रावक साधुना अधिक्ररे घणाछेजनेतते तौ 
एकज कहो छो. । 

॥ गुरुवाक्य || जे ज्ञानादिक युणतं ने कल्या ते सव्य ठे, परु 
ष भेदं ज्ञानने न्याये छे पण मूढ स्वरूपने विंचारीने भं तो शन 
दृशैनादिक यण तेज आसा छे जेम दूध अने दूषनी धारा तवा 
दूधन शवेतपणं तथा दधन मधुरताप्णं इत्यादिक ५५ गुण तक 
दुधथकी जुदा नथी, दुष ने दूधनी धारा ते कं चृदी नथी पेण 
डे तेम ज्ञान दर्शन तेज आतमा छ. कदापि आसत ्ञानदश्न कए 


अथ सिदतिप्तरि दारः ६१४ 


ते बारे श्वान द्षेन जुहु ठरे ने आत्मा जुदो ठरे तो ए भोटो विरोष 
आबि. श्रामटि जे ज्ञान दन बिनानो जे आत्भा रयो तेने पी शचं 
कहीए ते वस्तुता ररे नदि. जेम कंचन छे तेने वीपे षीठाश्चपणौ तथा 
भरिषणो तथा चीकाक्षपणुं ए जो केंचनथकी उयारे नूदां गणायते 
वारे कंचन कथां रहे मटे भरे पो, चीकणो तेनज कंचन कीए. 
पण जुदु केव बने नहि, तेज इानदर्शन चारित्र, तेदीज आत्मा 
तथा ने तँ सेजपतप आत्माने भाववा्ं कषु ते पण कार्‌ जुदुं नथी 
तपसंजम ते पण आत्माज छे, नेम ॒मृतीकानां कोठी, इडं, घट 
इत्यादि ने छे ते कांड एृतिकायकी भिन्न नथ टे ए सर्वे घाट 
छे, ते सर्वे मृतिकाने मजे ॐ, परंतु पृतीकत्विना घाट होवे नहि तेम 
अहियां तपसंजम ते आत्माने भजे छे पण आत्माविना तपसंनप 
हेय नहि. 

|] शिष्यवाक्य ॥ स्वामी, तपत्तयप गणतो अधीको ओशो दीते 
छे अने तेम ती आत्प्ररूप कहो छो त्यारे तो सरखो नोऽए. 

1 ुरूवाक्य ॥ जे तपसंजप्र युण भयको ओशो ठे तेत कार- 
ण समिट. नेम ते मृतिकाना घाट ना्ाना मोटा छेजेमां पतिका 
वशेष छेते घाट पोहोटो छे जेपां मृतिका ओी ठे ते घाट नाहा- 
नो तमे अयां ने आत्मानां आबरण बधतां खसी गयां तेनो 
तंपसतजमर शुग चिङनेष पाटुप पटे ऊ. जेनां आवरण यादं ख्यां छे 
तेना यण ओ भाटुम पडे ठे. परंतु आत्मघरूप ते एकन ॐ, श्रा- 
पटे जे शद्ध व्यबहारथकी नयनो पर्न छ तेन आत्मा एवा स्व- 
पने परमात्मापणुं प्रगट करवाने बासते आरोपण कराए. पटे आ- 
पण। आत्मने परमामरूप करीन ध्याइए तो आपण परमा- 
ता यदृए, 

॥ शिष्यवाक्य ॥ स्वामी भापणो आता इलु परमात्म स्व. 


११८ अथ तिद्धासारौदार 


रूपे मगट थयो नधौ अने तेने परमात्मल्प करीने ध्याईए ते तौ 
अस्तव्य करना थाय डे !? 6 

. ॥ रुवाक्य ॥ दे भद्र! आपणो आसम परमात्मा ततो ठेन प. 
रतु आवरणना नोरी आत्मा कहेवाय छे पण मूर सत्ता जोहृए 
तो आत्पाने कंड्‌ कमं खागतां नथी. आत्मने कर्मं केवी रीतनां रं 
छे फे जेम सूरजनी आडां बादठं, तेम आत्मानि करमं॑रघयां छे मि 
आस्मराने कर्मं वनगतां नी ए अधिकार पननवणासूतर थकी नो. 


] द्िष्यवाक्य | खामी. तमे तो सूरन वादनगनो चर॑ ष. 
तावो अने अमारा साभन्यामां फे खीर नीरने द्रषटति छ 


| युरुवाक्ष्य ॥ महायुभाव! ए पण एन छे जे दूपनी मांहिखी- 
कोरे पाणी नांखीए तो काइ दूधना पदेश्च मीने पाणीना श्देश्य 
याय नहि आप आपणी सत्तामां सर्व रहे छे 

॥ शिष्यवाक्य.॥ स्वापी, दुध पाणी काद्‌ जुदुतोपषठीन- 
णातुं नथी अने तमे तो कहोखो के आप आपणी सामां रषे ते 
केम समनवामां अवि ! 

॥ युरवाक्य ॥ हे भद्र! ए दूध छेदने अनि उपर मृकीएते 
चारे पाणी होय ते बटे अने दूधनो भावो नरबो रहै त्यारे समनु 
क वेउनी सत्ता चुदी छे जो वेउनी सत्ता एक यहं होय तो वेउ ब. 
छतां, भटे सौ सोनी सत्तामां छे. तथा वीने व््ट॑ते जे जुवारना 
दोकनि रोने मदि जे बोयुं ते दूध माहे नांखीए.तो ते पाणी 
होेयते पीए अने बहार काटी नीचोवीए एटले प्राणी हेय 
ते नकली नाय, एरीथी नाखीए तो पाणी होय ते पए वन्य क़ा- 
दने नीचोवीए, एम ज्यां सुधी पाणी होय स्यां षी पए. एकु 
दूष रह ए्डे पीप नहि तेम अषियां आत्मा तथा कर्मं तेबे एक 


अथ सिद्धातसारोदार. ~ ३१९ 


मेक दपि परतु एक मेक थाय नहि, आस्म आस्मानी सत्तापां 

रे, पुद्गल पुद्गननी सत्तामां रे मदि ए कर्मने आतमा बे छदां 

छे, हवे आतमा ठे तेना अपंख्यात म्रदेश ॐ एकक परदेशे अनंतः 
हान छे तथा अन॑तु दर्शेन ठे तथा अन॑तु चासि ठे तथा अन॑तु 

वीये छेतेम अनतगुण छेते जेम एक प्रदेशे कटा तेम असंख्याता 

भदेश ज।णवा, ते मदे ए आता अनत गुणनो धणी ठे, तथा अ- 

रि ठे एटरे कमं साये ङीपाणो नथी तथा अरागी ठे तया अ- 

देषी छे एट्ठे रागद्वेष ते पुदरखना घरना ठे ते कार आत्माना नथी 
ते सदापए सत्तामां एव्रोन 3. आत्मा सत्ताए निर्म र्नो ठे पारे 

नेवुं परमातातुं खरूप तेन आत्मानं खरप छे मारे एने परमा-. 
त्मा करीने ध्याइृए तेमां असत्‌ करना नथी ए तो सत्यन छे 


1 शिष्य वाक्य ॥ खामी पूरे संग्रह नयना आधिक्रारमां त- 
मोए सत्तां खरूप निपेधी नांस्युं इदं अने अषां सत्तां ख- 
रूप तमे देखादयुं ते केम ! इ 

॥ गुरुवाक्यं ॥ हे भद्र ! संग्रहनयने, विपे ने सत्तां स्वरूप 
निषे ते त्यां कई परगट दीसतुं नयी, अने अरियां तो घण परगर 
दीसे छ जेम.घासने विपे पी मानीए पण तेथी कं हाल दीसतुं 
नथी एतो एक ओधशक्ति ञे शं जाणीए फेए घास बी जनन 
अथवा उमी सदी जरो अथवा सहन वनां ननात्रर छे ते से 
अथवा हाथो वोडा भञुख ननावर खाई जशे १ तो एटकी जातमां 
तो कांड घी यवाय नथी े वारे गाय तथा भेश्र तथा बकरी तया 
गादर ए चार जनावेरना खाधामां आव तो घीनी आ्चा थाय ते 
मध्ये पण वारां ननाषर खाई जायते तो कार छेखामां आबे 
नादि दशं साय त्यरे ठेलामां आवे षट्ले षासतुं घो ते कों त 
ममाणन ययु केर. सृग्रहनय. नाम्‌ते पण्‌ मिगोद प्रयुख सने 


१२९ अथ पिद्वतिसारेद्वार, 


प्रमासपदे माने छे तेना व्याघात पूर का ठे, तथा दूथभ ते 
घ फदीए ते कोईथी ना न कहेवाय अमे तरत दूधभरंथी घौ नीके 
पण खर तेम अहियां अंतर याला तेने प्रसास खह्प करीरे 
ध्पाईश तेने कोई बातत दूषण छ नहि, पएट्छे दुधनेपरक्टंतेम 
अतर आत्मा छे ते सपुवित्त शक्ति पमि ठे ते अधिकार मितारः 
यौ जोबो होय तो पमतिव्िवमां जोजो. एप्री सीते आत्मने परमा- 
त्मरूप करीनि ध्याताथका पोत्तानो आत्मा मगट धायते वातप 
संदेह रासवो नहि. 


॥ दुहा ॥ 
निश्चय भ्यव रना कदी, संषेपे खलकार ॥ 
सारसार वचन उधरी, सिद्धांतना आधार ॥ १॥ 
निश्चय खर्प पषाणीऽं, सिद्धांतमांही जेह ॥ 
तेमांथी प्रगट करु, फिंचित्‌ मात्र एह ॥ २१ 
व्यवहारमां विसदाद घणो, ते देखाडयो आज 
ते षमजीने छेडजो, नेम सरे आतमकाज ॥ ३॥ 
पापकम दूरे करी, भने भातमशम्‌ ॥ 
्रवय्यण पयौयने, समजवाधं काम ॥ ४॥ 
अमरत सस एह 2, अपि अमरं अवतार ॥ 
जन्भमरण ठक सही, सावो ग्रंथ विचार ॥ ५॥ 
भणसे गणे जे नर समिन धरी रम ॥ 
सवर्धारी ते सरी, सावो तेहनो नेम ॥ ६ ॥ . 


अथ सिद्धातसारोद्धार. ३२१ 


देवलोक नररोकनी सदी, ऋधेतस आगर दास ॥ 
ते नर कर्म द्रे करी, मेगे ठे शीववास ॥७॥ 
एद वात सोद नहि, मत कोर धरो संदेद॥ 

शाख अदमाने कहं साचो गुणनो गेह॒ ॥ ८ ॥ 
संवत ओगणी ओगणीसमे श्रावण परथम मास ॥ 
तीथी अष्टमी जाणीए शकर पक्ष नीवास ॥९॥ 
बुधवारे इद्धि वधे सचनाए खलकार ॥ 

सिद्धांत सारोदयारएनमेजेजेकार ॥५०॥ 
शुद्धाशद्ध वचन जे साधनो चतुर सुजाण ॥ 
अपमान कोह कस्शो नहि ग्रंथ तणुं ते जाण ॥१९१॥ 
रचना छटूमस्थ भावथी ते दूषण कोड ॥ 

देखे ते शोधे सदी पंडित ज्ञाने जोड ॥१२॥ 
ए ग्रथ अविचर रदो, नभ पेरं सोय ॥ 

विस्तरजो पृथ्वी विषे सुख सुख भथ ए होय ॥१३॥ 
एहमां ज्ञान अगाध छे रण पण एहना अगाध॥ 
स्वयेभूरमण पेरे गंभीर ॐ, सगर संगे साध ॥१५४॥ 
सुनि हृकम अदुभव करी, चिदानंद महाराज ॥ 
आ पंपा दुरे करी, सासु नीज आत्मकाज ॥१५॥] 


१२९ अथं सिद्धातसासोवार. 


आस्म सण एह ठे, भ्य एह षिनाण ॥ 

रमतां घुल संपति रुहे निज खरूप सुख मान ॥१६॥ 
शीव रमणी अवे तेडवा केवट श्री ठे साथ ॥ 

गथ ए जेह रुदीए धरे तेनो श्रे हाथ ॥ १७॥ 





संयुणं ॥ 





तघंसारोदार. ३११६ 


तत्वसारोदयार. 





श्री गुरुभ्योनमः 
॥ दुहा ॥ 

अविनाशी अकरंकठ, नीरंनन नीरकार 1 
ह वदु ते आत्मा, निज अचुभव उदार ॥ १ ॥ 
तत्व तत महण करी, उवं वचन मनोहार । 
श्रोता सुणजो कान देइ, जेथी भवनो पार ॥ २॥ 
तख सारोदार ए, भ्र ज्ञान उद्योत । 
भणतां नीपजे, नीज आतम रण शेत ॥ ३॥ 


ह्वे भाषा छ्खीये छीये-हवे जगतने विपे अनेक पदार्थ छ 
ते सूर्ते्ार बीचाशेने काटोये स्यार तत्व वे छ, जीवतत्व. ? 
अजीव तत्व. २ एवेन ततरछेए वे चिना बीजा कोर पदार्थ ` 
दतो नथी. शिष्यवाक्य-स्वामी पुर्वे अमे तस्र सात तथा नब 
सभिर्यां छ तेद फेम ! शरुवाक्य-दे भद्र ए वे तत्वना सात पण 
याध) तथा नव पण थाय, ते कल्पना छे, परंतु तेन भेद करीने 
देख ते साभ, हे जीव द्रव्यनां चार तत्व छे, जीवतत्व » स- 
घरतैटव २ निभेरातव ३ मोक्षतत्व ४, तथा अनीवतत्वना पांचतत 
छे. अजीवेतत १ पुन्यतत्व २ पापतत्व ३ आश्रवतस्वर ४ वधतत्५ 
एटढ ए जीव अजोव मरीने नब तत थयां तथा पुन्य पाप न भर 
णीयेतो सात तख थाय. 


३२४ तेसारोद्रार. 


शिष्य-तवामी पुन्य पाप गणी, तेने शराबात्ते ना गणये { 
ए तत्वछे के नथी ते समजो. 

गुरु->े पुन्य पाप वे तत छे, ए आश्रव छे यारेएबे पत 
जदा गणये ते आश्रव शने कदीये ? ने पुन्य पापनां द्यां यावे 
छ तमेन आश्रव किये, एटडे सतज ततव ठे, तथा जे अवे छ 
तेने आश्रव गर्णनि मेद पाडीये स्यारे उदय आवें जे दीया ते 
मोगवीने सेरवीये तेने पुन्य प्राप क्ये, एदे वेथी नपे तत्व थाव. 

सिष्य-घामी ए नदेतत्वनो विषरो करीने वततागो. 

ग॒रु-प्रयम्‌ अजीवतत्वनी ओरत्राण करां घं, अजीव ते 
क्के किये के जेन विपे चेतना रूप ठक्षण नथी ते अजीवना न- 
घन्य थङ्गी पांच मेद्‌ ॐ, ने उत्ङृएटा ५६० भेद छे ते प्रथम नघ- 
न्यना पाच भेद ओंखलावीये छीये तेनी बीगतः--धमोस्िकाय 
१ अधर्मास्तिकाय २ आकाशाल्तिकाय ९ काठ ५ पुदरलोस्तिकाय 
५ हवे धर्मीस्तकाय ते शं कदिये-परमासतिकाय पएक द्रष्य छेते 
अरूषी 2, चडद राञ्य लोकना प्रमाण ए द्र्य एक छे.नेटला ढो 
, काकाना भदेश तेरा अदेश छे पण निराकार ठ आकारे करी 
रहित > तेमां की करियानो यु नथी पण ने नीव रुग 
चाले ठे तेने साहाय आपे ठे, | । 

क्िष्य--खामी, जो एनामां क्रिया नथी तो बारतां ने.सा- 
हाय केप आपि छे. । 

गुरुवाक्य--दे मद साहाय आप्रवी ते स्वभाविक 8. 
क्रिया छे, ते विभावीक ॐ, ते बीमवदशा एने विषे नथीते पोत 
पोताना स्वभावं सदाय रहे जेम जखन स्वभाव डे ते तानो 
3 तथा तेनो सभाव इवादवानो छे ए ते स्वमाविक केदेवाय 


पखसारो दार १२५ 


विभावीक नही. विमार्वाकते केलं नाम के जेष अग्निछेते काष्टा 
दिकना संजोग थकी सामी वस्तुनो नाश करे ते विभा- 
विक कहीये. 

शिष्य--स्वापी अग्रिमा तो दाहक स्वभाव छे एने निभाविक 
केमकहोणोः 

गुरु--दाहक स्वभाव ऊ ते काष्टादिक बस्तुजोग छे तेने बारे, 
परंतु पथ्यरने कई बालवानो स्वभाव ॐ नही. पण विभावना 
जोरथी पथ्यरने पण वार, तथा पाणी ञेते अग्निर श्छचरेक्ना 
माटे के पार्णोयकी अध्रिनो नाश्च थाय, परंतु विभावना नोरथी 
अग्नि पाणीने पण बारे, एटछे विभाव ते शु. जे पोता्र्क बीजा 
अपरतुं भख, बे मीने जे काये करवुं तेल नाम विभाव कीये 
अने विभाव तेनेन क्रिया कष्टीये. एटले ते विभाव दक्षा ते धर्मा- 
स्तिकायमां नथी. शा मटे ने एकथी वीनो ¶१े नर. ए 
चास्ते अमे क्रियानी ना पाठी, तथा जे चेतनने चारुतां साहाय 
अपिडेतेश्चा दृष्टति के नेम माछसां जने विषे चालयां जाय छे 
ते जलना साष्टायथकी चारे ऊ तेम जड चेतन धर्मारितकायनी 
सादहायथक्षी चारे ॐ १. तथा अधमौसितक्षाय वीजो द्रन्यते पण 
अरूपी छे तेने विषे आकार नथी, तथा क्रिया पण नथी ते जद 
चेतनने थीर रष्वं होय तेने साहाय आये छे कया द्रष्टातिकेजेम 
कोई पुरुष पये चार्यो जाय छे अनेते धरती ए्री छे ने ज्याहां 
नाद स्ाघ्युं छे नही. अने ग्रप्परतु छे एर्छे जे महीनाना 
दाहाडा छे अने पण घणी वाये तापपण घणो आकरो छे 
तेषी वखते ते चालकता पुरषने मारगमां चालतां कोरक षाड आ[- 
च्य, ते शाद केतुं छे के महा विस्तारवत नेनी छाया ऊ रं शां 
देखने ते पंथी ट्‌ तथा तापर्मांथी हीडयो आवतो यको ते साह हेठल 


१२६ तत्वस्तारोदरर. 


. ए कानी साहायथक्ी ते प॑थी वेगे 
तेम जीव अजीवने थर रेदेवु ते अधमाप्तिकायनी साहाययक्री 
रहै २. वे ्रीजों आकाक्चास्तिकाय द्रव्य एक रोकारो$ परमाण 
छे, ते पण अरूपी छे तेन विपे पण कदो आकार नथी तथाश्रिया 


पण कशी छे नरी, परंतु जड चेतनने अवकाश्च आपे शरा दरषति 
फे नेम कोए चुने करीने ईटो चणी होय पीते मतिमां माग 
क्यो ए होय नदीं एवी साफ करेखी छे तो प्रणतेन पिषे खीटी 
मारीए्‌ तो माही पेसे तथा नेम काषटना मोभ प्रमुखने विषे जे्छी 
खीलीओ मार्दये तेरी माहि समाय परंतु ते काष्टं डणटुं ते खी- 
टीना भागल बधारे थपु नथी तेनेमरएकाषटतया भीतना स्वभाव 
छेते नेम खीखीनि मारग आपि तेम आकाश्च द्रव्य जीव पुद्रहने 
पारग अपि. ९ है चोथो द्भ्य ने कार, 


 ्वेसेकेन वेते अपितु वेप 
र रेह 


्िष्य--स्वामी, पूर्वै धमीसितकाय भुख द्रव्ये असिकाय 
कल्यो अने काछ द्रन्यने अस्तिकाय केम न कदो ! एकरो काठ 
कहिन बोराग्यो तेघ श्यं कारण. ! 

शुर देषाणु भीय ! धमीस्तिकाय भख ने दन्य छेते बहु 
मदे उ. शामाटे के धर्मास्विकाय अधर्पालिक्राय तथा जीबाल्त- 
काय ए जरण द्रव्य असंख्यात भरद छे तथा आकाशास्तिकाय अनत 
भदश्षी ॐ अने पुदरछास्तिक्रायना संध अनंता छे ते कद्र भदेश 
के कोई जण परेक्षी ठे यावत्‌ संरूपात मदेशी छे तथा अस्पात 
मेश तथा अनैत परदेशी ठ, तथा अनंता पमाणं नदा 9, तेषा 
पण सथ मख्वानी शक्ति रदी ठे मदे एने अस्तिकाय कट्यो अने काठ 
द्रभ्यने पि एक समये्ध वीजो समय महे नही. मदे तेने अकाय 
कट्मो नशः । 


वखसारोदार. १२७ 


शिष्व-स्वाभी ! एक समयथी बीजो सपय मठे नहीं लार एने 
द्रव्य केमक्दोछो, 

गुषट-हे भद्र ! सर्वे शाघ्ठने विषे प॑चास्तिरायनी व्याख्या छे 
अने द्रव्य उनी व्याख्या छे, पणच्टोद्रयजेकालते कार पदार्थ 
नथी पण सरवे द्रव्यते नव्रास जतं करे एटा मदे तेन द्रव्य कदो. 
परतु प्रथम समयनो नाश्च थाय अने वीनो समय अग्रे मदे काख 
द्रव्यते उपचारे करीने द्रव्य कहीये छीये ते द्रव्य अरूपी ठे, आ- 
कार पण करयो ए छे नहि करिया परण छे नहि, नी कस्तुने जनी 
करे एव परावत्तन धपे छे ४ हवे पुद्रशसितिकाथ तेने विषे रूपी- 
पण @ आकार पण छे तथा क्रिया पण छे, पर्ण बीखरण ख. 
भाव छे ५ पटले ए अजीवना पचि मेद ते मध्ये चार भेद अख्पी 
अने एक रूपी ए सँ मलीने पाचनी ओख्लाण करावीप. स्व 
व्यवहार नयना पक्ष छे. हवे जे ५६० भेद पुना कहीं ते अगु 
व्यवहार नयना पक्ष छे, श्राषटि के कपना करीनि मेद उवा 
तेलु नाम अशुद्ध किये, अने वेवं ते व्यवहार पएण्छे अशुद 
व्यवहार थया. 


शष्य-एव्रा अयुद्ध मेद वेदैवषानी शौ जरूए छे ? एवा क- 
सपीत भेद केए्वाने वस्तुता कंई जुदी पडती नथी ते तो ते पांचमानि 
पचपां ऊ, तो क्षा वासते कलपीत भेद करो 


गरदं भद्र) एतं कयं ते खरं, परंतु षार जीवने भेद वेह 
च्याविना समजण आवें नदि ते बाते ए भेदं पेहेचवा पडे, नेम 
ऋ पुरुष पातिना रना माणपने ेहे ने दातण खावते वारेते 
एुरुप दाहय सपु होय तो दातण, पाणीनो लोटो, माछ, तमाङ् 
भरल ने घस्तो हय ते संरखे, एटछे ते जाणे के वुंए्‌ नो 


१२८ ` तखपतारोदार. 


पण अगसमनु हेय अयथा वालक छोर होयतोतेने जेदशी 
पस्तु करिये तेरी रावे मठे तेने स्वँ विवरीने कुं नोक, तेमज 
समनु पुरुष होय ते संकेपथी कीधां यक्त समज एवा विस्तार बुद्धि. 
वार! जीव थोडा होय अने थोडी बुद्धि्ाला जीवर घणा होय तेने 
विस्तारे करने समना त्यरि सपरज, ते मदे मेद विवशीने क्षि 
छीयि हे धीसितक्रायना आठ मेद छे तेनो खघ छोकाकाड्च परमाण 
एकज ठ १ धमीसितक्रायना देश ने अधो खोक उध्वं लोक 
तिच्छ खोक इत्यादिक जे कर्ल्यीये ते देश कदेवाय २. तेना पदेश 
अरूपा छे, जेरा छोकाकाशना प्रदेश >, तेट्छा एनाछे१ 
ते द्रन्ययथङी एकज द्रग्य ठे ४ सेत्रथक्री खोकाकाश प्रमाण ठे ५ 
अने कारथकी अनादिअनत छे, एटके आदित नथी ६ भाव- 
यकी वर्ण, गध, रस; ` फरस, तथा स्वस्थान नथी ७ गुणी 
जीव पुद्रकने चाहतं साहाय आपे ८ तेमज अधमाौत्तिकायने 
विषे जाणवा, परंतु एटरो विशेष के धमां सतिक्ञाय चाङताने सराह्मय 
अपे, ते नहि अने थीर रहेते ने साहायकरे ते शण आगमो खोर 
आकाशारितिकायने विषे खंध ने ठे ते ठोक्राछोक ममाण ? देश ते 
चउद राञ्यरोक परमाण, तेने देश कल्ये कदापि ओशो अधिको 
कृ्पिये तो पण तेने देश किये २ परदेश अनंता छे, २ द्रम्यथकी 
पक द्रव्य ठे, ४ सेत्ङी छोकालाक भभाण ठे, ५ काल ६ तथा 
भावथकी पूर्ववत्‌ ७ शुणथकी अवगाहना गुण जड चेतनने मागं 
आपे ८-२ चोथो काठ द्रव्यना ६ भेद्‌ ते मध्ये काट द्र्य बि 
संध देश छेज नहि, का मटे जे अछ्तो पदां छे सदाये एक 
सपय राधे, ९ द्रन्थक्ी काल द्रव्य एक छे र सेनकी अद 
दीप भरमाग ३ काल ४ तथा मवधक्गी पूर्ववत्‌ ९ शेय नवा 
पुराणावर्तना लक्षण ३ ए काल द्रष्य उषचारथक छ एटले अजीव 


तत्व्षारोदरार. २२९ 


अरूपी दरव्यना चार भेद॒धर्मा्तिकाय आदे द्श्ने कषा ते सरव 
अरूपी छे ते ्ानीना दीडामां अवे पतु च द्रष्टिवाराधी देखाय 
नहि एम सद्वु, हवे रूपी द्र्य काहये छीये, पुद्रल द्र ने रूपी 
तेना भेद कयि छीये. वणं १, रातो १ पलो २ छीर ३, 
धोडो ५, कारो ९; गंष २ घुरमी तथा हुरभी, रस ५५ कंडबरो 
कलायो, खो, तीखो, मधुरो. फरपत «८, टाहाडो १, उनो २ 
टुखो १, चोपडो ४, मरि ५, दरो ६, बरपषट ७, सुफोषर <; 
संस्थान ९, लांब १, गोल >, नैहुण २, चोघुण ४, बछोयाने 
आकारे ५, इवे पंच वर्णना १०० मेद्‌ थाथ ते कहिये छीये. प- 
थमने रातो वणेखेतेने विपि सुरभीतथा दरभीवेगेष होय) 
रस पांच छाथ, फरत आहे राधे, संस्थान पांचे राधे, तेना 
छापी किये छीये. राते वर्णे ङषुम, गुराव, तथा कमर प्रयु 
छे; तेने षि गंय सुरभी चे, फर सुकोमर इको तथा शीतल 
छे, तथा स्निग्पणं छे स्यान गोर ॐ. रस मधुरो ॐ, एम एक 
एक वणां गंध भरघुख ज्यां यथा योग जोधये तेवा गणी लवर. 
एरर ए राता वर्णना वीच भेद यया, तेम खीला वर्णना ब्रीक्ष, पीरा 
वणेना वीक्ष, इयाम वर्णना वीक्च धोडा वर्भना वीश्च ए्डे ए पांच 
वर्णना मीने १०० यया, एटछे ए एफ वरणेपां वीजो वर्णं नह 
अबि केमक्े तेनो ते भति पक्षी, मे वर्णनान ग्णीये त्यरि 
एक एक वणे वीस वीप आवी रहे तपज रसना परण गणता, ष- 
रतु ज्यां मयुर अथवा हरेक को रस होय त्यां बीना परतिपक्षी 
चार रसना हेय ते बारे एक रसमांहे बीम मेद लापे, तेनी परिगत 
वणं ५, गध २, फर ८, स्वष्यान ५, एटले वीक्ष थया, एम पांच 
रसना थदने सो याय तेमज स्वस्यानना रिये पण २० भेद छापे 
- तेनी बिगृत उपर प्रपागे पांच ख्थानना यने सो भेह थया तेषन 


१ तत्वपारोद्रार. 
गेषने वशे ते पीक भेर्‌ रषे, तेनी विगत, बरण ९, र ६ फर 
८ सस्थान ५ ए २२ छुरभी गधनाः अने दूरभी ` गेधना २१ 
मिनि ४६ थाय इवे फरसना प्रथम ७, फरसने विकि भति पक्षी 
(क फर्स न हाय, वकराना ६ ए फरस खे. वरण ५) रस ५ 
गंध २, सस्थान ५ पएरे ते वीप थया ए एक फरसना तेविस 
तेम आटे फप्सना तवी तेवीसत गणतां १८४ मेद्‌ थया. एर 
वणना १००, रसना !००, संस्थानना १००, गधना ४६, ने फ- 
रसना १८४; सवं मीने ५३० थया. एटले रूपी अनीव द्रव्यना 
५३०, भेद थया अने अरूपि द्रभ्यना ३० भेद एटरे सर्वे अजीव 
मरने ५६०, भेद थया ए सर्वै अशुद्ध व्यवहार नयना पक्ष ड. 
एटे अजीव तत्व क्यो, इषे आशव तत्व ओर्खावीये लिये, एटडे 
आश्रव कतां जे कमलं आवद थाय ऊ तेने आश्रव किये अने ते 
आश्व श्चा की आवि छे जनेतेनोहेतु कोणतें कारणदेः 
खाच्ि छि हवे ए आशभ्रवने आचवाने मूर हेतु च्यार्‌ छे. उत्तर 
देतु ५७ छेते मूल हेतुना नाम, मिथ्यात्वं ९ अव्रत २ कषाय ३ 
जोग ४ तेषां मिथ्यास्वना ९ मेद छे, तेमां षदे अभिग्रहिमि- 
थ्यात्व ते केने कर्हाए ने पूर्वै अङ्ञानपणाने विपे कोई अ्गानी सये 
अथवा अज्ञानी जुरुना उपदेश थकीजे सांभय्युं 8, अने नेक 
ग्रहण कफर ॐ, ते छोठे नहि. कदापि कोई सय॒र मे ने घणी रीति 
करीने समजवे तो ए पण पोतानी हठ छोड नहि. रोह बाणियाना 


४१ [+ 


पठे आहया छह वाणञाना द्रत खलाय छाय 
चस्तपुर नगरे विषे धनदत्त १ धनप्तार > धन्वेटम २ 


, वदुषिणिः ४ एवे नामे चार बाणीया वसे ठे ते चारे ने दात्त 
` दारीनो इक घणो ऊ, परंतु चारे निधन ॐ, एक सपमे चरे भेगा 


यहु (चचार कस्या क आणी पासते धन नथी) धनिना मान पा 


तत्वसारोदर. ३३१ 


मीये नहिने सुख पणं होय नदि, माटे परदे धन क्मावा नह्‌ 
ये एम विचारीनें चारे जण परदेश्च गया. आगल जतां एक दी- 
वसना समाजोगे एक अट्रीमां जतां र्नो भू्या ने आडा 
मं जाये, यां आगर नतां एफ रोढानी खाण अग्र ते 
वरे चारे जणे बिचार करयो के रों स्थो, आपणने खर्वी 
मां खप खागके एम विचारी चारे नण खोद खी, त्यां थक 
आगर चाच्था, तां कलादनौ खाण आरी ते वारे महो माहे 


क 


कंदेवा राग्या के कलाई स्यो अने खों पद्यु मो) ते बारे चरण 


जणे लोट पडयु मको कराई बंधी पण चोथो ने वघुदिण तेणे 
कराई न सीधी, स्यारे जणे जगा कवा छाग्या के तुं काइ ठे 
एट्टे अपणे ज्ये तोपण ते बोदथो नरिएम पर्णावार क- 
यं स्यारे ते बोस्यो के तमाश रीत नोश्ने हुते मेचक थयो 
त्यारे जगे जगे पुच्युंकेतं शा मटे एप्रडुं बो्े छट ते वोरो 
के तमे दगाखोर आदमी खो तेभ कदे तारी सयेशोदगो करयो ? 
तेणे कय॑ के तमे छोढाना सगा न थया तेने स्यांधी लानि अध- 
वच नांखी दीधतोतमेतेना मङानयथयातो बीजानाश्चं भख 
यशो! ते वारे तेभ कटे फे एमां कां जीव नथी, के दगो करये. 
एम घणी रीते कहं के तं कराई्‌ वाप पण कोईनों समनाव्यो स- 
मज्यो नदि. त्यांकी आगल चास्या एटे त्रंवानी खाण आनी 
लयां पण ते समज्य नहि, पूरन पेरे रों राली रदमो ने श्रु 
धुं नि. तेमज आगछ जतां रूपानी तथा सोनानी तथा सो 
जातना रस्ननी खाण आवी स्यां पण एगे कोड्नुं कठं मान्युं नहि 
त्यारे सोरम जे पणी रत्ननी खाणछे त्यां वेश्ीने धनसार भषसे 
कुं ने अपारे हवे आगर कमावा जुं नथी, केमङे ने जोये 
ते षन इदां मस्य छे माः अमे पाछा पेर नृ, बस्ते समनानि 
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मणीरत छे ने. छो नाखी दे. एटछे आपणे पैर नह्ये तो स 
सुलीया यद्ये परंतु ते व्ुहिणे कोष क मान्यं नहीं उल्टा 
अवगुण बोरा करचो, वटी तेण क्लं के पेर गया परीतुं 
मागीश्च तो अमथी अपारे नी. इत्यादिक घणी तरेहथौ समनाग्यों 
पण ते समन्यो नदी, पछी चारे जण ेर आग्या तेभां जरण नणे 
मणीररेन वेचीने करोडो सोनडयानो व्यवप्ताय करषा मांडयो, 
पाली, मेना, घोडा, गाड, चाकर वीगेरे मोटी ठकफरात करोनि 
वेढा ने व्रुहिणतो हता तेत्राने तेवा रदा. ते वारे गामना लोक 
तेने पूञजेतमे चरे मित्र साथे गथा हता ने त्रण धनवान थया 
नेतंकंरन रून्पोते शयुं ? स्यार मोघम उत्तर अपिकेषएत्रण 
दगाखोर ॐ ऊरी पाणस छे, विश्वास करवाजोग नथी एषो उत्तर 
करे तेथी गाममां एवी वात्ता प्रपिद्ध थ्‌ के केटकाक केके 
एनो भाग जणे जणे आप्यो नदी, केरछाक कहे ठे फे एन कमायो 
हृतो ते जणे जणे मीने वसुहीणतुं पादी खीधुं, एम शरुते यख 
नोखौ नोखी वार्तां प्रवतत, त्यारे गामना बे ड्या समु हता 
तेणे वघुदीणना सगा वाहने ठपको दधो ने .-तमजेवा सगा 
अने ते ब्रिचारा गरीब पेखा तरण जण खाई गया तेनी तमे मदद 
करता नथी ए ठीक नदी सारासगाकश्चा कामना छेतेवारेते 
समा बाहाखा बोद्या ने शेठजी तपरे अमने ठपक्गो आप्यो ते ठीक 
छे पण अपने कल्य! वगर शी माम पठे व्यार तेमणे कं केए 
गरीष शं ऊेटेवा अवि तमारे बोावीन पुवं जोहये त वारेते 
समावाहाला मेगा यने वसरुहिणने बोलावीने पुछा लाग्या के 
ताहारे शी हकत थर. तेणे जवाब दधो के 'ए टुच्या, दगाखोर, 
एवा आदमीनी बात कशामां कांड माक नथी सगाए कहं के 
टुच्या पुल जेवा इशे तेबाने अमे पोंहोरची्ं पण ठं अमने वात 


वखंतारेद्रर. ६६१ 


@ च च 


कहै पण ते वातत केह नहि. घणो अग्रह फरीने तेनी पासे वात 
कदेवडावी. त्यारे मारेथी सार एषो नीकस्थो के एणे जे पे खोद 
वयुं हतु ते छोढयुं नदं अने पेलाओए जे सार वस्तु दीठी ते डीधी. 
असार दीदी ते नाखी दीधी. पं सांभखीने जे सगा मटया हता ते 
बोल्या के भाइ तारा कर्मनो वाक ऊ एमनो वांक नथी नाहक एमनो 
वाक श्रा वास्ते कशदेखेजेतेंलोदं ्षा्छने इठनयुकीतोतं 
दुखीयो थयो एमणे तो तने धणं समरजाग्यो पण तें ना मान्यं 
एमां एमनो कांड वाक नथी षएट्छे नेम ते रोहवागियो दुखियो 
ययो तेम प्रथम अङ्गानपणामां ने वस्तु श्राी ते कोई घुगुरु मेथी 
ना छोडे तो ते चार गती संसारमां अनंताकार रखडे तेने अभे- 
ग्रही मिथ्या किये, ९ 
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वीजं अणाभिग्रहि मिथ्यात्व कटेतां तेने विषे इठवाद नहि तम 
श्रद्धा पण स्थिर नदि, सर्वेने देव नणि कोण सरा्गीने फोण बीत- 
रागी तथा कोण देषी देवां तथा सर्वेने ग्रर जाणे कोण निर्धने 
कोण सत्रे कोण आरंभी, कोण अणारंभी ए सर्वेने वादे पूजे पण 
एने विषे सारा नरसानौ खषर नटि गुणं अव्रणुणनी परीक्षा नदि 
शुक्ति दाय सुर तेने पण सरखा गणे सभार॑भि ङु कुगति 
ना दातार तेने पण सरा जणि एटछे तेने विषे नाणपणं कटं 
ए नहि एज मों अज्ञान ए पाजो मेद पिथ्याल्नो जाणवोर चीजों 
-अभिनीवेशि मिथ्यात् तेने त्रिष जाणीने खोदी इ करवी केप 
कार्‌ प्रथम अज्ञानपणापां पृषा वचन नीकरी गयु पछी समज्यामां 
आब्धं के आपणे वचन वेोच्या ते मिथ्या छे परंतु आपणे बोरा 
ते का पाठं फरे नदि एम विचारीनि वचन उपर अनेक ज॒क्ति 
-छगा्षैनि तेने सादं करे कोनी पेड फे नेमं आ गच्छ समाचारो 
-बाडा नखी नोखी समाचारियो बाधने वेग छ.अने. शाल्वपां भ 
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खन्न अक्षर दते ऊ ने मानता नथी, अने पौताना गच्छनी सम. 
चाराना ममत भुकता नथी अने सुखथश्री एषु करै ठ ऊ एकफकानो 
मान उथापशे तो अरमेत सप्तारी थे ने काम पह त्यरे एके 


र, च, 


माने नहि पोतानी मतछवमां आवे ते माने ने पोततपोतताना घरडा 
आगर मरी गथा होय तने आडा धरे के ते थकी तमे काह विशेष्‌ 
जाणो छो एमणे करयुं दशे ते समजानेज करय इये तथा सिद्धा 
ने विषे आम परिग्रह जभ ओघ थाय तेम धप कलो ठे, पण आ 
कि तो जेम आरभ परिग्रह वधार तेम ध माने ठे, बही एल. 
क्री एवं केह उ के कानो मात्र उथापवाथी जमारी प्रयु सति 


, भअ 


नीन्हव थया एम कीन देखाडे अने परते आसां सूत्र उथपे, पोते 
मनमां न विचारे के आपणे मेहाटा जीन्हव छीये तथा परमासाना 
मार्गन विषे तो समकीत ! ज्ञान २ चारिि्रि ६ ए वस्तुभो आतर 
घरूपां ॐ अने आस्मस्वषटपथी प्रर थाय तोन तेनी युक्ति थाय, 
कामद के केवल ज्ञान तथा युक्ति ए सर्वे शकट ध्पानमां ठेततथा 
समक्षित म्रघुख ए सवे आत्मस्वमावपां छे प्यं सत्रं पिद्धात- 
मादिति छे पर्तु एवा ` पाठ कोड ्िद्धांतमां जोवामां आवता 
जयी जे फलखणा त्िरथे गया थक्र रुक्ति थाय, तथा फागी 
फलाणी तिथीनो उपताप करो तेयकी भुक्ति थाय; तथा ते तपं 
उजमणुं फरवं तथा यरुनां नव अंग पनवां, तथा पोथी पूजवी 
तथा वासर नखावको, तथा जोग उपधान्‌ वेव; तथा तेन विधी 
-कराववी, तेना स्पेया शरे देवा, श्यादिक शहाख्मां ए व्यवहार 
घमो दिति छ. ने सूत्रमां पाठ नथी तेनी परपणा करवीनेने 
-सूत्रने विषे आस्म स्वरूपथीज सक्ति कदी तेन प्ररूपे तेने अमि- 
-निवेशी पिथ्यात्व कदिये, केमके ते जाणीने सिद्धावनी रीते प्रर 
पता नथी पोतानी मतल्बयं भूपे छे, तेने अभिनिवेश्ी पिध्यात्व 


तश्वसारोद्रार २१५ 


किये ३ चो संश्रायिक मिथ्पाल् केतं जे केवली पर 
मासाना बचनने विपे शंका उत्पन्न थाय, जेप ओी बुदिना 
धणी जे वाजीव ठे तेगे पथप अज्ञानी तथा इणुरना वचनी 
सांमलेरी चातो तथा ज्नाच्च पी शुगुरु तेने चतरे ठे के भाईओं 
एतो आश्रवनां तथा आरंभनां कामत्मे करेलते थङी तमार 
संसार बधे, मरि तमे संवर निर्जरतुं कापर करो अने उपाधिखेते 
राले, जेष तमारा आत्मां कारन सिद्ध थाय. ते बारे तेना पनमां 
कंक। पटेके आ वचन सायं के पप्र सभ्यं ते वचन साचुं एष 
शकरा रहे पण शास्र जोहने निथय न करे तेने संशपिकि पिभ्यास्र 
क्हिये ४ 
पांचपं अणाभोग पिध्यास केहेतां अजाणपणुं जेने धे क- 
मनी कशी ओष्ण नथी सत्तारमां स्यो पच्यो रे आत्य 
जाण्युंन देय त्यांहां सुधी अजाण करदीये शा मटेके 
तिद्धोतमां कयं छे के 
[१ (4. (^ 
अभ गया जवाजावा 
इत्यादिक पाठ ठे पाटे जीव अजीवनीं आदे देशने सरूप 
जाणे पछी जीवे स्वरूप सदेद. अजीत्र सत्ताने दूर करे इत्यादिक 
आदम स्वरूपं जाणपण तेने जाण कष्ियि ए विनाना रीना 
ने रद्या तेने अणाभोग पिपास कषय ५ ए पिध्याखनो अ- 
धिकार कट्यो ते चोधाक्प््ेधयक्गो जाणनो. ए पिथ्यात् 
ज्यां सधी गयु नयी ल्यं सुरी कोड जोत समक्तिति पराप 
नेषि. ए मिथ्यालना कारणयी अन॑तां नवां कर्मं उपार्ज अने 
आत्मान भार करं एथ अला अनंताकार संप्रारमां परिच- 
मण करे एटले आश्रवनो अथपदेनु कथो. मु ! उत्तर १ ह्रे 
वानोहतु अतरत छ तेना १२ भेद ठेनी विगत. पथ्यीकषाय 


१ 


४ 


५७ 
५ 


पण कोडने नम्य पां अपि नहि र, अन॑तासुर्वी 


१३६ तेस्वक्षरिद्रार, 


१ अपृक्ताय र तेउकाय २ वायुकाय ४ वनस्पतिक्ायः ५ त्रसकाय, 
६ फरसेद्रि ७ रतेद्रि ८ घरण ९ चष द्रि १० भरतिद्रि ११ मन 
१२ ए वारने नेणे संबर्ां नथी ने नियम कर्यो नथी ते धर्णने 
ए वरे कारण थकी अर्न॑ता कमनं आववुं थय ठ, केपके जेप घले 
विषे वार छींडंञेते ॐडां पुरे नित्यां सुधी चोर चखार सर्म 
आदे अने ते घरमां कांइ मा जणस रहे नदि, तेम इदां आतापी 
जे धर्‌ तेने न्नान दर्शनरूपी धनने बार अव्रतरपी डा, ते मध्येराग 
दष रूपि चोरं आवरं थाय. ज्ञानदशैनरपि धन ठे ते चोरी जाय. 
पणणएवार छंहांछेते पुरे तो घु रहेवाय ए आश्रवनो वीनो है 
त॒ कललो. मूख २ उत्तर १७ हये तीनो हेतु कषाय १ बनो नोक 
घायरे, इतरे ते कषायना चार भेदे क्रोध मान २ माया 
३ छोम ते एक एकना चार चार भेदछ, ते मध्ये पेरो 
अनंता व॑धियो क्रोध केव छे के नेम पथ्यरनी सहा फाटो पडी 
ते फरीयी भेम न थाय तेम अनतातुर्वधिया क्रोधं बालो 
आवख।प्थत कोय धपमधम्यो रहे १, तथा अनतादुवंधियोपान 
केषी 3 के जेवो पथ्य्यम अनेक उपाय करिये ते। पण नमे नष्टि 
कटका कटक। थाय पण ते नमे नहि तेम अनेतादुधियामान 
वााजाय, राज, पाट, देश, धन, सूट अनेक ठोक समनावि 


क, 


धमाया केवी डे 
ॐ नेवं वासनां मूराडा छिन छि यह्‌ जाय पण पांशरा थाय न- 


-हि, तेम अनंतादुबेधिपायाबाखा जीवजीवे लां सुधी कपणतने नहि 


र, तथा अतनु व॑धिछोभ केबो छ के जेव करमजनारगं खड 
बारीने राख करीये तो परण खल रहे पएण रंग छोढे नहि, तष 
अनत बधि रोम वारो जीव जौत्रि परयत लोभ न तने रतथा 
बीजी चोकदी अप्रयाखानीया कषायनी कटय छीये, 


तत्वस।रोद्रार, ३९७ 


- अभत्याखानी कोष केवोछेके कोई काटी भूमीकानें बिपे 
फार षडेते वार महिने बरसताद पाणी नतरां थायने षणां गेर 
“हंखर उपर फरे तेथी शंदाइ्ने एक थाय तेम ए क्रोषवाखा जीवने 

बार महिने क्रोध उतरे, १ तथा अपरत्याखनी मन क्ेवोखेके 
जेवो अस्थिनो थभ घभी परेहेनते धणे कष्टे करीने फोडक् बाखवास्तमथ 
थाय तेम ए मानवाराने कोडक धरणी तरेहथी सप्रजावतां मान 
छोड. २ अप्रस्याख्यानी माया केवी ठ के जेवां पेटानां रशगदां पा- 
शरां करवां ते कोर पुरुष कलाबालो होय ने प्रणीक तरेहथी मेदे 
नत करे त्यारे पांसरां थ।य तेम ए मायात्राखने कोई बहू रीतथी 
सपजवि तो माया तजे, ३ अप्रत्याख्यानी छोभ केवो उेके अन्नानी 
रोकना खार इवा छे ते पध्ये परनी अश्युची अपव्रित्र एटव्राड 
भसुख माहे जाये ते सदाय कोदी गणं रहेखेतेनो उाघने 
वह्ने खगे तोते धोवीयी एण नाय नदीं फो खरो कसवी मठे 
तो ए डाधने कादाटे तेम ते लोभवाखने कोह खरी मेहेनत करानि 
तेने समजवि तोते खोभ छोदेते बिना कारि छोडे नहि. ४ ह्र 
नीजी चोकढी प्र्ाख्यानी कपाय ते भ्ये प्रस्याख्याननो क्रोध केबो 
छे १ जेवीवेहने विषेवेभाग करीयेतेक्ड एनीमेरे मेगा 
थाय नदि, परंतु वे ऋतु गए थक चरीजी ऋतु आवें त्यारे. ते बारे 
सामो पवन अव ते रेत उडीने खाद पुरेते बारे ते रेती एकपेक्ष 
थाय, तेम ए कोधब्ाला पुरषे कोई समने तो शुकी दे यावत्‌ 
चार मास उपर रहे नहि १ तथा प्त्याख्यानी मरानकेवो छेके 
नेवो ाकडनो थभ कोई पुरुष तेरु तापथी मेहेनत करे तो थोडी 
मेरेनतथी वरे तेष ते मानवाखा जीवने कोई सारी रीति समजातरीनि 
कहे तो मान मूकीदे अथवा केटलेक दाहे स्वभावे पण मुङीदे. २ 
त्था रत्याख्पानी माया केवी ठे, के नेवी गौमूत्रीका जेम्‌ वां 
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वागी सपरती चाले तेने कोई पुरुष श्ञारीने इभी राते तो बांका 
न-रहेः तेम ते मायावाला नीवने रेटछीक तरेदथौ समजार्वानि क- 
हेतो ते पुरुष कपट छोदीदे. ३ तथा पत्यारूपानी छोम केवो छे ? 
भेव गहीतं जण तेनो हाघ जो वने छागो होय तो पोषीने 
व्यहं गये थकरे डाव जाय तेष ते लोभवाखा जीवे कार थोदी 
मेहनत करौने समनवे तो लेभ तने. ४ तथा चोथी चोफदी सं. 
ज्वरुनीं करये कीये ते पध्ये प्रथम संज्वरनों क्रोध केषो होय! 
नेप पार्णीमां आगर छीय ताणता जये ने प.छ्ढ दी मल्ी 
जाय तेप ए संञ्वलन बाडा क्रोधना जीवने क्रोधनो धमधमा 


थाय पण तुरत ते क्रोध उतरी जाय तेनो पदर दाहाडानो नियम 
छे, ए नियम चार कषायना प्रापे सपजवा१ तथा संज्वछ्ननो पान 
केबो होय जेष नेतरनो यभ जेप वाये तेमवछेतेमरते पानी 
पुरूष ते मान आरन तुरत वी नाय. २ संज्यछ्नी मायावी 
छेकेनेपवेखाउगेठेते वाका वाका चले पर्तु एक र्डो 
काीने वाणीये एट्डे पां्चरो तीर थायतेमते मायावाछा लीव 
मनमां कपट करे पण क्षण एकमां काहादी नासे. ३ संज्वरनों 
छोभक्ेवोकेके जेबो इख्दीनो रंग तबको खगे ने उडी नाय 
तेमते रोभव्ारा जीवने खोमनो उदय थाय प्रतु क्षण एकां 
. वी जाय. ४ एटरे ए कषाय चरि चोकडीना सोरु भेद स- 
. हित करीन देखाडथा हवे नोकपायतुं खूप कहीय रीए, एनो- 
कषायना नव मेद छे 

शिष्य-स्वामि नोकषाय एवो शरवद शाथकी सुक्वो पयो 

युरु-दे भद्र एने विषे कषापपणुं नथी परंतु ए थकी कषाय 
उत्पन्न थाय मटे एने कषाय तो ना कहेवाय तेथी नोकषाय पदा 
` परैतु ए कय नहि पण कयायना भाई छे. हे मयम हास्य ए 
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जामे नोकषाय ॐ. एटरे हाशी वुं तो विनोदय नाप. छेषः 
रतु शंशी थङी विखबाद धाय, -एम सर्वे भदमां समजी नवं १ 
रति करतां क्ाता मानवी ते यक्की पण सामने अथदा पोताने दे. 
घादि कारण उतपन्न थाय. २ अरति .एटरे अक्ञाता ते थकी परत्यक्ष 
द्वेषभाव दीसे छे ६ भय एटरे भय की पण द्रषादि कारण उन्न 
थायकेसोग ते थकी पण द्वेष उत्पन्न याय ^ दुगंडते थकी 
परण द्वेष थाय ६ पुरुपबेदएतो पहा विखबादन्ु कारण दीसे छे 
७ द्वीबेद ८ तथा नपश वेद ९ एत्रण बेदना उदय थकी प्रत्यक्ष 
कृकास भासन थाय छे एटले नव नोकषाय क्या, टे 
कषाय तथा नोकषाय मीने २५ मेद थया ए कषा- 
यना कारण थी अनंतां कमं अपरे छ जाय छे एटले कषाय क्यो 
मूल २ उत्तर ४२. हवे जोगनुं सरूप किये छिये तेना जण भद्‌ 
छे मनजोग १ वचनजोग २ कायजोग २ ते मध्ये मनजोगना चार 
भेद सस्य मरननोग १ सलामत्य पनजोग २ असत्य मनजोग ३ 
अघत्याप्तत्य मनजोग ४ तथा वचनना पण चार भेद सत्य वचन 
जोग १ सट्यासत्यवरचन जोग २ असत्यवचन जाग ३ असत्यासस्प 
वचनजोग ४ तथा कायजोगना सादभेद. उदारिक कायजोग १ 
उद्‌रिक मिश्कायजोग रे वेक्रियङ्ायजोग ३ वैक्रियमिभरकायजोग 
४ आहारक कायजोग ^ आहारकमिभरकायनोग ६ तेजसकार्षग 
कायजोग ७ एटले ए जोगना पंद्रमेद कष्या ए जोगथङी पण 
` अनंता कमं अवि छे एटठे ल हेतु ४ अने उत्तर हेतु ९७. एनबां 
कमं आवनानां कारण करा. एटरे हेतु केतं ए कमं आववाना 
बलिशरी दलाल छे ए मादेरो एक होय त्यां सुषी कर्मं आवे भे ए 
चारनो नाश करे तेनी पासे कर्मं ना अदे. कोनी पेठ के एक सरो- ` 
र छेते सरोवरनी चारे दिश्चायकी पाणी अदे तेमां पैनी ` 
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दिशे पंच गडनाछां छे अने दक्षिणदिशे बारगदनाखं 8 तथा ए- ` 
धिम दिशे २९ गडनाछां छे ने उत्तर दिशे १५ गडनारं छे एटे 
पाणी आववाना हेतु ए गडनारां छे. ए गडनाखां डे तो प्रणी आ- 
वी शके. जो गनाखा व॑ध करीये तो पाणी आधी शफे नदं तेम 
इहं एक जीवरूप सरोवर छे तेने विषे पंच गढडनाखां तो मिध्या- 
त्वनां जाणवां वारगडनाटां अन्रननां जाणवां पचीप्त गहनालं 
कषायनां नाणवां तथा पंदर गडनाखं नोगनां श्यां ङेषए स 
मीने सत्तावन गडनालां ऊ, ए सत्ताप्रने गडनटे यहे कमरूपि 
पाणी चारयां आवे ॐ तेथी जीवरूपी सरोवरने स्फटिक रतनर्प 
जे तिं @े ते देखातुं नथी अने ज्यांहां धी ए गडनालां बैध 
न थाय त्यांहा धी कमेरूपी पाणी आव वैध केम थाय अपितु 
नज थाय पटे जे आवे ठ कर्म तेदनेज आधव कदीये २ हषे तेन 
आरन विषे आश्यां एवां जे कमे तेनावेमेदणएक ञ्युम अने 
बीनो अष्टम छे नेश्ुमञेते थीं श्यं काये याय) ते कषये 
छीये दरीर सारं वधाय, रप सारं होयरे घाट पार हयरे इदि 
यो पांचे प्रवद हेय ए गति सारी देषतानी तथा पुष्यनी उत्तम 
पमि ५ धन पमि, एच परिवार पामे, राज्यधानी पामे, इनी प्र 
पमि, तिक्र गोत्र बधि इत्यादिक जे जे कायै र्डं ते सरवेने शुम 
भृति किये तेने पुन्यनो उदय नाणव ते थी उपरा नेष्टं बी 
परित छे ते सवे अद्म नाण तेने पापनो उदय कयि. एटडे कमै 
तु आं तेने आश्रव कहीये अने जे बारे ते फ उदे आव्यां तेन 
पुन्य पाप कदीये पदे ए स्वँ गृहक दढ ढे ते आसानी घात कए 
ताए यक्षी करि आत्तं कलयाण थाय नि. 


तिष्य--हे भगवान तमे पुन्य पाप बेह सरलां गणी निधी. 
-नाख्थां ने ए वेमां फरक धणो छे शामा के पुन्यना उरदथक। उच 


हखसारोदार. १४६ 


प गंतिने पामे देवशर धर्भनी संगति थाय, तीयं जात्रा व्रत नियम 
क्रे बे रपैया सारे मां वारे ते थक श्षास्तन दीपे तेने तमे पाप 
नी साये केम गणो रो. । 

गुर--ह भद्र तं पुन्पने आधिक ज्यु ने पापने न्यून जाणे 
छेतेतुं सुखडुख आश्रीने समज पतु जें खनं कारण छेते 
पण अंते दुखलरुं फारण थाय, अथवा दुखनुं कारण ते अते छख 
कारण थाय, परु ए बने पुद्र ठे ए काड आसीक गण नयी 
शा मटेजेमोय मोटा राजा तथा शे सहृक्राए तथा यावत्‌ 
नव ग्रैवेयकना देव सुधी ए सर्वने अंते चार गति संसारमां रख- 
उवा थायचछेते मध्ये जे सपक्किती जीव ऊ) यावत्‌ पांच अु- 
त्तर विमानना देत्रसुधीते चार गतिपां रखे न्दी. शा यारे के 
तेष्प्र॑ंनाणेे के आ युख र पुद्रखीक ॐ संभोगे मल्पुं छे 
बिजोगे जके मादे विनाश्ीक घुखनी मूख कोण रे।खे ते पोताना 
आरपीक सुखमां मगन छे, तेने कोनी आज्ञा नथी एक फक्त 
आत्मक धर्मेनी रपणता करीनि रेह छे, तेने चार गतिं रखदवु 
न होय अने ने पूद्रटीक सुखना भोगी ठे ते चार गतिभां खद. 

शिप-दे भगवान्‌ तमे कश्यं के आलीक पुखना भोगी छे 
ते सां पण छख पम्या ते पुन्यथी खरा के नहीं मटे पुन्थने 
पापनी बरावर केम गणाय, 

गरुदे भद्र पुन्यथी पाम्पा ते ठीक पण ते कई पुन्यां र्या 
पच्या नर्था तथा पुन्य चाहने करवा गया नथी केपके नेप ड 
गरनो बावनारो परार वास्त वातो नथी तेम समिती जीवने 
ने काम करे ते आट्माना परमं बासते करे पण कंर पुन्य बासते 
करे नहिं कदापि तदूमव मोक्षे न जां होयतो हुम गति षि 
परंतु ते शुभना उदयमां सपरकिती राचे नहि. तया जे देवगुरु 
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धनी सामग्री मेवे एव जे तें कयं पण ते कई एवो नियम्‌ नथी 
के देवगुरु धर्मनी सभग्री पुन्यथीन मरे. शा मटे "के देषयुरुनी 
सापग्री मखी तेना घमा प्रकार छे ने पापना उदयथी च प्रहारी 
चोर प्रप्त चार हल्या करीने जातांज गुरने मरवा ने शुरुनी प्रासे 
धर्म पामी चारि रीं रहने छ माप्त धी महा परिस सीने 
केवल ज्ञान उपार्जति मोते गया तथ। दर्गैधा आवी चोवीसीमं 
पद्मनाभ तीर्थकर पासे दीक्षा सने सिद्धि वरे, तेनो परण परापनो 
उदय जोयामां अवि छे तथा श्री मगवतीजीमां अ्ुनमालीदीन 
एक भव्ये छ एरुष अने एक क्ली एम सात माणस मारवाबारो पे 
पण भृगकाननी पाते दीक्षा रेने मोक्षे गपो इत्यादिक कहू न- 
णानो विचार शच्च >, तो एयी कां एषो नियप्र न थोके 
ुन्धयङीन देषगुरुनी सारी पठे तथा कष्टं रे तीयं नात्रा त्रत 
नियम करे ते पण पुन्य होय तो थायते वाति पण पिध्याल्ल ठे 
वा मटि ङ स्थावर तीरथनी नानाए जं आदं ते काह पमा 
नथी केम तेने कोई शणाणानी अपेता छागे नही, 

शिष्य-खामी चोथा शुणाणानी ए करणी छे अने तमो पण 
सम्यक्त द्र प्रथमां तथा मंदीर स्वामीनी ालो अ्रषुख घणा श 
हलोमां खकरा छो ने तमे इहां ना केम कोणे. 

गुर-हे मातभाव ! अमे जे सम्यक्त द्र शुखने विषे राच्या 
श्ये तेतं कारण साभ एक तो कंस व्यवहार आ काठना षणा 
लोको मानें मे, तथा बीं कारण फे दंहीषा रोको वीरकट 
भ्रतिमा उटाबीने वेड ठे ते आपणा पक्षने भन देखाडवा वाक्ते 
तथा त्री कारण एक शासन सार दीपे एट्ला माटि अमे छवेखा 
यि से.ञमे ने चोथा युशटाणानी करणीनी ना कदी तें 
कारण साम ने छोफोने सूपांम देवनो तया द्रोपदी परल 
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आभिकार देलाेये छये परंतु ते करणीपां ्रचार्‌ चणो छेषा 
भारे ङे विजय देबता प्रधुल घणा देव देश्रपणे उपन्या ते बलत 
पुजा करी ठे एण तेने भगवनि समक्त कछया नथीतेतां भि 
ध्यात्वी छे अने ते देव नवा उपने एटा स्वे पुजा करे एवं सूत्र 
जोतां माप पड छ परंतु कंड सपक्रिती पिथ्यात्वीनो नियम रह्म 
नथीतेम कह फरीथी पुजा करवानो आधिकार कोन छ नरि. 
तथाजेते व्रत निषमनुं कं त कां पुन्यधकीज थाय एवं संमबतुं 
नथी, ज्ञा मटि के नदिषिणने मामानी सात क्रन्याओरंथी कोरएना 
एच्छथो ते वारे शरंपपात खेवाने पादाड उपर चडयो दतो प्रतु गुरु 
पापात करवा नहि दीधो. ने धर्म पमाडानि चारित्र दीं तथा 
अथास कृमारनो जीव ए भवथी नमे भवे ननामीका एवे नामे 
गाथोपतिनी दीकरी हती, त महा दुली खवा पीवतुं उपा रहात 
ठेकाणुं नहो ते पण इईगर उपर क्ष॑पापात करवाने गई हती, 
यां गुर मल्याने ते धमं ॒पामीने पश्चलाण बहु कश्यां 
इत्यादिक घणा जीव पापना उदय थकी पम व्रत नेप पामरेछा छे 
माे ते पण इहां पुन्यना उदयनो नियम नयी. तथाते ने कहु के 
बे पेया सर्वे बादर ठे ते पण खर्चे वाषरे ते सां छे प्रतु 
प्रमात्माए साधुना दानिना बीजे मागे पशो खरे तेने कंड्‌ 
धर्मं कं नथी ते करतां आ कलने विपे जे कांड खरचे छ ते अ- 
भिमानना रधा थकी घणा खरचे छे अने जे अभिमानादिकथकी 
खरवे तेने परश व्याकरण सूत्रा पदश्ुद्धिया का े चाबद्‌नरक 
गाप सुधी पण क्द्याछे मदटेषएु पुन्य थकी कंर्‌ सुक्ीत नी- 
पतु नथी. 


किष्यवाक्य--स्वामी पएुन्यथकी पुक्तीत न नीपने एम केम क- 
देवाय क्षामे के तिर्थकर नाम कम तो पुन्यथक्गोन बधाप छ, 
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गुरतराक्य--हे देवाणु प्रिय ्टछा एटछा ति पे तने 
समनान्यो पण तै समज्य नदिं इनी तारी दृष्टि पन्यपां वधी 
रहे छे अने पुन्यतेतो जडछेते नह दह्यते जडनी दष्ट रासे 
माटे ए नड दृष्टि कहादी नांख के नेम तारा आत्मां कव्याण 
थाय अनेतुं जाणतो दशे फे तीर्थकर गोत्र पुन्यथकी वंधायछे 
पणएठेकाणने विपि तो करोडोनी कमाणी खोहने कोटीनी 
कपाणी दायां अविञेतेवुं काण कहूं ते है तं साम 
तीर्थकर गोज बांधवानां कारण बीस क्ह्यंछेते प्येथौी ए 
अथवा वे अथवा चरण अथवा दावत्‌ विशे आराधे ते धणी 
मोक्षे तद्भवे जाय ज्यारे सराग भावमां पडी जाय त्यि तीर्थकर 
गोत्र वापि जो सरागमवे न परिणमे तो तद्भवे पक्षि जतो अने 
अनंता सुख भोगवतो ते युकीने बे भवनां जन्म पर्णं अदि दमे 
अनंता दुख भोगववानो संसार बधार्यो तेमां एणे जँ वधारे नफो 
कह।डयो, हवे जे तीर्थकर गोत्र बांधवानां स्थानक वीसछेतेतुं 
सांमर तमां कयुं स्थानक ॒पुन्यदायक छे एतो स्वे स्थानक धमे ` 
दायक ऊ पण पोतानी भले पुन्यदायक थयुं हवे ते थानकनां नाम 
किये छीये अरिन १ सिद्ध २ प्रवचन ३ शुरु ४ स्थविरः ९ व- 
श्चुत ६ तप ७ आत्मां बत्सरपणुं ८ ज्ञान मणवुं ९ द्शेन १० 
विनय ११ आवश्यक १२ चारित्र १३ उपसमचारित्र १४ सवं अ- 
तीचार गख्वा १५ वेयावच्च १६ समाधिष्रत रषु १७ गर्वं का 
यै करद १८ अपूषै ज्ञान मणं १९ भवचन भमावना करी २० 
ए वीजे स्थानक हाताजीमां क्या छ तथा हाङना भवत्तनमां तो 
थानक वौजी शते छे ते रखीये खये अरित १ सिद्ध -२ मृषचन 
३ आचारज ४ स्थविर ९ उपाध्याय ६ सरा ७ हान < द्रैन ९ 
१० चासि १ ब्रह्मचर्यं १२ क्रिया ११ त्प १४ गोयम १५ 
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जीणाणे ?६ चारित्र १७ नाणस्य १८ पुस्स १९ तीथपत २५ 
एजे बीस थानकषछेते सर्वेनी सेवा भक्ति पूजा बहुमान जे कणु 
ते सरवे निनेरामां छे केमके ए वीस बोर चार्‌ मरकारमां आवी गवा 
छ, ते चारनां नाम ज्ञान १ दक्षन २ चारि २ वीर्ये ५. भरवचन १ 
बवान २ पुअस्् ६ नाणस्सण्ए चार तो क्ञानना भेदे १द्‌ 
शन ए बीनो भेद २ अरित १ सिद्ध २ आचारन > उपाध्याय 
४ स्थविर ५ साघु ६ विनय ऽ चारि - ८ ब्रह्मचर्यं ९ क्रिया 
१० गोयमक्च ११ जीणेश्च \२ चारि १६३ तीर्थं ४ ए चद्‌ 
बोरतो चारे पदभां छेते मध्ये जीगेश बोडे ते केटराएक 
पंडित श्ञान मध्ये गणे छे केटखाक चारिघ्रमां हे ठे तत्व तो शानौ 
गम्ये तपए चोथो मेद्‌ ठे ष्टरेए चार मेदमां बसि स्था- 
नक समार गयां अने ए चारने मगर्वते मोक्षना मार्गज कष्या छे ते 
कार आधव थाय नहि. एतो निर्जरा हेतु छे माटे तीर्थकर नाम 
कमे बांधवुं ते आश्रव छे, ते एवां थानक शवानि जे धणी आश्रव 
उपर्जे ते धीर रल नाखी देशने कोटी बरपीश्रामरेजेमहा 
नि्जरानां कारण हतां तेने छोदीने सराग माबा पेो तेथी तेणे 
ए तीर्थकर नाम क्रूप आधव उपाजीं तद्‌ भवनी मुक्ति गमावी 
अने भन्म परण वधायो ते पे अमे किये. छ्यिके पन्यमां का 
माट नथी अनेने पुन्य पापछेतेबे आठ कर्मनी पति ॐ तेपां 
१२० एकसोनेवीस प्रती छे तेमां पुन्यनी ४२ अने पापनी ८२९ 
ते प्ये मरथम॒पन्यनी पराति कषये भ्ये. शाता बेदनी १ इच 
गोत्र > मतुष्यनी गति 3 मनुष्यनी आयुषी ४ देबतानी गति ५ 
देबतानी आशुपूदीं ६ प॑चेद्रिनी जात ७ उदारीक पारीर ८ बैङ्गिष 
शरीर ९ आहारक श्ररीर १० ` तेजस शरीर १९ कार्ण शरीर 

१२ दारक अंगोगंग' १३ वेक्रिय चगेपाग १४ आहारक अ- 
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गोपांग १६ वज्र ऋषभनाराच संघयण १६ - समर चतुरस सस्थानः 
१७ श्यभवणे १८ छुमगेष १९ शुभरस २० शमफरस २१ अशुर 
टघुनामक्मे २२ पराधात नाम क्म २३ उवास नामक २४ 
आताप नामकम २५ उ्योत नामकम २६ शुम विहायो गति 
२७ निमौण नामकरमं २८ देवतात आव २९ मुष्यत आषु 
३० तिल आखुं ३१ तीथकर नाम कर्मं ३२ त्रसपणौ 3३ 
बाद्रपणं 3४ पयाप्तापणं ३५ प्रलेकपणुं ३६ स्थिरपणं ३७ शुम नाप 
करम ३८ सौभाग्य नामकम ३९ घुस्वर नाम करम ४० आदिना 
कर्म ४१ जस नामक्मे ४२ ए पुन्यना मेद कया. 


हवे पापना भेद रसीये छिये. मतीक्ञानावरणी १ श्रुत हाना- 
वरणी २ अवि ज्ञानावरणी ३ मनः पयैवज्ञानावरणी ४ केवल- 
ञानाव्ररणी ५ दानाअंतराय ६ रामा अतराय ७ भोगाअंतराय ८ 
उपभोगाअतराय ९ बीयेअतराय १० चक्चुदीनावरणी ११ अचश्च 
दशनाबरणी १२ अवापि दर्श॑नावरणी १३ केवखदर्छनावरणी १४. 
निद्रा १५ निद्रानिद्रा १६ प्रचरा १७ भ्रचछाप्रचछा १८ यीणद्धी 
१९ अश्ञातावेदनी २० नीचगो २९ मिथ्या २२ नरकनीगती 
२३ नरकनीआतुपुषीं २४ नरकं आवघुं २५ कषाय २५ पूर्व 
कट्या ते समजो. ५०, तिर्थचनीगति ५१ तिर्थैचनी आनुपूर्वीं ५२ 
एकेद्रीनीनाति ५३ वेरद्रीनी जाति ५४ तेरंद्रीनीजाति ५५ चउ- 
रदीनीजाति ५९ अद्युभविहायोगति ५७ उपधातनामक्परं ५८ अयु- 
सवर्णं ९९ अङ्घुभगंथ ६० अ्युभरत ६९ अशुभ फर ६२ ऋषभ 
नाराच संघयण ६३ नाराच संघयण ६४ अर्धनाराच ६९ शिरिका 
संघयण ६९६ छऊेवदं संघयण ६७ न्यग्रोध संस्थान ६८ सादी 
संस्थान ६९ वामन संस्थान ७० कु्न संस्थान ७१ हृडक सत्यान 
७९ स्थावर नाम कम ७३ सूक्षम नाम करम ७४ अपयक्गिनाम क॑ 
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७५ साधारण नाम कर्मं ७६ अप्थिर नापर कमे ७७ अन्युम नाम 
कर्म ७८ दुर्य नाम कमे ७९ दुस्वर नाप्र कर्मं ८० अनददेय नाम 
कृप ८१ अजस नाम कमं ८२ इति पाप ॒तत्वना मेद्‌. एटरे एवे 
मलीन १२४ थया ते मध्ये वरणादिक ४ पुन्य तथा पाप नेमां ग- 
णाय छे मारे १२० प्रेती यड ते मध्ये तीर्थकर गोज पण नाम 
कर्ममां आची गयं अने अरिरहेत तो कर्म॑णे तेने अरित क्या छे 
पण कांड कम बाधे तेने अरित क्या नथी अनेए क्मलु 
उयांहां आकु तेने आश्रव कहीये, शुभ कर्म आवे तेने शुभ आश्रव 
किये तथा अ्युम कमै आवे तेने अश्ुम आश्रव काय. 
एट्लेए भ॑ने आश्रवन छे मटे तिथकर नामकर्म धवं ते 
पण आश्रवमां छे अने आश्रव छे ते सदाय तजव्रा जोग छ एटर। 
मारे पुन्य पाप बने निषेध्यां माटे सपरज पुरुषने पुन्य पाप एके 
बंखवा जोग नथी श्राति के जेम एक रीमडानि विषे ईिगोरीनो 
ठरियो छे ते कंडबो छे अने िंबोीनो रस कई मिढान्ञ सहित 
छे परतु नेमां दुगीध छे मटि समनु पुरूष खाता नथी तेम पुन्य 
अथवा पाप ए ब॑ने आश्रवज छे ते ञानी पुरुषने आदरबाजोग न 
होय एटे एन्य पापनुं स्वरूप कु. 


हवे बंध तत्व ओखखाविये चिये, तेना चार भेद्‌ छे. 
भकृतिबंध ! स्थितिरवेध २ रस्बध ३ म्देश्बेध ४ तेने छ- 
इवान रते किये चि. प्रदेश छे ते ोटने ठेकणि छे. 
रसछेतेधीनेठेकणेषछे. पाति छेते खांढ तथा गर ने 
उेकाणे छ, सिति छे ते तेनी मयादा छे, मर्यादा केहेतां आ शड्‌ 
आरशकार सुधी रहेशे, हबे गोखनो खड्‌ होयतो बायु हरता होय. 
खां तथा साकरनो राड्‌ हेय तो गरमी हरता होय, तेम अहियां 
जेवी भवी प्रकृतिनो बंध तेवी तेवी श्युमाणुभ प्रति उद्य आवे 
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तया.ले.र्‌स छ तेद कारण पव छे के रस बधतो हेय तो राढ 
न मवे. तेना चार भेद छे. एकडणियो १ वेडणियो ९ घरण ग- 
जियो ३ चारगागियो ह्वे गण कतां कहियिकेनेमनें 
किपरडानो रसे ते स्यभवि तो कणो छेन पणते रस पावर 
रहने उकाल्यि ते चारयेर रह व्यारे उतारीये त्यारे तेनी कडवा 
श्च घणी वधे तेज रस चणक्ञेर रह त्यारे उताधैये तो कडवाश् अ. 
त्यत वधवी नायते वक्षे रे स्थरे उतारये स्यारे तेथी पण घ- 
णी क्ये तया केर एक रहे ने उतारसये स्यारे फडवाश्न धरणी वधी 
जाय, ते रसनी पाते पण जवाय नहि. तेष अद्दियां एक गणिया 


= = = म 


क © ७ 9 = % 
रसनां ने फमे छ तेतं तोदवुं सुखम पदे अनेनेवे ठाणिया रसनां 


कर्प छेते ताडयां दूरम पे ते थकी पण तरण ठणिया रसनां ने 
कर्म छे ते छेदवां अतिदुरभ पे, तेथकी चउगाणिया रसनां नेक 
छेते ऊेदवां महा दरम थई पे. अदियां रप्तपली उेदादिक विचार 
एकगणियाथी चउगणिया दुधि अनेता मेद्‌ ॐ तेनो विष्तार कम॑ 
गर॑यनी विकाथकी जाणजो. वे ने- खादवापां छोट एक शेर छ 
अने घी अइधो पार ऊ ते ाडवाने भागतां कां बार खगे नषि. 
लाड बाधतां वेराई जाय तेम केव्लांएक कमे तो आविषे तेप 
जाय छे तथा ने छाडवामां पश्र धी छे ते खाढवो वहे परंतु हाय 
अरातांन मागे तेम केटलएक कपे सहेन स्वभावयी अथवा 
सदेन कष्टयकी क्षय थाय, तथा जे लाडवामां - अहधो केर घी े 
तेने हाये करने ज्या भागीये स्यार भागे तेम एषां न कर्मछेते 
धाय तपादि कष्ट अथवा अल्ङ्गान थकी क्षय धाय तथां नेर 
इवामां सेर पणो घी डे ते लाहवों भागतां कटण पदे तेमतेषां जे 
छं ठ ते सपैथा ज्ञान ध्यानाकषिना अथवा अंगे मोगत्यािना नाय 


क 


; -नहि तथा जे लाढवामां बेरेशेर घी पदु छेते खाडो भागवो तो 
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बहून कठण थह पटे तेम तेवी जातनां ने कमे तेने खरी कल 
थ्यानरपी आमि छने तेज बे अथवा अगे मोगवे ते द. 
हादेन जाय. - । ॥ 


गुरु-हे भद्र अमे जे निर्जरा कि तेतं कारण साभ 
के लां भरपहान ध्यान कवं छे तेतो आलम उपयोग होय तेने 
होय अने व्या आसर उपयोग छे तेनां सवे कारन नि्जरामां 
कलां छे ते अपे्ाए कयं 9. बीजे प्रकारे बटी जे सवे जीवपू्व 
कृतकर्म पोते भोगर्बाने चेरवे छ ने अकाम निर्जरावाला अङ्गान- 
पणे तप कष्ट करीनि पूर्भकर्मने छेदेने नवां कमं बाेतेश्री भ- 
गवतीजीमां कहं छे मटे ए अपेक्षा ठेहने कं ठे परंतु कंड्‌ आ- 
दरवा जोग नथी पूत जे आश्रवमां कहं ठेते सत्य छे. हवे जे 
कर्मं बाधं तेनी वर्गणा केटी याय छे अनेकेटां कर्मं भेगां 
यथेथी खेबाजोग थाय छेतेनो भरिचार किये छीये तेनी बि. 
गतः~बर्गणाओ आढ छे तेनां नाम उदारिक > वैकिय २ आहा- 
रक उ तेजस ४ भाष्‌ ५ शवासोश्वास्त १ मन ७ कार्मण८ इवे 
ते वर्गणानुं मान कषये चि नेरा दुय परमाण ते 
-अनेंता छेते गणवा न्िंजेवे परमाणु मेहा याय तेने दीप 
देशीखंध कष्टिये जेना जण परमाणुभा मेहा याय तेने तणुक 
खंध किये एम एक वधते परमाणुए संहा पण ते परभागे नामनी 
कटेवौ नेवारे नवपरमाणुआ भेगा थये संख्यात पदेश्षी खघ कष्यि 
“ ते यावत्‌ अहाणुं आंक उपराउपरिचिे तेनं नाम सिहरपषटीका 
केहेवाव एटडा परमाणु मेगा थाय तेने संख्यात परदेशी खंष 
किये पटे नघन्य संख्यात संप नव परदेशी नाणवो उतो 
- सेरखयाती खंध सिहरपष्टीका पेशी खंध जाणबो. मध्यस्थ संख्या- 
ही संघ तेना संस्याती भेद जागा जे उत्रुष्टो -संस्याती ख 
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छेते प्रहि एक पश्माणंओ वीजो भे ते वरि असंख्याती खंष 
कदे ते याषत्‌ अनेतापं एर उणो देय याहा सुधी असंख्यात 
परदेशी खंध किये एटडे असंख्यात मरदशी संध पध्यस्यना अ- 
 सेख्याती भेद छे तथा अपंख्याताना नव भेद -पण्रेखाछेते 
श्री विक्ेपाचहपक प्रय थकी नोजो तथाते माहि एक प्रदेश भरे 
यके अन॑त पेशी खंध कद्ियि ते अनंत देशी खंपना जघन्य थकी 
उता हषी जतां वे जे रया मध्यस्य तेना अनंता मेद छे तथा 


् 


नव मेद पण अनंताना करेखा छे ते पण विरेषावदयक थक 
जाणजो तथा संसारनी महिीकोरे अभवी जीव अनंताेते 
चोये अनति छे ते यक्ी अर्नतयुणा पदेश मीन सेध ब॑धाणो 
ते खथ अनंत प्रेक्षी मध्यस्थमां गगाय एवो नें खथ तोय 
पण जीवने ठेवा जोगन थाय शमि के अतिरे सृष्म छे 
मारे जीव श्रही श्क्षे नर्िते ज्ये बाद्रनी वणां होय 
स्थरि उदारिक वणामां ठेवा योगप याय ष्टे एप प्ण 
उदारिक वगंणाने नाणवरो ते यकी अनंतगणा मदश्च मीने ने 
दथ थाय ते क्रिय अने खेवा जोग थाय शराभरादे के उदारक 
करता शेक्रियनी वर्गणा सम ठे. २ ते यकी अनत गणी आश- 
रकनी वर्गणा एम अतुक्रमे एक एक यकी अनत गणी फरतां 
सातमी मनोवेणा अनंत गणी थद नायते मनोकेणा क 
रतां अनैत गणी कर्मेण वर्गणा आमी छे छेते कीणामां चार 
धर्मणा सुक्ष्म छेने चार पर्मणा बादर छ तेमां मम वाद्रनी ब- 
पणानां नाम शणाविये छीये, उद्‌रीक १ वैकिथ २ आहारक ३ 
तेजस ५, पुष्ष्मनां नापः माषा ? शवासोश्वास २ पनन रे कामण 
हवे ते बादर दमनो फेरे ते लणाविये श्य ए बादर चः 
गामी २० गुणडे अने स्षमबगेणामां १६ शण शेयः बाद्रना 
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२०-गुण्‌ ते बर्ण १ गंषरे रस ५ फरस८ए२० बीस, मू््मना 
१६ गुण ते बणे ५ गंष ररत ५ फरत ४ एसोर एवी रतेजे 
बर्गणाओं कर्मनी आवी जीवने पे छ तेनो व॑ध पडे तेने बेधतत्व 
किये तेनो विस्तार विचार कमे पयदी ्र॑थनी टीका यक्षी जाणजो. 
एटरे ए सर्वै अजीवतत्वछे क्षापाटे कै अजीवना पाच भेद पूरवे कसा 
छे ते मध्ये पुद्रखालिकायरूषी द्रव्य एकं कषे ने वाकीना चार 
अरूपी अजीवने कड नडता नयी अने एक्‌ पुर द्रन्य जीवने नेहे 
छे त्यरेते पुद्रर् जीवने आ्वीने मरौ तेने आश्रव कहो. 
तेमां ज्म पद्ग आवे तेने शुम आश्रव कायि तेने रोकमां पततिद्र- 
पणे पुन्य एवं नाप्‌ छे अञ्युभ अवि तेने अशुभ आश्रव किये ते 
लोकमां भसिद्ध पाप एवं नाम छेते जीव सथे ते कमेने बंधा 
तेने बंध काये तेजे कर्मनो बं जीव प्ये यवो तेनीष्थि- 
तितु भान कदि छीये शानाब्रणीनी जीत कोडा कोटी 
सागरोपमनी स्थिति ॐ तथा मोहनी कर्मनी सीतेर कोडा 
कोड सागरोपपरनी स्थिति ठे तथा दक्षनादरणी तथा बे- 
दनीनि जाश कोडाकोड सागरोपमनी स्थिति ऊ तथा आयु- 
कमेनी तेत्रीस सागरोपमनी स्थिति छे तथा तेजीसर शख 
तेत्री्त हजार जणे ने तेत्रीस्त एटा पूर्वं तथा तेवीस शख 
करोड अने वावन हजार करोट वरसनी स्थिति उती ठे 
अने नापकरमं तथा गोत्रक्मं ए बेनी वीसकोदाकोही सागरो 
पमनी स्थिति छे दथा अंतराय कर्मनी त्रीषकोडाकोढ सागसे 
पमनी स्थिति छे इत्यादिक अजीव द्रग्यना बिचार भगवती परुखने 
विषे थङ्ी जाणनो एटटे ए जीवनां पचे तत्व कक्षा, हवे जीव 
सत्वनो विचार कयि छीये जीव॒ केटेतां नेेनां दिषेचेवना 
रूप छक्षण छ तेना छ रक्षण छे तेनां नाम इन ? दर्धनर 
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चारित्रः १ षीये ४. तप ५ उपयोग ६ ए छरुतं सहित सवैः 
भीव ठे कोण सिद्ध अथवा संप्री पटले ` जीवनी सत्ता नोता 
सिद्ध तथा संसारी एकजरूप छे. तोय परण अङगुद्ध व्यवहारनयनो- 
पक्त रेने जीवना भेद कहु हु ते जीवना ९६१६ भेदछेते 
चार गतिना मीने प्रथम तिर्यचनी गतिना ४८ मेद ॐ, नरक्नी 
गतिना १४ भेद्‌ देवतानी गतिना १९८ भेद्‌ छे मदुष्यनी गतिना 
३०२ भेद ए स्थं मरछनि ५६९ मेद्‌ थय। ते प्रथम तिरचनी गति- 
ना २८ भेद विवरिने किये छयि, पृथीकाय सृक्षमने बादर, ए्छे 
सृष्म केदेतां चरम चश्चुए दीटामां ना आवे एतो जानीना दीदामां 
आवे प्रण ए घुक्षपम चञ्द राजटोकमां व्यापिने सा, तेनेम 
पृथ्पीकायन्‌ सूक्ष्म क्ष्या तेम पचि स्थावरना समजजो. बादर 
पृथ्वीकाय जे आ धरती तथा पादह पर्व॑त सोरु सुपु मधुख ते सरवे 
वादुर पृथ्वी कष्य. ए पुकषम बादर वे पृथ्वीना पर्थापचाने अपयी- 
भ्रा गणये एदे चार मेद थया, 

शिप्यवाक्यः-पयौप्ा अपर्याप्त पडे शं ? 

युरुवाक्यः--हे मद्र जीव मात्र पयोक्ति तथा पाणने 
धारण रे तेना नामने विवरा सहित कहं ते समिट भयम 
पयीधिनां नाम. आहार पर्यीध्ति १ शरीर पर्याप्ि २ द्रि पर्याप 
३ श्वासोखवाप्त पर्याषि ५१ भाषा पर्याश्नि ९ मन परषा्षि ६ 
ए छ पर्यासि हवे तेनो अथे, आहार पर्याश्नि केदेतां ने गतिने बि- 
वेथौ चीने आत्यो तेज समे पोत पोतानी गतिमां जईुने उपने 
कदापि वक्र गति होयतो वे समये अथवा चरण समये तथा 
चरोये समये जहने उपने तेद कारण आकाशनी प्ेणीना विभागदु 
छेते बह श्रतना खुल की धारी ठेजो हवे ज्यां युध रस्ता 
छे त्यां धी आहार पामे नर्द जे वारे पोततपोतानी गतिं नहे 
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उपने तेज समे आहार रे. \ ते आशार जने श्रीरपणे परिणमाने 
एरर शहा एक अंतरमूहते शरौरपयाति बीजी थाय, एपज समे 
समे आश्र करीन शरीरनी पुष्टौ करतां इंद्रि मगट करं त्याह पण 
एक सुहत थाय तेने इरौपर्यापि कर्हाए १ पछी अत्‌ बहत श्वासो 
श्वास पर्याषि बधाय एट्ले श्वास उचो खेद नीचो जुकवो पेन 
श्वासोधास यासि कदीए ४ त्यरे पटी अतर युह्े भाषा पर्या 
पि थाय एरर माषा उचारण थाय ५ त्यारप्ी अंतर हुम म- 
न पर्याप थाय पएटरे मनथकी विचारवुं तने मन पराति कीए ६ 
एछ ए पर्या मीने एक अतरपुहतं क. 

रिप्यवाक्यः- के छएपां अंतर हरहर अंतर युहतैनो आतो 
क्यो ने छ सँ मीने पण अतरघदूषै कटय तेवं शं कारण. 

गुरूवाक्यः- मुहूत एतो शब्द वे धडीनो छे तेमां यकी उणु 
तेने अंतरयुहूते कहीए. जनयणाथकी नवसमयना कालने पण अतर 
ह्व कदीए उच्छष्टं वे घदीमां समय उणु तेने पण अंतरधुहूव 
कदी एरले मध्य अतर्‌ अहूतना अष्ठस्यातामेद छेते मटे वेहेला 
अंतरं जे पयाप्निना वांधवाना एकएक ने कट्या ते सवै न 
धन्यथकी तथा मध्यस्य छीजीए तथा पछादीछषए पीनेपएकने 
कषु ते उत्कृष्टं फीए, हवे ए पर्याश्षि नने जेवली छ ते कदी 
छीए एरी केहेतां पचि थावर भथमनी चार पर्याति हेय बेरी, 
तेददरि तथा चोर्र तथा असनि पैचद्री एरलाने पाचि पर्यान्नि होय 
तथा सन्नि पंद्रीने छ पयाति होय-ठवे पराणदसनां नामः भरोतद््रीः 
१ चश्षुद्रीः २ घाणड्द्रीः ३ रपरः ४ फरसद्रीः ९ मनवः द 
बचनबलः ७ कायव्रल; ८ स्वासोखवासः ९ आवः १०. 

शिष्यवाक्यः--चासोश्वासने पयाततिमां गण्मो इतो ने माणम 
केम गणोो. | 


४५४ तत्वसारोद्रार 


यरुवाक्यः-- तिहा श्रासोस्वास पर्या बांधवा आरे गणी 
इती अने इहां भोगववा आभरत कदी ऊ नेम कोई पुरुष्‌ आवी 
रीते करी छाख रूपया कमाणो, अने ते धणीए आवी रीते करी 
काख रूपया भोगन्या ते फपायानो ने भोगग्यानो नेम केर छे 
तेम इहां पयि भागनो फेर समनवो. एरेद्ीने चार भाण, एरस 
दरीः \ कायवछः २ श्वासोखासः ६ आव्छुः वेद्वीनि छ. 
प्राण, फर इरी १ रसड्ीः २ वचनवटरः ३ कायवशः ४ 
ग्वासोस्वासः ५ आवयः ६ तेरे सात माणः फएरस इः १ रत 
दरीः २ घ्राण दधी ३ वचनवछर ४ कायवटः ५ श्वासोस्वासः ६ 
ने आवड्धुः ७ चोरं्रीने आठ प्राण, फरस ही १ रस ्ीरे घ्राण 
ट्री चकु द्री ४ वचनवरु ५ कायवल ६ श्वासोस्वाप्त नें 
आदश ८. सषच्छीम्‌ प॑चद्रीने नव भाण, फरस ही ! रस शरीर 
प्राणद च्छुड््री ४ श्रोत इरी ५ क्चनवरु ६ कायवर ७ 
श्रासोस्वास ८ आवसं ९ सन्नि पंदरीने दस प्राण ९ ह्री मनषर 
8 वचनधरु ७ कायवल ८ श्वासोस्वास् ९ ने आव्युं ५० वेने 
अपर्य छे तेना वे भेद करण अपर्याप्त १ ठनि अपयात २ 
एसे करण अपर्य्ना करतां ज्यां सुधी त्रीजी द्यी पयाप्ति एरी 
न थह हेय स्यां सुधी करण अपक्षि कदीएने जने ह्वी प्यति 
पूरी थर्‌ तेने करण पयाप्नि कहीए अने रष्ि अपया्षी केता 
चार्‌ तथा छ नेने जेष्डी पथाप्ती छाधी छेतेने तेवां अष्ुरी 
होय तेने न्धि अप्यीप्री कहीए' अने गततिनी मयोद माणे भेने 
नदरी हती तेरी प्या पुरी ड तेने ठन्धि पया कहीए जे 
ने करण अपयान कल्यो ते जीव इद्र प्याप्ते वाध्या देगर काद 
जीव मरेन नही ने जत्र मरे ते करणपयोप्रि एरी कस्या षष्ठी 
ने अपय्नी मरे ते न्धि अपय करें चार दालन कार्षी - 
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उणो तेथी पांचवाछनि पांच थक्ी उणीं तथा छ वाने छ थक्षी 
उणी होयने जे मरे तेने रुग अपयौष्ठी कीर तथा ज्यां सुधी 
नने जरी पर्याक्ति ठेते बंधी नथी रधो, त्यां सुधी पण तेने अ- 
पर्या्षी कहीए नेने नेवी पर्याक्षि चेतेटखी बांधी रद्योतेनेष- 
यापो कदीष. 

िष्यवाक्य--के स्वामी मने पूर्वे एक बचनमां शंका री छे 
के तमो ए विगलंद्रिने बिपे वचनवर कषटुंते बेरद्रि तथा तेरद्रिने 
विषे कांड शब्दपणु जणातुं नयी. 

गुरवाक्यः-हे भद्र ! बेरद्रि तथा तेरद्रिमा वचनबरर कयं त 
सत्य छे परंतु तने सांमलस्यामां ना अवे, तथा तने श्रंका पडी 
परंतु नेने रस इंद्रि थइ तेने वचनवल होयज तथा तने भत्यक्ष 
प्रमाणथी बता द्धं के शंखा जो एर प्रमुख ए जीद सर्वे 
बेरंद्रिठे, तथा कीडी मकोदी कानखज्रा पमुख जीव तेर 
छे तथा भमरा ममरी वींडी भमुख नीव चौरद्रि जे ते मध्ये भमरा 
भमरी तो पत्यक्ष बटे ते संमलाय छे, वेरंद्रि तथा तेरंद्रिनी भाषानी 
शक्तिमद्‌ छे तथा साभिर्वामां नहि आव्रैशा द्रति के नेम कोर 
गर्भने षषे आधीन उपन्यो जे जीव ते जन्म अवस्था यें तेने 
वचन बरनी शक्ति छे तो जन्मीने तरत बोरे ठे नो पूरे शक्ति 
न होत तो आभं पाधरी शक्ति आवत नहि अने तेने वचनबल 
गभेमां आन्यो त्यां एक अतर मुहर्चमां ब॑धाणु छ परतु नव महीना 
घुधी उच्चारणनी शक्ति ना आवी तेम इहां बेरंद्रि आदिक्‌ जीवने 
वचनवर्नी शक्ति ठे प्रतु उच्चारण करवारूप शक्ति नथोदखेने 
पुथ्विकायना . जे सूष्म तथा बादर तथा पर्याप्ता तथा अपर्याप्त 
४ तया अप्काय केतं पाणी तेना बाद्र ५ तथा सृष््म १. 
बादर केहेतां नदी तला भहुख सष््म ते चोदगज कोक ण्यापी. 
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पयोक्ठा ७ अपर्य ८ तथा तेउकाय केरेतां ने आधिकाय्‌ तेना 
वद्र ९ तया सृक्म १० षाद्र अश्नि जे काष्टादिकनो अही ट्र 
-विपे सृह्म अश्रिकाय केहेतां चौदरान खोक व्यापी परप्ता ९१ 
-अपयाप्रा १२ वायुक्ताय केदेतां जे वायसो वाये ते वाद्र १३ 
तथा सृष्ष्म १८ पया १५ अपयाप्रा १६ तथा वनस्पतिकाय 
तेना वे भेद प्रत्येक \ साधारण > भत्येक केहेतां एक शरीरे एक 
जीव होय तेने भरच्येक फषटिए एड आंवा खीविडा भयु श्रा वेर 
गुच्छा प्रपुखने विपे यहनो तथा उखा तथा तचा तथा पन 
फर परु एक एको जीव दोय ते मध्ये पुरनी नेरडी पादी 
तेटछा जीव गणष तेनो विस्तार पन्नषणा सूजरथी जाणजो ने म- 
स्येक वनस्पतिना पर्याप्ता १७ अपर्याप्त १८ 

इये साधारण वनस्पतिना वे मेद बादर तथा सुक्ष्म वाद्रने 
वन्रीश् अनंतकाय एटछे जेम कंद प्रपुख सै नाणवा तेमां एक 
शरीरे अनंता जीव रद्या छे ते टष्टिगोचर दीटामां आवे मादे तैने 
बादर कर्दीये तेतं नाम वाद्रनिगोद्‌ पण काये तेना पयाप्ता १९ 
ने अपयांप्ना २० हवे सुक्ष्म साधारण वनस्पतिनो विचार कर्ीये 
छीये तेतु नाम सृष्षपम निगोद पण क्ीये ते षोदराज रोकमां 
व्यापीने रहे छे, तेयं स्वरूप रिचि मात्र काये छीये, एक 
आंगखने मान आकाशव रहण करिये तेरा आकाश्चना असंख्या- 
ता भाग करसीये ते मादेछा एक मागने विषे असंख्याता आङाश्च 
भरदेशे ॐ ते मादा एक आकाज्च प्रदेशे एक गारो छ. एक. गोखाां 
असतख्याता निगोद ॐ. एक निगोदमां ;अनंताजीव छ ते-जीवनां 
भान केटखां छ के अतित काना समय- गया, अनागत काना 
नेटछा समय आवश्चे तेथकी अनंतगुणा जीव एक. निगोदमां ञे 
-षएटले अति अनागत कालना समयनो का पार पारमे नहि त 
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पण अनंवा ॐ तेयक्षी पण अनंताजीव एक निगोदरमां छे ते.को१ 
कार ते निगोदनो पार पामिये नि. 

रिष्यवाक्य-ङेस्ामी ! ते निगोद खारी केपन थाय सदाय- 
काल पोक्तनो माभै तो चारतो छे मटे ए नीगोद कोई "कारे पण 
खाडी थइ जवी जोदये कांई नबा जीव तो उन्न ताज नथी 
अने जे जीव पहिथी गया ते पाछा आवता नथीतो घणा जी- 
च छे.ते घणेकारे खारी यशे नेम एक बाजरीनो कोठार भरे- 
रो छेते मध्ये नदी बाजरी भरशं नहि अने ्ांगेथी कादवामां- 
दशुतोते कोठार खारी थशे के नहि- अपितु थायन;, अथवा 
मोटं एक सरोवर पाणीए भरे ऊ अने नवी आवक आवातु 
बे क्यु ठेनेतेमांथी माणस तथा जानवरे पीवा मादयु ते खारी 
थाय के निं अपितु खाष्टी थायज तेम ए निगोदना जीवर घणे- 
काले खुरथा जोये, 

गुरुवाक्य-हे भद्र ! जे अनागतकालना समय ते थकी तथा 
अतितकारना समय थी अनंत गणा जीव एक निगोदमां छ 
एटरे समये समये अकेको जाय तोपण खाटी न थाय तथाषे 
तथा त्रण तथा संख्याता अकेके समे युक्ति जायतोपणणएनि- 
गोद्‌ खारी याय नहि अने अकेके समये राच बधी अक्ोतो 
मक्षि जाय नदिं फेम वे विरद कार पडे अथवा एक समे .एक- 
सोने आर पक्षे जाय पए यक्री अधिक तो मोक्षे जवानो अधि- 
कार छेन नहि अने -एटरा मोक्षे. जायतो छ.मासत सुधी कोर 
मोक्षे जाय नहि एषो विरहकार कषयो छे तेथी एक निगोद्‌ पण 
खाली थाय नही तथानजे कोठार तथा सरोवरतं द्ष्ट॑त - दोघं 
ते इष युक्त नथी इं हं दष्टा देवं ते सांमर, जेप सुदु षा- 
णी दिन पत्ये लाखो करोडो माणप . जानवर भरे हके. षाषरे 
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तो पणं सपुरं पाणी कोई दिनि ओघं थवा छ एतेष एनि- 
गोदना जीव पण कोई दिन ओखछा थवाना ठे न्म एवा एक मि. 
गोदमां एटा जीव छे के खुटे नही तो एवी असंरयाती निगदो 
एक गोकामां छ एवा गोडा चोदराजना नेदडा आकाश्च भदेश 
तेव्छाएगोखसखछ्तो ए जीवं थाके दहडे खारी थायद्े 
ने ए निगोदना जीवने अत्यंत मांहो माहे सकटाश्रषी महाक 
भोगवता थका मरे छे एक श्वास उचो ठेहने नीचो युके एरशा- 
मां सत्तरवार जन्भीने मरे अढारभी वारनो जन्मे. एटे २५६ आ- 


, वष्ठी एं आवड छे एम जन्म॒ परणनां महा दुख ते भोकवे ठे 


ते दुःखदं मान संक्षेप यकौ किये धिये, 

जे सातमी नके विषे महा दुःख छे तेमां एण अपथगणना- 
मा वचो नरकावासो खे तेयु दुःख अत्यंत आकरं क्रुं छे 
त्यां आवद तेत्रीश सागरोपम छे ते तेत्र सागरोपमना 
नेरा समय थाय एटला फेरा तेत्रिश्च सागरोपमने आवसे सा- 
तमी नरक्ने विषे एक जीव उपजेते दुःख स्व मेगुकरियेते 
थी अन॑तगणँ दुःख एक समये निगोदना जीवने छे, इत्यादिक 
विस्तार सरवे पन्नवणा तथा भगवती यकी नाणे. एव्ठेएसाः- 
धारण बनस्यतिना वे मेद सषष्भम १९ बादर २० पर्याप्ता २ 
ने अपर्याप्त २२ष्ट्छे ए एकेना वादौशच मेद थया, षव 
विगरेद्रिना ६ मेद देखाडे छ@र्बेरदि र तेरद्रि २ चोरद्रि १ 
ए त्रणेना पर्याप्ना अने अप्यक्ष एके ए छ भेदं यया 
टले एकंद्वि सुधां २८ मेद थया हवे तिर्थच पवेदरिना 
चदा. मेद कदीये छीये ते मध्ये प्रथम वे मेद्‌ २, गर्भेन 
१, सष्ु्िम २, ते मध्ये गभ॑नना पांच भेद्‌ नरुषर 
१ यलचर २ सेचर ६ उरपारे ४ अजपरि ५. नरचर करतां मच्छ 


# 
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कस्छादिक, थलचर कहेतां पारेवं तथा सपरी परषूल उरषरि कः 
हेतां स प्रघुख, थजपरि कतां नोशिया प्रमुख, ए पायिना 
पर्याप्ता तथा अपयाता ए दश मेद. गभेजना कहा. गर्भन कतां 
माता पिताना जोगथी पेदा थाय तेने गभज किये तेथकी बिः 
परित माता पिताना जोग विना मादी पाणी परञुखथकीं उत्प 
थाय तेने समूिम किये. ते समराछेमना पण दश्च भेद नेम 
गर्भजना कहा तेम जाणवा पडे तिर्धच पेर्चद्रिना वीक्ष भेद 
थया, पूर्वना महि घाथ्यि पएरे ४८ भद्‌ यया. एट्ले तिर्थचनी 
एक गति कटेवाणी, हवे नारकीना १४ मेद ते काये चियिते ना- 
रकीना नाम, घमा १ ्श्ञार२ सेखा ३ अंजन ४रिद्५ मघा 
६ पाघवाति ७ ए सात नरकना पर्याप्ता तथा अपर्याक्ष पलीने १४ 
भेद थया नरक तिर्यच बन्ने गाति मीने दै२ भेद थया 

हवे देवताना ९९८ भेद फहिये चयि, तेनां नाप युवनपति 
१ व्यंतर २ ज्योतिषी उ वैमानिक ४. ते मध्ये प्रथम युवनपतिनां 
नाम कयि धियि, अघर मार १, नाग कुमार २, घुवर्ण मार 
3, अग्नि कुमार ४, द्वीप कुमार ५, उदधि मार ६, दिश्ची मार 
७ वायु मार < विद्युत कुमार ९; स्तनित मार १०, तथा 
प्ररमाघामी १५. 

किष्यवाक्य-- स्वापि ए परमाधामी देव ते देवनी चार जाति- 
भां कई जातिना छ. ! 

गुरुवाक्य--भुवनपातिनी दश निकाय मही प्रथम अघर 
कुमार निकायना छ. हवे ए भुवनपतिना २५ भेद थया. हवे व्यंतर 
तथा बाण व्य॑तरना सोर मेद कायि चिये तेनां नाम अणपंनि 
१, पणपाने २, एसी वादी, ३, भूतवादी ४, कंदित ५, कोहंद 
महा कोदेत ७; पनंग < नक्ष ९भपिसाच १०, भूत ११ राक्षस 


३६० तत्वसारोष्।र. 


१९, किर १९, किंपुरुष १४) गंधर्व ९, शाम -१६, -ए साडे 
स्यतरनी काय, हवे तिर्थच लुंमक देवना दश १० भेद एषि श्ियि 
तेनां नाम अणलुंमक १ पानजमक २ वलम ३ लेणनृमफ़ ४ 
पुष्पजं भक ५ फलनजुमक द पुष्फल्जृभक ७ सयणनुभकर ८ विध. 
भुभक ९ अवियतजभकर १०. 


एटर ए तिर्थचनंभकनां दश्च नाम कघ्याए भेद व्य॑तरनि 
काय मांह नाणवा एटछे ुवनपति तथा व्य॑तरमडीने एफावन ११ 
भेद थया. हये जोतिषीना दश्च भेद कहीए चिर चद १ सूरन ९ 
ग्रह ३ नक्षत्र भतार ए पांच अदीष्िप महि तेचछ्ञेने 
अढीद्धीप बहारछाते पाच स्थिर छे रटे नोतिपीवेषएमर्छने 
दश मेड थया, एटडे शुवनपति तथा व्यत तथा जोपिषी पर्छीने 
६९ एकसः भेद थया, हवे करपवासी त्था फतस्पातित ए वेना 
३८ मेद्‌ कष्टिए छीए ते मध्ये कटपवासी देवना 3 मेद छे किक 
विषिआ देव खोकर, ने छोकांतिक ३; एत्रण मेद्‌, ते मध्ये 
प्रथम किर विषिया किये छिये प्रथम जण पदट्योपमना आवखाना 
सुध कटप नीचे रै छे २, बीजो व्रण सागरोपमना आवता. 
नो धणी जीजा देव डोकनी नचि रु २, तथा अजो तेरसा- 
गसेपभना आवखानो पणी छटा करपना नीचे रई ठे 3, एटे 
किंरुविषिया कया, हे वार देव लोकनां नाष कषये चि. षु 
धर्म देवरोक ९, इशान देवछछोक २, सनत्‌ पार देवरोक ‰! 
मद्र देवलोक ४, जह्य देवलोक ५ कषितंग देवलोक ९ महा 
शुक्र देवरोक ७, ससार देवलोक ८, आनत देवकोक ९५ प्राणत 
देवलोक ९०, आरण देवरोक ‡१, अच्युत देवलोक १२० एर 
ए देवरोकनां नाम कयां. हवे नव॒ रोकांतिकनां नाम सारस्वत ! 
आदिं २ बनहि ‰ अरूणा ४ गदतोय ५ तपित षे अन्या्राप्‌ ५ 
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आग्नेय ८ रिठाय-९ ए रोकांतिक कष्या एटरे किठविखिया 
३, देवडोक १२, ठोकंतिङ ९, ए जण महिने चोविश् मेद्‌ यया ! 

शिषपवाक्य-मगवान किल विषिया ते ञं किये. 

गुरुवाक्य-हे भद्र । नेम मलुष्यलोकने विपे चाल भंगिया 
भख जाति ठ तेम देवलेकने विपे किल्विषियानी जातिं ॐ. 
ने कोड्‌ अदियां चारि धर्मे यकी तथा आत्म धर्मं थक्ी चष्ट यइने 
पोतानों मत चरे तथा पूजावाने अथं कष्ट क्रिया तेप जप 
विरेषे करे, मत जूदो पाड, ते धणी कष्ट थकी पुन्य उपार्जने किल- 
बिषयो देव थाय, परंतु आस धमनो धातक माटे नीचो देवता 
थाय, नेम जमाल किंखविषियो थया तेम जाणद्ं तथा ने रोकां- 
तिक छेते पांचमा देवरोकने वपि नव कश्चराजि छेतेने विषे 
क्रभ् राजि प्रत्ये विमानचछेते नवे चिमानने विषेने जे उतपन्न 
थायते देवने छोक्रांतिक देव कष्टिये, ते स्व भवि होय. वेक 
रपातित तेना वे भेद. गरैवेथक तथा अुत्तर विधान, ते मध्ये प्रथम 
मरेवेयक किये यि, सुदरंन २ सुयतिवंध २ मनोरम ३ सर्व॑तो- 
भद्र ४ विशार ५ सुमरणस ६ सुमनस ७ मियकर ८ आदित ९ 
ए नवे ग्रेवेयकनां नाम कटय. 

इवे अटुकत्तर॒विमाननां नाम करिए छिए, विजय १ विजय 
अंत २ जयंत अपराजित ४ सर्वाथेसिद्ध ५ ट्रे ए सवे म- 
छनि कट्पातितना चोद भेद थया तथा कद्पवासीना २४ भेद 
सें मरने वेमार्नाकिना ३८ भेदं थया पूर्वरी जणे निकायना देवना 
६१ भेद माहि नाखीए ते वारे चारे नीकाय मी नवाणं मेद थया 
९९. ते नवाणं पयाप्ताअने नाणु अपर्याप्त ए १९८ मेद देव गातिना 
यया. पूर्वैनी बे गतिना ६२ भेदं माहे घारीए एरर रण गतिना 
मने २९० भेद यया छे मदुप्यनी गतिना मेद्‌ करि 9िए. 


१६२ तत्वसारोद्रार. 


ते मतु्यने उपजवानां १०१ एक्सो एक क्षेत ठे तेना चरण मेद्‌, 
कमं भभनां १९ क्षत्र) अकम यमिनां ३० पषेत्र ठे, अंतरहिप्नां 
१६ क्षेत्र, हवे ने कमं भूमिते शं कदीए ¡कै ज्यां असि १ सी 
२ कृषि > एनो व्यवहार छे एटडे अक्ति कहेतां ने श्रादिकतं 
वाधदु, मसी केता ने कागरु भरयुखन्ं र्खवुं, कृषि करतां सती 
मे इत्यादिक ज्यां संसार व्यवहार प्रवत्तं तेने कर्मं भूमि करीर, 
ज्यां ए पूव क्यो ते व्यवहार न होय तेने अकम भूमि कहीए, 
रिष्यवाक्य--स्वामी अंतरद्रिपमां व्यवहारतो नथीत्ता ए 
पण अक्रमे युभिभां केम न गणाय ? छस्तीए अकम भूमि कदी 
होततोशे हतुं के इदां जदा पाडया,! 


गुरवाक्यः-हे भद्र ! आ पीस्तादीस सेतर थ्वी उपरछेने 
ए छप्पन सेचने छे ते समद्रमां अधरछे, पि एने अतर कदी- 
एरीए तेनो निवरो संक्षिपरथकी अगर कदीश्च. 


ह्वे पंदर १५ कर्मं भूमिनां नाम पांच भरत पांच अरवरत 
पांच महाविदेद्‌, णएट्डे आ जबुष्टिपने विषे एक भरत क्षेत्र छे एक 
ञरघ्रत ॐ, एक प्रहाविदेह छे, ए चण क्षेत्र जबुद्िपमां छे एम धा 
तकी खंडना पूर्वेषां जरण केन उ तथा पश्चिम घातकी संह एण 
तरण सत्र छे तेमज पुष्करादधैना पूर्मं बरणक्षेन ठे तथा पथिममां , 
पण चरणक्ञेत्र छ 
किष्यवाक्यः स्वामी एखरवरद्रिप न क्य ने पुखराधं केम को 
ततं द्यु कारण छे? 
गुरुवा्यः-ने ए पुखरबरद्विष सोल खाख जोजननो पोहा 
तेना ' मध्य भागने विषे व्रखियाकारे माचरुष्यांत्तरनापापवत 
१७०० जोजन छंचो एवो पडचो छे ते्थी अदधी द्विप वहार रघा 
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ने अडधो द्विपे रहय, तेधी पुखराध केवाणो एरङे मनुष्य खो 
कने रहेवाना अटीदिपठे जंबुद्धिप ९ धातिकाखंड र रुखराधत 
अधो एटरे ए मानुष्योतर पर्वतेपिभा मलुष्यनी जन्पर॒ मरणनी 
थर्‌ चको, ते थको बहार मलुष्यनुं जन्म मरण न हाय. हवे अक्रम 
भूमिना क्षेजनां नाम देमवंत ९ हरिषे ५ दवङ्कर्‌ ५ उत्तरङुरु ९ 
रमणिकवास ५ अरणक्रत्रास् ५ ए चोक्ष क्षित्रते मध्ये जवुद्धपपा 


छ सेन, ए तेर अकेका ङि धातकी खंडना पुवं पिप डने 
वये पित्र एटडे १२ , पेन छापे पुखराअर्धना पूरे पिष 
यड्ने वव्रे क्षि एटरे १२ पित्र काधे एम अदी देपना 
यने ३० सेजछपे एटलां अक भूमिनां कल्या हे अंतरदविषना 
५६ सेतर बतावीये छिये, जे जंबुद्विपनोरुघु हिमवत पर्वतं भरतक्षिजनी 
सिपाए 8. तेनी वेदाढाभो पूषदेश्मां गइ अने वेदाठाओ पिम देशषां 
गर. तेम ओरतरततेजनी सिमानोशिखरि नामापर्षत तेनी पण वेदहा- 
टोपूर्वे गई तथ वेदराहादे पथिमे ग्‌, ते वननेपत्रेत सोसोजोजन उचा 
छ हेमवंतपवेतनी इश्चान कोणनी दाहा उपरे ते नगतिना कोट थश 
३०० जोजन जईए स्यार पेदखोष्टिप एकरकनामा अपे, ते सथुद्र 
थकी अधरते दाटाउपरछेते द्विष जगस्तं जाजन खंओोषपोह्ेरो खे 
ते द्िपनीन गतिथक्ी आगर ४०० जोजनजईृए तां बीजोदिष 
हेकरणनापाभवि, ते द्विप चारसं जोजन छंबोपोहेखो छ, तेनी पडी 
कोरनी नगतिथक्री ५०० जोजनजईप्‌ यरे जोनोष्टिप आदरतथु- 
खनामा अवे, ते ५०० जोजन खांबोपोहोरोे, तेनी पेरेरीकोरनी 
जगतिथकी छरसेजोजन ६०० डर्‌ त्यारे चोथोद्टिप देकरणनामा 
अवि, ते छपं ६०० जोजन लांबोपोदोखोे, तेनी पेहेशोकोरनौीज 
गति साततं ७०० जाजनजईए द्यारेपांचपोिप असथङरणनापे 
आतरः एद्विप ७०० जोजन छोपोष्टेरोे, तेनीपेखीकोरनी जातिधी 
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८०० भोजननईइए स्यारेष्ोटिप उच्कषुलनापाभापे, ते भव 
८०० जोजन विपदो, तेनीपेलीकोरनी जगीतिथी ९०० 
जोजन मए त्यारेसपिमष्टि घमर्दतनमरेअपि ते ९०० जोन 
ठांबोपोहोकोे, ते सर्वेनीपरधी नणयुणीकष्ेरीनाणवी, नेम हे 
इशानफोणनी दाडाडपरसतिदिपकल्या, तेम हैमवंतपरपेतनी अष्िषो- 
णनीदादाउपर सातदिपनाणवा तेनां नाम अमासी » गनक्षण , 
२ मेदयुख ३ गनषरुख ४ सौहकरण ५ मेधपुख १ टुपरथद॑ ७ 
- ए साते द्विएनो विचार वाकी पूवैदत जाणवो, तथा हेमवंतपवेतनीपश्चिम 
दिशाना सयुष्रपषि नेरत्यकोणनी दाढाउप्रे जे सातप छे तेना 
नाम कहीए छौए, वैखाणी १ गौकरण > मोल २ सहुख ४ 
अकरण ९ चौधुतमुखकरण ६ नीदंत ७ वाकीसरवपूरवयत तथा 
तहीन देमषेतपवेतनीदाढा पञिपना सक्रेवायग्य खणे, ते उपरसात' 
द्विपे, तेनां नाम छखायुङीक १ सङ्ु्करण २ गोप ३ वाधर- 
मुख * करणप्रवारण ५ बीदुदेत ६ घुधदेत ७ एसातिद्धिप हमवत 
पर्वतनी पथिमदिशानी बाल्यकोणमदिाहाउपरे एटले हेमवैतपरतनी 
चारदाढाउपरे सर्वे महीने २८ द्विप थाय तैम सिखरीपरवैतनी पूष 
एथिपनी चारदाढाउपरे एने एज नामना २८ द्विपे एव्छे एवे 
मीने छप्पन द्विष यया तने अंतरद्विपकदीए एषे ए स्वं पर्ने 
मुष्यते उपजवानां ९०१ क्षेत्र थया, ने एकसोने एक पत्ना 
भुष्यना सर्भलना वे भेद प्र्याक्ठ १ अपयाता पटले ०४ 
मेद थया तथा १०१ असन्न मनुप्य अपयाप्नाज मरे मदे ते 
तेनो एकन भेद छापे एटठे ६०३ मेद्‌ मतुष्यना थया ने २६० पव 
जरण मक्ति कही तेना ए चार गति मीने सर्वे मेदं ५६३ थया. 
पटे ए अश्चद्ध व्यवहारथकी जीवना मेद देखाटथा इवे जीवव 
दणानो माष देखाडे छे पट्टे जीवस ते चेतना श्ण कीए 
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एटरे चार सषा सँ जीवने विपे राये तेनां नाम, आदारसह्ना ? 
भयसंहा २ मेथुनसंज्ञा ३ परिग्रहसं्ना ४ ए चार सं्नाथकी रहति 
कोट संसारी जीव होय नहि. 

शिष्यवाक्यः- हे परभु एकीन नरि सन्ना चार क्या दीसे छे. 

गुरूवाक्यः-हे भद्र उपयोग ददने ज्वेतो एकंदरोपां पण 
चार सन्ना ङाधे, जेम वनस्पति छे ते पाणी मूलयक्गी रेने शिलाए 
प्टोचाडे छे, तो ए परत्य आहार खीधो के नहि ? तथा भयसत्ना 
छञ्जालु स्ाठने विषे छे के कोई पुरुप हाथ अराडे तो संकरोचाइने 
नमी जाय, तथा मेधुनसंक्षा खजरी भञुखने शि छे ने नरनो गेर 
चे त्यारे खज्ञरी फरे त्यां सुधी खजरी फले नाहि, तथा परिग्रह 
संज्ञा जे काकडी भ्रमयुखना बेरा पोताना फरने परते दांकरीने रद 
छे, तथा राता पुवाहीयानां मल ज्यां प्ररतीमां निधान होय त्यां 
वीयाहने रहे तेभ एकदिने रिषे पांच यावरने ए चार संता हायज, 
बादर द्रि गोचर को$कलु. अतर, शायकी फे ए थावगने तेवं क- 
त्तव्य पोतानी ज्ञान बुद्धियकी सपज्यामां आवे एण ए चार संहा 
विना कोई संसारी जीव छे नहि 

रिप्यवाक्य- स्वामी भिदने विपे ए चार स्ना पामीये 
के नरी. 
 _ शस्वाक्य--सिद्धने पिपिष संश्नानहोय श्चा मटिके सिद्ध 
छे ते आत्मस्वरूपी छे संज्ञाछेते पुद्धरीक छे. 

रिष्यवाक्रय--मगवतिनीमां चार संह आलमीक कही छेने 
तपे पुद्ररीक केम कोटोशो ! 

गरूवाक्य-ने आत्मक सन्ना कही ठे ते व्यवहार वचन. क्षा मारे 
फते ठकराणे आत्मान कपर सहित मन्थो उ मदे ए ठेकागे आप्री 
क कटी पण आत्पीक्र ठे नहि 
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रिण्यवाक्य--स्वामी कोई ठेकाणे पुदररीक करी ठे ? 

शुरुबाक्य--रे एहीज मगवतीजीने षरिपे तथा पच्चवगा प्रसृ 
घणा श्षाल्रभां सेहनि पृद्र्छक कही ऊ, तथा सेक्ञामो १६ कही 
छे ते मध्ये क्रोधादिक संहं गणी छ मटि सव पुदद्ीक छे एट्छे 
संज्ञा संसारी जीवने होय, तिद्ध परमाताने न होय एष्टेएवी संहा 
सहित हीथ तेने नीव ना णवो हवेते संपतारी जीवनं जवल लीये 
छीये. एथ्वीकरायतरं २२००० वाक्री्नार वर्षतु आष, अपकायतुं 
७०००) सावहनार वर्षु आव तेऽक्रायतुं त्रम अदौराजितुः 
वायुकापनुं ३००० अणदहजार वन अवह, वनघतिकरायतं 
१०००० दसदनार वर्षतु आव थावर पवितं आषु 
नाणवु, हे नसं आवघं कहीये अये. बेरदरीतुं १२ वष 
सुं आष, तेशदीदै ४२ दिवषतुं चोखरोतु ६ महीन 
तथा विच पचेद्र जलचर पुष कोड जाणत, तेचरपलोघं 
पल्योपमनो असंख्यातमो भाग नाणवो; तया यछचर तिचनं 
जण परयोपमसुं आवण नाण, तथा उरपरि सपेतुं पूषेकोडतं ना- 
णर, भूजपारि सपन करोड पूर्वत नाणु. सर्वेत जघन्य अंतर हत 
नाणवु. हवे नछ्चर समुह्मदुं पते कोद आवरष्, थरचर समू- 
छिपतुं ८२००० चोरा हजार वषै" सेचर समिपत, ७२००० 
वहोतेर हजार वपतु, उरपरि समूचिमं ५३००० तपन नार 
वैन, भूनपरि समूल ४२००० वेताली हजार वर्षतु नाणु, 
हवे सात नर्यं आवसं किये चयि. पेटी नक्ेयु एक सागरो 
पमन आवसं जाणदुं ने बीजी नरके तरण सागरोपमनुं आवसं 
जाणवुःजिजी नके सात्त सागरोपमवं आबु जाणबुं, चोधी नके दश 
सागरोपम आव जाणडं, ने पाचमीनकं प्रतर १७ सागरोपभह 
आवल जाणत, चछ्टी नके बावीन् सागरोपतुं जष्टं नाण्ठु 
सातपी नर ३३ तेति सागरोपमतुं आवछुं नाण पटेरीनरके 
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जघन्थ १०००० दश्च हजार वर्षतु आवसं, पहेलीतु जे उश ते 
भीजीतुं जघन्य, एम यावत्‌ छीवुं उतकृ ते सातम जघन्य, 
तथा सातमी नकं अपेटाण नकोषाशे जघन्य तथा उतुङ्कृष्ट 33 
सागरोपम. तथा इवे युवनपतिन्चु आवृ किये चि. असुर 
कुमार निकायमां दक्षण दिशाना चमर एक सागरोपभनुं 
आवसं तेनी देवीं साडीत्रण प्यापमलु आव उत्तर दिश्राना 
बली इद्र एक सागरोपम श्राजेरु आवसं तनी देवीतं साडीचार 
पट्योपमलु आवरपु, तथा नागकमार भ्रु नवेनिकायनी दक्षिण 
प्रणेतुं !॥ दोढपल्योपमवुं अवख, तथा उत्तर ॒दिक्नाना 
नेनिकायनुं वे पर्योपम माठेरं आदं ते वे प्रेणिनी देगांगनादु , 
आवसुं तेनीनिकायनादेवथी अरुं जाणुं तथा स्थ भुवनपतिनुं न- 
घन्यथी १०००० दशहजारवरषतं आव जाणदुं, दवेन्॑तरनीनिका- 
यतँ उतङृष्टं एकपस्योपमनुंआवस्ं जाणत अने जघन्य १०००० 
दश हजार वर्षं आत्रं जाणत, तेनी देवां अरथा पट्थोपमनुं 
जाणवुं, चंदरमासुं एक पल्योपमने १००००० एक ङाख बधनं 
आवरं सूरज एक पट्योपमने १००० एक हजार वपनं 
आवखु, ग्रहन एक पर्यापमञं, नक्षचन्चुं ० अडधा परयोपमत, 
तारां °। पराप्योपमलुं आदसु, तेनी देवीयोत्रुं सम सरना देवथक्षी 
०॥ अधु, जघन्य थकीं सर्वेने पर्योपमनो आर्मो भाग, हवे बि- 
मानिक्रसौ आव किये छिये. सुधर्म देवरोके जघन्य १ एक प- 
स्योपम, उतर वे सागरोपमतुं आवसं तेनी देषौनु सातपच्योपभनं 
आलं त्यां अपरग्रीहता देवी छे तेनं ५० पचाश्पल्योपमनु 
आवञं तथा ईशान देवोके बे सागरोपम शर्षिरातं तथा तनी 
देवीं ९ नदपल्योपमलु त्यां अपर रहता देषीभं 8, तेतु ९९ 
पर्योपभतु आवसं छ, सनतुङ्कपार देवरोके सान सागरोपम 
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अविश दरवागना हवे अदियांथकी ॐ नहि, यन्य आदं नीचा 
द्वराकं उत्‌ष्षट हांय ते उपल देवखाके नाणु. पटरे अहियां वे 
सागरोपमतुं आवसं छ तेम सं देवरोके समनघुं. चोये देवरोके 
सात सागरोपम ््घेरात, अवयं नाणु, पंचमे देवरोके दश 
सागरोपमनुं आवय नाणवुं छठे देवरोके चोद सागरोपम आव- 
से नाणबं सातपे देवरोके सत्तर सागरोपम आबु नाणु, 
आठमे देवरोके अढ।र सागरोपमतुं नवमे १९ सागरोपमतुं आवद 
दश्षमे २० सागरोपरपर् आवसं अगियासे २९१ सागरोपम 
आवल वारमे देवरोके २२ सागरोपम आवसं हे भव गरवेयक 
मध्ये प्रधान देठेनी ग्रैवेयकं २३ तेवीश सागरोपभनुं आवस, वी- 
जी २ ग्रैवेयके २४ चोवीश्च सागरोपम आवय ३ त्रीजी ग्रवेयकनुं 
२५ पचीस सागरोपमसुं आवसं, हवे मध्य नकेना पेटी ग्रैवेयकं 
२६ सागरोपम आवसं, बीजी ग्रैवेयकं २७ सतावीश् सागरोप-' 
गलँ आवसं, ज्रीजी वयक्तं अटावीस्र सागरोपम आपस. हे 
उपरट्यी नरकना परे मवेयकतुं २९ सागरोपमनुं आवसं बीजी 
भरैवेयकनं ३० सागरोपमनुं आवसं जीजी ग्रैवेयकं ३१ एशबीस 
सागरोपमननं आवसं हवे पंच अनुत्तर विमानन आवसं कहिये 
छिये, ते पध्ये चार अनुत्तर विमाननुं आवसं जघन्यथी ३१ एक 
जीश सागरोपमतुं उष्टं ३९ तेतरीश्च सागरोपम आवसं 3, 
तथा सर्वायै पिद्ध विमाने जघन्य तथा उत्‌ष्टं ३३ तेत्र साग- 
रोपमनुं आबु नाणदु, एटले ए देवनं आवछं क 
ह्वे मनुष्य आवड कये छीये देवङ्कर तथा उत्तरङुरुना 
जगङीयां आवसं ३ तरण पटयोपम, हरिवषे तथा रमणिकवास्नना 
जगस्ीयान > वे पल्यापमनु आवखु छः हेमंत तथा अरणक्रवास 
वरना जुगर्ीआलुं १ एक परयोपमनुं आवसं अंतरदीपना जुग- 
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रीआनुं पल्योपमना असंख्यातमा भागनुं छे, इदे करममूमिना 
मदुष्यतं आवण एककरोदपूतं ठ ते महादिदेहषे्रपां जणं, तथा 
पंचमे अरे भरत ेरतकषत्रने बिषे ११० एकसोनेदश््ररसतुं आषु 
जाणतरं तथा टे आरे २० ब्रसतुं आयुष्य जाणत तथा असनि 
मुष्यत अंतरमृहरततं आयुष्य जाणदु. गर्भज तथा अप्तजि मनुष्यं 
जघन्य थकी अंतरभुहतैसं आयुष्य जाणन्रं एरर मसुष्यनुं आयुष्य 
कष तथा सवेनीवनं आयुष्य कतं, श॒द्धनिश्वयनये विचारीने जोरये 
तो जेवा सिद्धपरमारमा तेबोज चेतन छे. चेतनसत्तानोबिपे जटसत्ता 
नदि मारे चेतनचेननना रूपां ने. 

शिष्यवाक्य--हे भगत्रान चेनन पोतानान स्प्पखेतो धार 
गाति संसारमां परिश्रमण करव. जन्ममरणनां दुःख सेवां तेवुं 
केप थाय? 

गुरवाक्य--हे मानुंभाव"जे धर्णीये पोताना चेतननी यले 
जढने पोतानो मान्ये त्या्रुधी दुखी क पण पोते पोताना खशू- 
पने विपे भासन करे पटी व्यापक्रपणुं करे, पी रमणक्ररेतोतेने 
काये दुख होयनदटी, अब्रद्र्णंत-नेप कोड. पुरुष मश दाघो तिची. 
क्षण छे ने तेज पुस्ये मदीरापानकरयु, तेना केफथी गफलती ययो 
ते वारे त अशुचीजग्यानेत्रिपे परे अने पररित्ाइषणुं माने रस्ता षदे 
अने धर्‌ माने परतु ते जवन जें वारे केफ उतर्‌ त वारे ते अगुचीने 
अशुचामाने) रस्ताने रस्ता माने, पेते पोताना चरमां जने बेस, मथम 
केफपां अञ्युची अने मूख मानने पद्या हतो ते चरमणा बधीए मदी 
जाय तेम आ चेतन अङ्गानना नोर थक्ी पिध्याङ्प चरमजालमां 
पदयाछे ते धणी सव शुदुगरयुं कत्तव्य तेने आत्मा जगे ते यक़्ी 
करीन चारगतिप्तसारमां रलहत्रातुं थाय, जन्पपरणाद्विक दख, 
ने वारे ज्ञान भासन यायते वारे नदतुं कत्तव्य सर्वं खों जागे, 


<~ 
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पोते माही भवेश करे न, तथा वने द््॑ते जेम फक रत्ननो एष 
यभ, ते थंभने एक दीकशाये खा प्र वांधीये, एक दिशे श्याम 
वाधीयेने वारे छाछ पन व्या दीयते वारे फटकठार दीक्ष, 
्यापफटकर वाध्युदोय ते वारे फटकदयापदीशे अपितु फटक तो श्यामे 
नथी ने खर पण नथी फरटकतो निर्मङ स्वभावेजछे तेमआ आता- 
रागदरैपरूपने खार श्यामरूपपत्रछे तेथीलोकमां साते नवरो केेवाय 
छे पण आत्मा मू स्वभावे जोहयेल्यारे तेने कारागदरष छे नही राग- 
द्ेषतो जड ॐ आत्पात्तो निराकार निरननछे. आत्मान विषे तो ज्ञान 
दन चारित्र रदे, एवी रते ने आत्माने ओङखीने ने रमण 
करे अने जे शक्तिभावे सत्तान विषे अनंती ऋद्धि रदी छे ते व्यक्ति 
"भाव केहेतां स्वै भगट करे तेत्र क्व्याण याय ए जीवत्व 
कल्यो. १. हवे संबरतत्व कहीयेीये, एटरे संवर केहेतां आवतांकर्मने 
रोकवां तेने संवर किये. ते संवरना चण भेद ॐ. मनसंवर १, चच. 
नसवर २, कायसंवर २, कायसंवरकेहेतां नेयौ आश्रव आगे एवां 
कापरकायाए करीने न करे,तथा वचनसंवरकेदेतां जेवोटवाथकषौ आश्रव 
आवेतेषुं वचन नवोटे, तथा मनसंबर केदेतां जे मनथकी आश्रव आवि 
एषं मन न रमाडे ए संवर ते सर्वै व्यवहार ठे निश्चय थी आत्मा 
पोताना स्वरू पमां रहे तेने संवर काये, 

शिष्यवाक्य--स्वामी अमे तो पूर्वे संवरना ५७ वो सत्या 
ॐ ते तमे कं कया नेष अने तमे तो आत्मानो संबर क्यो तेतो 
अमे पूर्वे सांभलेटं नथी, . 

गुरुवाक्य-ईे भद्र सत्तावन वो ने ते संबरना समभिरया छ, 
ते मध्ये केटाएक बोकतो व्यवहार छ कोक वो निथय छेते 
मध्ये ने व्यवहार सवर ठेते थकी कोई जीबनी युक्ति थाय नदी 
एतो अते पण, आश्रवज थाय अने जे निश्चय संवर छेते यकीन 
धर्मं भाय अने शुक्ति पण्‌ तेथीज जाय, 
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शिष्यवाकयः-स्वामी तेनो एटो वधो फेर केप छे तेनी स. 
मज पाटो. । 

गुरवाक्यः--हे भद्र ! ए सत्ताबन बोरनी रीत छेते हः तने 
कहं ते तुं सांभर. पथम सत्तावन नाम छे ते काहिए सर्‌. दया स- 
प्रिती १ भाषा समिती २ एषणा समिती ६ आदाननिखेपणा 
समिती ४ परिह्ावणीया समिती ५ मन शपति ६ वचनथुप्भि ७ 
कायगुि < प्ुधापरिसह ९ ठपापरिसद १० शितपारपद ११ 
उश्चपरिसह १२ ंसपरिपरद्‌ १३ अचेलकपारेसद १४ अरतिपरिस 
११ चपारेषह १६ विदर परिह १८७ नीखेदपरिसद १८ सज्या- 
परिषद \९ आक्रोपपरिसहं २० वधपरिपह २१ जाचनापरिसह्‌ 
२२ अराभपरिशषद २३ रोगपरिखह २४ त्रणफास परिस २५ 
मरपरिसह २६ सद्कारपरिसह २७ प्रज्ञापरिसह २८ अङ्गानपरि- 
सह २९ सपितपरिसह ३० क्षमा ३१ मार्दव ३२ आर्जव ३३ 
युत्ति ३४ तप ३५ संजम ३६ सत्य ३७ सोच ६८ अग्रि चन ६९ 
ब्रह्मच ४० अनिलयमाव्रना ४९ अररणभावना ४२ संसारमावना 
४३ एकत्वभावना 2४ अन्यत्वभावना ४५ अशुचीभावना ४६ 
आभ्रवभावना ४७ -संवरभावना ४८ निर्जराभावना ४९ छोक- 
भावना ९० वोधिदूढंमभावना ५१ धममेमावना ५२ सापायकचासिर 
५९ छेदोपस्थापनीय चासि ५४ परिदारविदयुद्धचारित्र ५५ 
सृक्ष्मसंपराय चारि ५६ यथाख्यात्तचारिि ५७ प सत्तान बो 
संवरना ॐ ते मध्ये पणा योर ग्परबहार दीसे छे, केमके परथमन 
पांच जे समिती 8 ते आत्मग्राही नथी श्रामाटे जे प्रथम द्या स- 
मिती जे साधने धं सरा पमाणे कठेतां साडात्रण दाथ द्रष्ट राखीनि 
चार्व त परजीवनी दया आश्रीने डे तथा पोताना परवा आख- 
इवा आ्रीनि ठे, तेरी समिती ज्ञान विना घणा जीव परेेत्था 
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मापा समिती ने छ, ते वचन की कोई जीवने वाधा पीडा थाय 
`एवं वचन न बोद्ध ते पण परजीव आने ॐ, तथा पोता 
मान राखवा आश्रीने उ तथा जीजी एषणा समिती छे ते पण 
एकद्रि आदिक जीवने रखोपा आध्रीने छ श्वामटे जे गोचरैना 
जे दोष य्वा ते इख्यतापण अपक्राय तथा अभिकराय तथा वन- 
स्पतिफाय परयुख जीवतु रखोषं छे तथा चोथी आदान समिती 
ते जणङ् भाव छेवी मेख्वी ते पंजी परपाभिने ठेवी, तथा युश्वी 
ते पण परजीदनी दया आश्रीने छे तथा एंचमी परिदावणीथा 
समिती केदेतां ने आहार पाभी वख पात्र छघुनीत ददी नीत भ्र 
मुख ने ने परवधुं ते स्रं जग्या पुजी ममािने परण्वहु ते पण 
परजीवनी दया आश्रीने छे तेथा मन युक्ति केतं मनने 
आभ्चरोद्रध्यानमां जावा न देवं, जाते सेक, तथा वचन रकन 
जे चन विना कारणे उच्चारण न करु, अने ने उचारण ते परण 
कोई जीवने वाधा पीडा थाय एवं न कुं तथा कायणपि कता 
कायाए करीने जीवनीं सा भमुख नीपनेते कोामनकर 
द, एटडे-ए पंचसरिती तथा चण शुशषि ए आढ प्रवचन माता कदे- 
बाय ते नमाडी भमुख घणा जीवे पाटी पण कोई ते जीषनी कायं 
सिद्धि थद नहि अने मगवाने एने निन्हवमां गण्या ते मक्ष 
सिद्धांत बे ठे माटे एने ते व्यवहारज जाणवो) एने विपे करि 
आसानी फारजसीदि दिसती नयौ, 
हिष्यवाक्यः--सवाप्री ! जो एने त्रपि आत्मानी कार्यसिद्धि 
नथी तो सिद्धातन विपे ठेकाणे ठेकणि अष्टं मवचन मातानी वा 
त्ती केमलान्ा ठे. ने एवा देखीने तेने साधु जाणेतेने मि 
श्य्रात्व कगे. 
शुरवावयः--हे भद्र ! ए कसपन्यवहार्‌ छे एकी बा जीद 


तत्वसारोद्रार, ` ३५७३ 


ध्म पाये ने सायुना शण बाध यङ्ी देखीने साधु माने मटे एने 
कांड मिथ्यात्व लगे नहि एटटे साधु श्रावकनी आओटखाण पण ए 
थकरी थाव तथा साधुनो व्यवहार धणो सारो दीसे तथा प्र नी 
बनी दया पण रहे ते कारण पटे सिद्धातमां ए वात्ता खेटा छे. 
ते करतां सिद्धांतनी माहेटीकोरे व्यवहारनी एटि थणीक छे श्रामट 
के त्यां चरण नयी वार्ता रही छ. नेगम \ संग्रह २ व्यवहार ३ 
चार नयनी बातत तिद्धातमांयी कहाडी नांखी ठे ते अधिकार स- 
भ्यक्‌ट्रार प्रंयथकी नाणजो. पण ते अष्ट प्रवचन मतिाने विपे आ- 
त्मघ्वरूपनी रमणता नथी, अने ज्यां आलस्वरूपनीं रमणता नहि 
त्यां कांड ध नहि, अने जो आलखरङूपनी रमणतातिना अर पव- 
चन मातामां धम हेत तो जमाटी भमुखने निन्द न केता भट 
आस्मस्वरूपनी रमणतायङ्ी धर्मं तवा मुक्ते छे पणते चिना न 


विय 4 


ह्वे वावीप्त परिसहनी समन पाईं ते सांभर, मयपजे प्चुधा 
पारेसह कहेतां जे श्रुध्ा वेदवी एकी काद्‌ जआस्मातुं कल्याण भाप्तन 
यतुं नथी, शप्र जे तिर्थच प॑चद्रि वबोडा दोरा प्रमृत वह क्ुप्रा 
वेदे छे पण कांड तेनं कायं थतं नयी ने श्रुधावेरयायी कारन थाय 
तो तेन जीवनं कारज याय तथा वृषा परिह कटेतां जे, जरनी 
तरस भोगवी तेने विपे कांड आलसकायं नथी. शामटेके जो ए 
यकी कारज थाय-तो वेया पमुख जानवर मोभे गया नो- 
इये, तथा उप्ण परिसह कहैतां जे ताप सेष्ोते यक्षी पण 
कादि युक्ति थाय नरि केपक्रे वरद्‌ योदा रोक्च, खचर प्रयु 
जनावर सदाय तदकेन रहेे, पणणएताप यकी पण कार्‌ ते 
नी सिद्धि थह नहि, तथा सीत परिस कहेतां जे टाहाड सेवी 
ते पण प्व पंली तया दोर तथा मिष्ट भमुख घणा मनुष्य ते 
पण सित सहे छे पण तेतु कांड कारन सिद्ध यतुं नयी तो बना 
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कथा क्री थाय, तथा डस पारिसिह कहेतां ने स, मच्छर, चांचह, 
माकरिण, इस्यादिक परिस सेहेवो ते परिसह क्री कारज सिद्ध 
होय तो सप जानवर तया पंलीने विरेष थ्गी थायञे,ने भरतु 
प्यने खामान्य प्रकार छे) ए परिषहथकी नो युक्ति थतीहोयतों 
मरथम जानवरादिकनी सिद्धे यवी नोहए. प मतुष्यनी सिद्धि 
थाय परंतु सत्ता स्वरूप ओख्ख्या विना कोई दिन युक्ति थ्रानी 
नथी तथा अचे परिसह कटेतां वच्वादिक न राखवुं, तेना वे भेद, 
दिग॑वरने मते विरु न राखवु, खेतांबरना पक्षना वे भेद, सिद्धा. 
तनो तथा आकवदयक्नो, सिद्धातना प्च थकी जोतां को$फ साधू 
बघ्व राते तथा प्रभ व्याकरण सूघ्रने मते वधा ए राखे एवं माषे ठे 
परंतु वाजा सूत्रना मतथङ्गी भासननथौ थतु. तया आचारागनीवाड 
एवं कहे ऊ ॐ, कोई साधय सीत परिसह न समाय तो पएक तया 
वे तथा चरण पञेदी राखे, पी सीतकार गयाथी वोसरत्रे अथ 
वा कोड न बोप्रावे तथा कट्पदयूत्रनी टिका प्रमुखने विपे आभ 
रक्ितनामा जगमधाने पोताना पिता सोमनामा ब्राह्मणने 
दिका दिषी ते वारे तेने सर्म धर साद॑ भास्यं पण चरोटो काः 
यो नहोतो, श्ाथी के ञ्जा परिसह न निताणो ते थकी होय 
पण श्री आर्भरक्षित जग प्रधाने बहु मदेनते ज॒क्तिये करने फटा. 
व्यो ते ते जोतां बल भासन यतुं नयी. आवदयकने मते हाथ वेनो 
करका वे णी वच्चे दाषीने चाछे, हत्यादिक विचारे 8, पए सर्वेने 
अचेकज किये. ते अच्क परिसह थी शक्ति धाय ते पण 
काह समव नथी शा मठे ने जानवर वाघ तो सै अचे ठे 
तथा मलुष्यने विषे वाधरी पुल घणा लोको तुच्छ वल्लना धारी 
2, तेमनं अंग पण पुरां ढंकातां नयी, तो तेनी मुक्ति प्रथम थवीं 
जोष्य, पण ते काट यती नयौ पक्ति तो पोताना आत्म सप 
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थक्वी ॐ, तथा अरति पारेसह केहेतां अश्चाता एटले कणीरादिकने 
अथवा मनने मान अपमान भगु अदे देने अज्ञाता उत्पन्न 
थाय ए अशाता परिसह सेहेबो ते ठीक ठे, समभेवि रदैवायता 
आतीककाये छे, जो आरा ओरल तो; नदी तोए पण व्यवहार 
छे. केमङे एवा धणा जीव मान अपमान समभव्रे गणेठे.तेन)- 
गी वेरागी तथा ओ समजनवाला जीव ते पण से समभावं रहे 
छे, परंतु तेमां कार कार्यन सिद्धि थाय नरह, जो आमस्वरूपने 
ओर्खीने तेने पुदरछिक भाव जाणीने सममाते रहेतो तेवं काये 
सिद्ध थाय. तथा सी परिसह केटेतां घीयादिकना दाव भाव दे- 
खीने मन चपर थाय ते परिसह-सेदेवो, परंतु ते परिसह सदेवा 
यकौ तो कार्यनी सिद्धि ञे नाहि शापे के खाखीपतन्याक्नी पर- 
महस प्रु घणा ए जोगने सचे ऊ, तथा घोटा प्रप्ुख जानवर 
पण परवश रद्या थकी पठे छे, तथा कटाक मनरुप्यने अणमलते 
सचवाय ठे तथा मरुते एण घणा धपरबास ताके पणतेनु का 
कारन सिद्ध थाय नषि. 
1 कक कु 


शिष्यवाक्य-के स्रामीतेतोजेननंधमं पाम्या वगर पोक्षे जता 


नथी पण जेननुषमेपाये ते मोक्षे जाय के नदि, 


गुरुवाक्य-ॐे जेननायर्मना अने अन्यमतना ए धर्मां शो 
फेरछेषएवततो सर्वेने सरखुं पालबातं ठे पटे ए त्रत आश्रीने 
कई जेनमां अने अन्यधममांक्रदोफेर छे नदि, परंतु जेननो ए फेर 
छे के जे खटद्रव्यनी ओरललाण, ते मध्येथी पांच द्रन्यनो त्याग एक 
आत्पधमनुं आद्रव तेना गुण परयायसध्ति ओख्खाण करी तेने 
भेदज्ञान किये. तेन अमेदङ्ञानपगे याय, तो रक्तं नाय मरे ब्ञान- 
मानि रक्ते रदी छ तथा, विहारपरिसद केदेतां जे चाख्ुं तेनो भ्रम 
तथा गाम गाम जायगा नवी शोथी तया आहार पाणी स्वे बि 


२७६. तत्वसारोदार, 


हारमां उत्पन्न थाग्र ते परिपह सेदेवा क्ती फो केशे के क्ति 
थाय ते बात पण सभवे नषि, शा मारे ज आजीवीकाथकी लोको 
घणा गामोगाम फरे छ ने परिसद सहे ठे, तथा अन्पतीना मेख 
धारी पण सरे एमज प्रसह सदे छ, तथा पोडापरप्रख विहार 
ना परिषद सष, पण तेसं काइ कायं सिद्ध तुं नथी, तथा 
निखेद परिसह केहेतां जे खोकातेतुं अपमान करे ते परिसर सेहेषो 
ते थी पण कोई केषेशे के आला कर्मरदित थाय, ते दात संभ- 
वे नहिश्षापटेने घणा भिष्चुक रोको घर्‌ घरमखरेकेनेतेरो 
को तेने घणुं निभ्रष्ठे तथा शाने धरषरथी मारने रोको कारी 
मूके छतो ए परिसह थकी कारन सिद्धि थात्त तो एटछने थवी 
जोध्य, परतु कारन सिद्धि तो एक आत्पज्ञासने विपे ठे, तथा 
सज्या परिसह कतां भूमि तथा पार प्रभ्ुखनी जोगवाई सारी 
मरी अयवा नव्डी मी तो ते परिस सेहेबो, ते पारेसष्ट थकी 
पण काइ कार्यं थतु दिसे नहि कमके जे घणा टोगो विषम जग्या 


(क 


ने विपे पण रहे छे तथा जनावर पण विषम ज्याने विपे वैसे दुरे 
छे तेय काइ तेनु कारन थाय नहि, तथा आक्र(सि परिसह कें 
तां कोई आकरो करी बचन कटे, अथवा मरमनां वचन कहै त 
परिघं सदैवो तेनो परिचार, पूर्वे नखेद परिसदमां कक्षो छेते 
थक जाणजो, तथा वध पदिसह केदैतां कोर ताडेखदे भेदेते 
परिस सेहेवो, परंतु का ते परिसह यक्री पण कारज सिद्धि थाय 
नहि श्रा पटे जे तिर्जचनी गतिने विषे एक एकनो छेदन भेदन 
प्रणां करे ठे तथा मनुष्य पण ते जीवरोने छेदन मेदन. करे छ तथां 
महुष्य मयुष्यने परण छेदन भदन करे छे तथा बारी धोरा 
प्रपख नीच जातिने ताडना तजंना घणी थाय ङे तथा उच टीः 
कोम पण याय ठे ते प्रत्यक नोवाभां आदे छे पण कई तेन कारम 
सिद्धि.थता नया 
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शिष्यवाक्य-छ्वामी ते रोक ठेदन भेदन खपे छे तेने कड 
समता परिणाम नथी ने साधु लोको तो समताथकी परिसह सहेते 
माटेते रोकोनी कारन सिद्धिन यायने साघु रोनी कारन 
सिद्धि याय, 
गुरवाक्यः--हे भद्र समता काइ एक प्रकारनी नथी क्षा मदे 
ने कारण कारण जुक्त समता छे एक तो समता कटेतां सामो पुरुष 
बोरयो तेना साभ्रं न बोडे तेवारे पोताना मनमां विचरे के बन्न 
सरखा बनशं पटे पोतानी मोटप र।खवाने न बोरे. ते पण सप्ता 
किए तथा बीजो मेद सामो पुरुष बोच्यो ते पोतानी प्मनमांज 
नहि केव सुखंपणे जे कटे तेनी हा, ते पण समता कटेवाय, तथा 
ज्रीजे मेदे राजा प्रघुखना सामु बोखवानी पोतानी पराप्ि नथी 
त्यां पण समता राखवी पटे, ना रासे तो उ्टुं विशेष दुःख पेदा 
याय सेने पण समता कटीए. तथा चोथो मेद्‌ सामाना बोर्या 
भमुख पेटमां राखे, शखथकी कहे नाहि. टोकमां धणो समतावान 
जणाय परंतु नेवारे पोतानो अवप्तर आवे त्यरेतेए वेरछेते 
पण एक समता, तथा पंचमो मेद ने ब्नानपां समजे नहि अने प्ट 
बैरागयकी पापनो मय राखीने समता रासे ते परण एक समता, 
इत्यादिक बहु भकार समरताना छे पण तेयक्ी कारि कारन सरे 
नहि, जे बारे आत स्वरूपनी ओल्खाण थद्‌ होय ने पृद्रटना 
पप उद्य उदिरणाना भाव समजता होय, पछी आत्माथकी एवो | 
विचार थाय के ए आत्मानां बांधेरां कर्म पूर्नां उदे आव्यां 
ते भोग्या बिना छे नः ने सामा पुरुषने एवोज कथैनो उदय 
छे के उण्टां कमे चीकणां वधे ठे, एम द्ररनुं रूप विचारतां 
रागरदेष न उठे ते वारे आत्मस्वरूपमां स्थिर याय तेने समभाव 
कृषि ने तेल नाम समता, तेयक्ती अनंतं करम निर्भर मादे ए 
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समता ते समतामां गणाय, बाकी समताओ ते वर्तुताए जोतां अ. 
समताज छे, ते मार वध परिसदथकी कांड यक्त नषि. शुक्तिती 
पोताना स्वरूप रमणमां ॐ, तथा जाचना पारितह्‌ केतं जे घरेधर 
` भिक्षा मागवी, ते एक मोरो परिस ठे ते परिस सहन कषु, 
परंतु तेथकी कांड कारन सरे नादे, केमके घणा भिक्षुक रोको तथा 
सारा माणस आ!जीविकाथी हिण थये थके टजा सकी मीक्तादतीं 
करे छे, तथा अन्य दग्रणना मेख धारीनी पण नाचना इत्ति 
एज आजीविका छे तेथकी पण कारन सिद्धि थाय नहि अने जो 
काम थतु होय तो ते पदे थुं जोहए; तथा अरम परिस क- 
हेतां जाचना करतां पण वस्तु पाम्या नदि, तेने अलाभ परिसह क- 
हिये ते परिसह पण सवं जाचक लोको तथा भिक्षुक रोको स्व 
अणमख्वाथी संतोष करने बेसे छे, तथा स्य पण एकएने पर 
वस्तु जाचवा जायने न मङेतो संतोष राखे, तथा जनावर पण 
घास दाणो मलेतो भरे, न मरेतो संतोप राखीनेवेसे डे. एम 
सवै जीवनी एज नीति ऊ, कदापि कोई जीव उत्पातीया होय) ते 
हायवराय करे पण ते कांई परिसहथकी फारज सिद्धि याय नषि 
तथा रोग परिसद केदेतां श्ररीरमां रोग॒ आवी उत्पन्न यष्‌ यके 
परिसह सरे परंतु ते परिसह सवै जीव सहे कोण मतुप्यवा 
कोण जानवर तथा ओसड वेसड साधुने परण करवां कां छेते 
साधु करेेनेते दुखनो निवह समता र।लीनि करवो ते सर्व 
निर्वाह करे छ फोई उत्पातीभ होय ते हय वराय करे प्रतु रो- 
गलँ आव आवी रह्मा वगर रोग॒ जाय नदि मटे ए पर्यीसह 
सेवा थी फां क्ति फदेवाय नाहि तथा ठणफास परिह क 
हृतां डाभ मथुख घासना संथाराना फर कटण छे ते जनि नि. 
बह समताथी करे परंतु ते परिह सेहेवा यकौ युक्ति मले ते व 
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संभबे नहि, ज्रामटि जे कोरी भिल प्रुख धांसिमांज पद्या र 
ठे, तथा जानबर परण धासमां केसे उठे छे तथा सेतीबाला रोक 
क्षियारो आते थके पराखना दगला्मांज बक्षी रहेठेपरेपएपरि- 
सह तो घणा जीवना सहेवामां अवि ठे पण तनुं कश्यं कारन 
थयुं एवु कोना स्ाभल्यामां आय्य नथी, तथा मल परिसह क 
हेनां जे शरीरपेर तथा परसेवो वे ते परिह सहेवो, तो ते षरि- 
सह बंधिवान ठोको राजदारे छे, जने केद थयो त्यांथी मांरीने 
श्यां सुधी केदमां रहे त्यां सुधी हनापत तथा नाहा तथा टुगदां 
धोषां ए स्वे बधषठेतो ते रोकोने ए परिसह वरावरनो दिषिखे 
भटे जो ए परिसह की कारन सिद्धि थायतोते लोकोनी थवी 
जोश्ये परंतु आलमस्वरूप ओटख्या विना कार सिद्धि छे नहि 
तथा सत्कार परिसह कहेतां सनूमान पामवा यक्षी मनमां अभिमान 
नक्रेते प्रिसह पण कपटी तथा खोभी पुरूष भडी रीते 
सहे तथा गफत मनुष्य पण सहे तथा जनावर मात्रने परण ए प- 
रिसह ठे माटे मान पामवा यकी अभिपान न ययते यक्ी काह 
अविनाशी भख मले नहि अविनाशी सुख तो आसा निर्मल थये 
मरे तय। भ्रह्ा परिसह केता ने ह्ञाननुं वितेषपणे जनाणदरुं धाय 
तेनो मद्‌ न करबो ए परिसह जोन सहेतोकेवलन पपि परंतु 
धर्मं थकी भरष्ट न थाय, समकरिति तेरु जाय नरिकदापिते यक्षी 
अतिश्चे मद थर जाय तो आकरं कमं उपाजे परतु समरित न जाय, 
जेप महारस महातुस नामा मुनि पूरे ब्ञाननो मद घणो करयो. ते 
धरी आभवने विषे ते ङ्ञानतुं आव्रण उद्य आब्युं तेयी अगियार 
आग भण्याहताते अटी गया प्रतु समकित तथा चारि काट 
गयुं नहि" ने एज भवने विपे छे ते कर्मना उदयनो क्षय करीने - 
बडङ्ान पार्माने मोपते गया. तेप ए हाना पद 'करवाथी बानं 
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आवरण वैधाय माटेः जञाननो मद्‌ न करएवो, ते हाना बे भेद 8 
भ्यवहार्‌ ज्ञान तथा निधय ज्ञान, व्यवहार ज्ञान ते वदक, ज्योतिष्‌, 
साज्यनीति, शृुगारशाच्च, कडाशास्, अन्यमतिनां शराच्च, ए स 
न्यबहार छ. तथा जेन शाना चार भेदल ४ ते मध्य गणि ताण 
जोग कटेतां जे द्विप देवलोक भमुख ने रावा पहोडा पर द्विपथे 
देइने मान वाध, ते सथं गणिताणुनोग किये तथा धर्ष 
कथानु जोग कटेतां जेने विपे धमं करवा यकी पाभ्या तेबी 
फयाओ केवी ते धर्मक्थानुजोग, तथा चरण करणा 
जोग कटेतां जे चरण शित्तरीना ८० बोर पंचमहात्रत आदे देने, 
तथा करण शित्तरीना ७० बोर पडिदेहण भयुख आदे देहने, एनो 
ने विचार एज चरण शित्तरी करण शित्तरीलु ने फदेषुं सामिख्ु 
तेने चरणफरणासुजोग किये ते चरणे भोग व्यवहार छे, जणे 
पुन्य प्रतिना देतु 3, तथा चोथो द्रवयाजुनोगकेदेतां ने द्रय 
गुणने प्यायनो विचार नयनिक्षपासदिति स्याद्षाद जाण्यु ते केहै 
वु साभिलवुं, तेने शुद्ध व्यवहार करीये पण आत्मानो उपयोग पाह- - 
रमतो होय तो. नहि तो पेना व्यवहारमां गणीये, अने तेन द्रव्य 
गुण पर्याय अभेदपणे ग्रहिने रमणता करे तेने निश्चय ज्ञान कषये, 
मदि ए ज्ञान ने निश्चय ज्ञाननो समु तेने मद आवे नदि, कदापि 
कोई कर्मना उदय थकी मद आवेतो संभाी रवो ते धणीना 
आसानी सिद्धि थाय ते निःसंदेह जाणलुं, तथा समकित परिषद 
केरेतां जे समकितपां सृश्राठं नदि, शामटि ने समकित छे ते अभ्य 
तर आस्मानी रमणतामां छे ने कदापि समजवामां वराबर न आव 
तोपण सदहणा पाकी राखची, पण सूश्च नहि पटले समाकित 

केेतां शरद्धां नाम छे, ते व्यवहार श्रद्धा देवगुरु धेने किये 
प्त निधय श्द्धातो खणद्म्य नवतत्व नयनिशषपा भुस ` करीने 
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आम इपयोग सहित जे जाणपणुं तेने निश्चय श्रद्धा कीर अथवा 
तेनु जाणपण तेने न होय तो नवत॑त्व खट द्रन्य भावे करीने सद्द- 
बा एटठे ए बावीशे परिसह कषा. 

शिष्यवाक्य+-हे भगवत तमे केटखाएक परिसहनी मांहिली केरे 
अन्यमतिनो तथा गरहस्थनो तथा भिश्चुकनो तथा जानवरनो द्रत 
देशने ते परिसष्टमां शक्तिनी ना पडी परंतु ते जीव तो अश्नान छे 
ते अद्नानपणे जे करे तेनी युक्ति शानी होय तथा परिसह परवश्ष- 
पणे से तेनी पक्ति श्रानी होय, पण जे पोताने व्पणे संसारनां 
चख छोटीने साधुपणं डीधु ने जाणीने परिह सहे तेनी शुक्ति के 
मन होय ए अमारा मनमां मोदी क्का. 


गुरुबाक्यः-ते ने कषु के संसार मुने निकस्या तेने परि- 
सही शुक्ति जोध्ये ते बात एम नथी, नो परिसह थक मुक्ति 
होय अने सार एकवा थकी युक्ति दोय तो जमारीए राजधानी 
छोडीने दिक्षा खीधी, अने परिसह पण जाव नीव सुधी मरुष्यना 
तथा देवना तथा तिर्थचना उंचना ते स्या परंतु अन॑त सारी 
यया पण्‌ युक्ति थद्‌ नरि. 


रिष्यवाक्यः--स्वामरी एतो वचनना उत्थापक थया मटिसं- 
सार रखडश्या परतु आपणे ता कोई हमणां उत्थापक तो छे ज नहि 
मटि तेनो परिह धर्ममां केम न गेख्यो. 

गरुवाक्यः-हे भद्र तरणाना चोरे शुखीनो हकम थाय 
त्थारे ने करोढो धननो चोर तेने सो दंड देवाय ! तो तेनो दंहतो 
हवे कार संभवतो नथी शायी के तरणा सदे शी थर, ने शु 
डीयी अधिक ददतो बीजो कार भंमवतो नथी तेम इहां नाशो 
तो एक पात्रानो चोर छे केमके भगवाने कटुके “करे पाणे कर" 


३८२ तत्वपषारोद्रार, 

मुम ९३३ 
, “करं माणेकर" एरर काम पूरं य रदे त्यारे करयं कदम एय एक 
मात्रा वचन फेर्युं तेथकी अनंतो संप्तार वधी गयो.तो अहिवां तो 
हालना समाने विपे तो सवै सूत्र उथाप्यां ठे केमफे मदिथकी तो 
पव के छेके काना मात्र ऽथाप्वो नदि एनो विततार सिद्धात 
सारोद्वारथकी नाणजो. दाख ने समे अन पवत्षन छ ते धरु 
कै आवश्यकनी यिकाथक्ी छ परंतु सुत्ने मर्तुं को$क वचने ते 
सभु होय ते विचारी जो जो त्यक्ष सूत्रने उथापीने आवरश्यकनी 
टिकरा मानीए छिए तया हाना -स्तवन सजाय मानीने पण सू्रने 
उथापी नांखीए छएतेनेहेश्लो ड ठरे ! अनंतो सं्तारतो 
जमाछिनि को ने अष्ठियां तो कांइक उथापवातुं र्ख्युं रहत नथी 
माटे ते पुरुषां ते ज्ञानी पणु शं नाण्ुं मे ए पण परीपह सहेते 
सवै अजाणज छे, जेप अन्य दशनना मेख धार पारद सहे छे 
तेम ए पण सहे ए २२ वाचीक्च परीसहञेतेश्राता अश्नाताना 
पक्तमां ॐ मटेषए वावीश्च पररिसह सहैवाथकी कांड शुक्ति थाय 
नष्टि ने तेने काइ सेवर फटेवाय नदि शामरे जे वाह द्रष्ट ग्यवहा- 
राला तेने संवर माने, परतु निथयथकी विचारी जोतां आश्रवन 
छे ज्यां आत्पखरूपनी रमणता तेने निश्चय संवरकटिये एटरे ने 
आत्मान रभणता होय ने परिसह सहेते थकी सक्ति थई, तो. ए 
कई परिसदना जोरथी युक्ति पाम्यो नहि एतो ज्ञानना नोर यकौ - 
पक्ति पाम्ो अशयां कोई वीर स्वामीनो दरष्टंत देशे ने षणा परी- 
सह सचा तेतु केम ? तेनो उत्तर ने एपने कर्मं उद्य षणां हतां तो 
घणा परिसह यया "परंतु तेथक्वी केवरज्ञान तो पाम्पा नथी, तेतो 
दुकलध्याननो वीजो परयो -एकत्व भावज्ञान विचारा कवल्ान 
पाभ्या मादे अशयां परिस परिक जाणडुं नहि, नो परिसहयकी 
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केदर्चान होय तो धनोकाक्कदो सथा मेषडमार परणुख घणा साधये 
परिसह सद्या पण कांड केवरक्ञान पाम्या नहि; तथा भ्रौमदिनाथ 
स्वामी दिक्षा रडुने तरत केवरज्ञान राम्या स्यां कांड परिस ण्यो 
नथी मटि सक्ति तो इानध्यानमां छेते कई बीजी वरतुपरां छ नदि 
ए बातपां संदेह रासघ्रो नहि. 

हमे दश्च विध यति धर्म कष्य ध्िते मध्ये प्रथम क्षपा ध्म, 
षमा केतां समपरिणाम एट्डे जनु धर्म ते उपर राग्ेष न राले 
आ्मस्रसूपमां रमे तेने क्षमा धमे ते आसौक कटीये ते विनानीं 
जे समताछेते प्रे की बावीश्च परिसहना अधिकारन थ्पिते 
भमाणे जाणवी. 


वे बो मादैषे धमे केतं मद्‌ अकारनो याग ते पण षु- 
ब कटने पण इं जरा देखारोए ए के आठ प्रका 
रनो मद छ ते मध्ये प्रथम इल मद कतां जे पेतानो पक्षते ए 
विचारे के अमे आवा लना छीये तेने मद कहिये, प्रतु ते मद न 
करे तथा कांड आत्मानो धर्म भरगट न थायकश्चामटिङकेषएने विपे 
कार्‌ आत्म रमरणता छे नहि एतो खोक्षमां निमौनी पुरुष केेवाय 
कदापि जो आत स्वपन रपरणता होय तो एवं विचरे के तारं 
कुट एक छे नहि अने इ ते चार गातिने रिषे सपे, अनेते चार 
गमां तु एक रुमां उपम्या चिना रद्यो नथी मारे इहां कीयु 
$र तार गणाय एमां कोई तारं र नथी, एषां एक आतपीक 
धमे तारंछेते तुं सभर एट्छे तेने इव नीच मध्यम कोड्‌ विचा- 
रवानो ते धणीनि न रघो तेने कुल मद्‌ तञ्यो कहिये तेने प 
किये तथा बीजो जातिमद केरेतां पातानो पक्ष पटे मातां 
कर ते पोतानी जातत केहेवाय तेनो विचार पएण सरवे कुलनी षरे 
भाणवो, तया ब्रीनो मद्‌ भशं कहीप्‌ ते ओभे मद्‌ केरेतां उक. 


६८४ तस्वसारोटार,. 


राश्नो मद त्यां पणजे एवं विचरे जे आ राज्य ऋद्धि ते 

नथी एं विचारीने मद्‌ न करे, ए का धर्ममां नथी ए पण संसार 
प्यवहारमां छे हवे जे पुरुष एवं विचारे जे अनंतो काठ थयां स- 
सारमां भटफतो राजा अन्वयं प्रयुख थये तथां तेओनो दास पएण 
ययो पटे ए अश्व्यं पणते तुं नही एतो पुन्यनी पतिना नोरथी 
पाम्याछेने तेपुन्यतेनड छेनेतुंतो चेतनछेते ए' जनी 
ठफरा्थी तारी "काइ कारन सिद्धि थह नहि ज्ये तुं 
तारी. आत्म शृक्तिये फरीने युक्तिनो टकोर थश ए 
उकराई तने सुखदाई यशे पाटे आ ठकराइमां शुं तँ राचे 
ॐ एवी रीत ने विचारे तेने धमेमां गणाय तथा चोथो वर मद 
पले क्षरीरलुं बर पराक्रप तेथी घणा जीव -अभिमानमां डाक्या 
रहेेने अमोजेगो कोई वरीयो छ नाहे एषो मद न करयो, 
भराभटी एथ छे एक एकनाथी बदीया दोय एम विचारीने 
जे मदन फरेते पण व्यवहार छे हवे जे धणी इवो विचार करे 
जे अहो चेतन तं अनंत श्रक्तिनो पणी थद्ने जडनी तुच्छ श- 
क्तिमां्ं रचि छे तै तारी शक्ति भरगट कर फे जेम तुं अक्षय 
सुख पामे तो तारी शक्ति केटी छ एक समे चौद राज्य चाल्यो 
जाय एवी अल्यत शक्ति छेते शक्ति तारीत भगट करनेक्म 
रूप शने जीत ने जडरूप वंधौखानाथी इट तो तारी शक्ति 
लोकपां वखाणवा जोग थाय, ने तुं रोकने पूवा सेवा खयकर 
थाय एम विचारने नने माननो त्याग थयो छे तेने धमा गणीय) 
पांचमो धन मद्‌; धन पापरीने मद न फरबों केपकं अधिर्‌ पदाय 
3 भि पद करवो नदि एषो जे-विचार ते व्यवहार हवे भ धण। 
पोताना आत्मा थकी विचार करे के अहो चेतन आ तां जडन। 
खनानो छ सात धातु नवरत्न ते सवं एथ्विकायदु. दख छ ते कार 
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आत्मक वस्तु नथी तेद पामवुं ते पूना पुन्यना जोग थकी पपि 
ने आभवने विपे ननो लाभा अतराय तथा भोगा अतराय मदुलना 
मेने क्षय उषस्म थयो होप ते धगीनि म्रलनेते धगी भोगव. पर्‌तु 
हे चेतन ! ए कांड आत्माना भोगमां अवरे नरि, १ तो जहना भोगषां 
अवि, आत्मा तो ज्ञानदरदन चारिनो भोक्ता ठे माटे एवं धन 
धान्ादिक पामीने मूर्छन रावी, तया मद्‌ पग न करव तेने 
धर्म किये तथा रूपमद, रूप कटैतां जे श्र्यारनो वरण सारो 
होय, धार सारो होय तेने काइ मद्‌ न करवो केपङे एतो दैबोगति 
छे, ए कोने बश नथी एम जाणीने मदन करो ते गब्रहार 
हदे जे आत्पघ्द्ययथी त्रिंचरे जे हे चेनन ! अनताकाले अनंतं 
शरीर ते बध्यं ते स्वरूयवान तथा ङह्पत्ान, मूघ्राट वा बे पार, 
तेमां कया रूप पाटने वणिक ने तेनो पदकरेरे,ने कीयाद्प 
यारने तं नखेदरे छे, पण त्रिचार. हे चेतन ! ए शुपाशुभ पन्प षा- 
पनी प्रकृति छे ते सर्वनाम कमनो मेद्‌ छे, पटि कोए शुभं 
बणे, युम, शरस, युभफरस, त्रं पूरं उपाह ते घणी 
अश्यां सार बण; गंध रत, फरसः पम्यो जगे पत्रं अद्म बण, 
रस, गष, फरस, उपर्नेखाते अशुभ षाम्यो, परंतु ए कटि आसा- 
ना धरनी ऋद्धि नथी, एनो जनी ऋदि छे तोए पण ए शभा- 
शुभ रहेवादं नयी एतो अते व्रिणक्ती जवानुं छे, मषटे ए वस्तु उपर 
राचतुं माचवुं नाहि, एक आलमीक स्रूपने त्रप राचतरं माचदं 
तथा स्ातमो ब्ञानपदते न करो तेनो आधिकार पूयं परिसहना 
विचारमां कीपेखो छे. तथा आ!ठमो तप पद, तपनो मद न करवो, 
तेनो विचार आग कदेवश्चे एटले ए आट मद्रे करीने रहितने 
मार्दवधर्मं किये २ तथा जीनो आजव धर्मं करेतां जे सरटतापणं 
एटरे कपट नष्टि करतु. जां ससरारादिकषने विपे कपट करे तो अनं- 


१८६ तत्वसारोद्ार. 
तफ उपाजे, तो जे पणी धर्ीपुरुष कदेवाय रेने दंभ नहि रात 


बो. एट्टे दंम सदित पुस्पं करें जे धम ठेते आमे नरि, दभ 
सपान जगत्तमां बी पाप नथी, सवं धमनो नाञ्च करता ए दंभ 
छे मदि दमन राले तेन आनब धर्म किये ३. हवे चोयो मुषि 
धमं क्तं निरु(भपणुं एर्डे आहार, पाणी, वचर, पात्र, भर्ुखनो 
खोभ नहि राखे, अने छोभ राखे तो साधु्ुण रहे नहि, ए सवै 
स्यवहार परंतु आसाथङी एवो बिचार उ जे अहो चेतन ! तारे 
दभाष्यभ कारज न करव. शा मटे के सवं पुदरटीक वसतु डे एम 
विचारीने ञ्यभ कारननो निषेध करे एडे पुन्यनां काम केरे नहि 
पुन्यनी वा पण करे नाद. जे धणी पुन्यनी वंछा करे तेगे साधु- 
पणँ डी पण ए संप्ारीज छे तेवारे कोई कदेशे जे साधु थ्न 
ुन्यनी वडा कोण करे छे तेने फदिये जे तियं जाना व्रत नियम 
तथा वाह्य तप तथ। व्यवहार चारि तथा व्यवहारक्रिया इटादि- 
कने विषे जे रच्या पच्या छे ते सर्वे पुन्यना इच्छकछेनेतेने 
आश्रवी किये, 

रिष्ववाक्य--ष्वामी ! जे परिग्रह परख रखे छेते करतातो 
षु साधु सारा. | 

गुरबाक्य--परिग्रह राखे तेने सार कदे, तेने मिथ्याल खगे 
ना मादे के वीतरागना मामां तो निग्रय भवचन कटेवाय 
उ अनने स्यानके निभैयपणं नथी लां साधुपणुं पण नथी 
तेने कोई साधु कदेशे अथवा साधु जार्णाने वचर पात्र आश्र पाणी- 
ओसडवासड अधवा रोगी मषु जाणीने ने एनी अनुपा परण 
करशे, ते अनंता भव रखटगे ते आवश्यक नियुक्ति भुख घणा 
सुज्रमां छ, ते जोई छेनो माट ए असंयतीतुं ओट दें नदि अनेने 
निग्रय यस्ने साधु नाम धरावि छे. ने आत्मस्वरूपने ओटसता, 
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नथी अने व्यवहारमां रच्या पच्या रहे छ ने ोकोने देष्ररोकादि- 
क ऋद्धि देखादीने वाङ जीबोने व्यवहारमां नाख छेते पोते पण 
अह्ञानी छे ने तेने एण अहन परवत्तीवे छे पातानो प्ण संसार 
बधारेखेने सामानो एण संसार बधराबी अपि छे ते पुन्यनी 
छा करवी नहि. टले व्यबहारनी पण पुष्टि करबी नहि, एक 
आलमधभेनी पुष्टि करबी ने यक्री आत्मा कथं थकी टे तेगा शद्ध 
व्यवहारनीं तथा निश्वयनी भरूपणा करी सापाने समजावषो परण 
अशुद्ध भ्यवहार तथा करप व्यवहारमां सामने नखो नहि, श्ा- 
मटे ने अशुद्ध व्यवहार तो अनादिकारनो चेतन करतो ज अवि 
छे एटङे पुन्य पापनी करणी सदाय चेतनने छे, तेथी कांड आत्ा- 
यु कारन याय नहि, तथा कल्प ॒व्यवहारने विपे विखबाद घणो 
रघ्यो श्ापटे ने बहुजन डत ग्रथ टिकरा प्रमुख घणा, तें मतु एकु 
मतुं आवे नहि तथा सिद्धांतनो परण एक रीतनो बाधो दिसतो 
नथी ते पण अनेक रीतो ज॒दी जदी दिसे के, तथा आजने कारे 
स्तवन सक्राय राप्त चरित्र रुख घणा नोखा नोखा जणना करेर 
छे तेयी करीने आजना रोको ए कसय व्यबारमां पडा थका 
महा कर्म उपाजे छे. ोकने विपे धर्मानाम धराबे छे अने पोत- 
पोताना मतनो ममत कदाग्रह खोडता नथी तेथी पेति पण अनंतां 
कमं उपाजे छे ने सामाने पण अनंतं कर्म बंधना कारणीक थाय, 
मटे करप व्यवहार तथा अशुद्ध व्यवहारने निषे भवर्चतुं नहि, 
फक्त एक रागद्वेष परयुख मंद थर्‌ जाय अने आस्मस्वरूपनी ओष्ट- 
खाण थती जाय एषो उपदेश करवो तथा भ्रोतातँ पएण कस्याण 
थाय ने चक्ताने पण भ्रम रेखे अवि तेम पोताने पण शुद्ध व्यवहार 
तथा नि्चयमां रमण करव तथा पोते पुन्यनो ग्राहि न याब फक्त 
एक पोताना आत्मानी पुक्तिषप कारजनो कर्ता थाय, एदी रति 


६९८ ` तत्सास॑द्रार 
समर्नीने ने चाखवं तने चोथुं शुत्तिषरभ कटिये ४ 


हमे पाचु तपधर्म, कटेतां ने तप करयो ते वे भकारे 9, त. 
नो विचार आग नीरा तत्वमां कदी. ५ हवे चो सनम धर्म, 
संजम कटेतां जे आसमान संवर मावमां राखवो ट्रे एथ्व- 
फाय भमुख जीवे अजीवनो जे सनम करतां हणवो नही तथा 
जटं बोट्वुं नदी तथा चोरी करवी नही तथा पेथ॒न सें 
नदी तथा परिग्रह राखवो नदी तथा पांच शद्विन संवरवी तथा 
चारे कपायने टायबु. तथा तरण दंडथी वीरम इलयादिक संनपना 
सत्तर भकार धणे प्रकारे याय छे, पर॑तु ए स्वै व्यव 
हारनयमां छे शामरिनेए कामतो अभवौ तथा अहनी 
पण करे छे मादे ए संजमथी आत्मत सार नथी, हवे ने. आत्मां 
साररूप सरजम ऊ, ते कटीयं छाये. जे आत्माना गुणन हणवा, शा 
माटेने ए गुणनी यख्यता न हेय त्यां सुधी युक्तेन आक्षा नही 
थाय कदापि कोई कंदैश्े के आत्माना शुण्ने फोण हणे छे तेने 
कटीएु के ने परभावमां धर्मं मानैनिवेगछेते आत्माना गणना 
हणता छ, ते परभाव केहेतां पर ने जड तेना कर्तन्यने धमे नणि ठे, 
तो जडता जढना नो कत्त छे पण कांड आत्मिक धमनो क्तौ 
नथी एटङे जेरा वाह्य व्यवहार पुन्य पापनी करणी तथा व्यवहार 
तेवर तथा व्यवहार निर्जरा ए सरवे जउनी करणी छे ते जढनीं 
करणी च्यांघुधी मांह रदे त्या एधा आत्मा रमण सुखं थाय 
नही, अने आतमरमण थया वगर धमं कोड्‌ दिनि थायनही ते 
माटे नीन स्वरूपनी. रमणता करवी, अने श्रीभयवतिनीमा. 


॥ आयासंजमे. ॥ 
पत्रा पाठ ठे मटि आत्मा ठे तेज- संजम छे तथा -सय धर्म 


तेखसारोदार. ३८९ 


सातप, स्य केता जे जटं न बज ते जटं छ भकारं करीने 
बोराय छे, कोप १ मानरे माया\ लोभ ४ हास्य ९भय १ 
छठ भकारे करीनि जे मृषा वचन कवु तेनो त्याग ते ज्यवहार 
सत्य यु. ह्वे निश्चय ओरखावीये षीय. न्वे सत्यनाव भद्‌ 
आहासत्य १ बस्तु सलय २ भथम आज्ञासत्य कहीये छाये, अब्जा 
केेतां जे श्री धातराग परमासमाए आङ्ञा फरमरवी ते पमाणे मरू 
पणा करी ते प्रपाणेज वचनन उच्चारण फर ते त्रिना जे करे तनं 
आज्ञा अप्त्य कीयते शीरीतिकने प्रमात्माए प्सामा षम 
कषयो नथी, सयां कोड हिसामां धमे ठरवे तेने आङ असत्य क्षये 
ते शरीरीति ते कहीये छीये. 

श्रीनेदी सूतरमां एं कह > के दस पूवं धरनां भषेला तथा 
बांेखां जे श्रा तेने सूत करीये तेथी ओखछा ज्ञानवाराये बिह 
शाञ्च अथवा तेमनं बचन ते सिद्धातने मन्तं होय ते मानु अने 
सिद्धति बचन ज उथापे ते अनंत संसारी थाय एत्र त्यां कद्यं छे) 
परतु दस पूर्मथी ओढा भणेरायुं जे वचन तथा गपिटां ने श्राह 
तेने प्रय करेवाय, ते ष्द्ये वेसे तो मनाय, न दये वेते तो नम- 
नाय. इहां केटङाएक कटं ठे जे पचांगी परमाण करबी तथा कैट 
राक कहे ठे के पांच गाथां स्तवन सदाय होय ते पण प्रपाण 
करतु एवुं जे कहे ठे, ते धणीये मिथ्या परवत्ताय्युं, ने अङ्गाननो 
बधारो करयो श्रा मे जे सिद्धांतना वचनथकी उपरागे मागेजे 
भेकगरण प्रमुखवाव्ाए बध्यो ते मार्गे मानतां यक्षं शद्ध म्भ 
संबरनो ते द्ृटी गया. आश्रवनो बधारो थयो ने आङ्ग परमासा- 
नी रही नही, तेनं कारण कहीये छीये. के परपात्माये श्रीभगवतीजी 
तथा उवार प्रमुखने विपे एं कुं ठ. 


१९५ तत्वसारोदरारे. 


॥ असहजइञादेवा ॥ 
शत्यादिक षाठ घणा छे ते स्यां नोजो. एष्छे 


असहजहइआदेवा 


केता कोई देवतानी साष्टाय श्रावक न दे, तथा आवता भव- 
ना चुखनी चाहना न वे, ते श्रीढाणांगजी भ्रयुलथी नाणजो, 
तो-श्हां तो मवोमवनुं माग त्यक्ष दते 2, ने श्रावक परतिक्र- 
मणादिकने विपे देवनी साहाव मागे @, तथा साघु पण मणि 
त॑था साधु देवी देवसांना आग हाथ जोडी विनय सहित बाद 
पूनवु करे ठे अने सूने तो श्रावक्ने पण ना एहीड, दो साघुते 
तोहाश्चानी हीय ?अने साधु ते पंचपरेष्ठीमां परमेश्वर ॐ, ते पद्‌ 
पोता खोइने देषी देवलस॑नो दास थाय छे अने सूत्रकारे तो 
भगवान दीने बोराव्या डे, तथा सूजमां साधने प्रहस्यनी संगत 
करवानी साफ मनादछे अने इदं तो साधु उदस्य साथे र्या 
पच्या थने रहे 2, अने पोतानी मतर वात्तौओ भरूपाय छे 
तथा प्रकरण प्रमुख ने मानवां तने पीये जे कतां धरणी केरल 
पूर्वं भणेरा हता ते वारे केशे ने पूर्वतो कार भण्या नोता, ते 
वारे कहीये के ते श्चा थकी एँ वचन मानो, तेषरि महा कोप 
करीनि बे, ने षरं केके शं तम नेयं ए नहता मण्या. कोर 
श्राखपां एवं दीं हे स्यारे ठविला हे, एवी उत्तर आपीने 
मत्यक्ष आ सूत्रना तथा पूरैधरना करेखा प्रंथना वचन उथपे 
अने अधकूवारूप जे वचन तेमणे कीधुं हे ते कीक शसते दिं 
हे एवा वचननो परार केम पामीये १ भत्यक्ष सिद्धांत भुखने विषे 
देवीये छीये ते खोड कर्यीने आजना पंडितो अजाति, महा आ 
संम परिगरहना भरेडा द्रीओना छोटुपी तेवानां करेखं स्तवन स- 


त्वसारोदारः- ३९१ 


चेः, समे, श 


ज्ञाय भमुख ते मानवामां फेम आवे ते जे माने तेने आश्ना असत्य , 
धाय. कदापि कोई केशे ॐ ए अपंजति वत्वा नथी ष्टे 
अव्रती छे, तो ए पण सत्यमरूपक के एवं कटे छे त पहा मृषावादि 
छे, शा मादे जे पोते कुप चाछेने समाने सुपागं वतते, 
ए वात तो मासनमां आवे नहि, अनेते धणी समा वति 
तो तेने घनं मरे क्यांथकी अने जयां धनुं उपार्ज छ सां पृपाबाद्‌ 
तो प्रत्यक्ष छे, अन परमात्परातु एज वचनछेजे निग्रथ चिना 
वीजा वचनं अनर्थकारी होय, 
| उक्तचः | 
भरी साता तथा भगवती प्रमुख चहु सूत्रने विपे ने पाठ 
ते छर्खयि छीय. । 
॥ समणसमगवहोमादावीरस अंतेएधमंसोचा 
निसमंहटठुखाए समणमगवंमाहावीरं तीखुतोजयाह- ` 
णंपयाहणंकरीएकरीए वंदीअनमसीअएवेबाजसीस 
दहामीणंमते नीेथंपायीएणं सदहेमाणेपतीअमाणे 
रोएमाणेफासेमाणे अयुरीभोभी्णमते नीमेथपादीपएण 
एवमपमेतेअवीतहमणएडरछअमेयं पडीडीषं मयंदठी- 
अंपडीदीयंमयं सेसाओअनथमुवाओ ॥ इत्यादिक 
- पाठ घणा सूत्रने विषे छे माटे निभ्थनँ वचन सदहधुं ते 
नो अर्धः-वे समणो भगवतत ैरेतां श्रमण मगव॑त श्री माहावीर 
स्वामीनी पाते मेने पूूपे घमं सामल्यो तेते पुरुपने हरख सं- 
तोप घणो उष्न्यो. हृदयने दपि आण॑द्‌ घणो थयो तेणे उदनि 
भगवते भ्रण ब्दक्षणा देहे वादी नमस्कार करीने विनय 


१९९ ततसारेद्रार. ` 


सहित वें हय नोढीने पं फेहेके सष दं भगव ष्टे 
भगवत पद्‌ आगकषएु पद्मां सर टेकाणे नोदयो छे सद्‌ 
हं केदेतां जेमने अद्धा बेटी एक निग्रेथना वचन उपरे, ते नीग्र॑यनां 
वचननी मतीत छ, तेज वचन मने रुच्यं तेन वचन हं कायापए्‌ 
कराने फर एन निग्रेथनां वचन करषाने वास्ते उमो थयो्ठ, 
ते निग्रंथ प्रवचन निय छे, ए कोई कारे जुं ना थाय ए षचन 
अनत इष्ट केता वद्ठम छे; एहोज वचन वारंवार हं एने ‡च्छ्ै. 
एदीज वचन इद्धं पटीं अवर जे निप्र विनानां ने षचनते 
अनथ मूरुञेते हुं न सदु यावत्‌ टुं एने इच्छं पटिनच्छु नदी 
इत्यादिक पाठे साधु अथवा श्रावक्ना अपिक्रारछेत्यांए रव्या 
छे माटे त्यांत निग्र विनातुं वचन खप छाग्युं नदी अने अनर्थं 
मूर कषयं, अने तमे तेने सत्य प्रूपक वतावोो ते तमने मोट अ- 
ज्ञान दिसे छे, श्रामारे जे भगवषाननी आज्ञा थकी उपरांटं 9, अने 
ने प्रमाणे मगवाननौ आज्ञा छेते भमाणे वचन बोले तेने क्न 
सस्य कहीये वस्तू सत्य केता जे द्रव्य युणने पयय, ने जेना छे 
ते तेमां फे तेने यस्तु सत्य किये तेना चरण भेद्‌ ठे द्रव्य १ गुण 
२ प्याय ३ हे द्भ्य केतां ने आतपद्रग्य अरूपी निराकार तेने 
कोदरूपी अथवा मू्तिमाने तेने बस्तु अपत्य थाय, तथा आतमानं 
गुण नें ज्ञान दर्शन चारित्र मेखले, ते थकी उपंरांग पु 
आश्रव थकी उत्प थया, खायकङी चतुराई प्रष्ुख तथौ व्यवह) 
संवर क्रिया तप प्रसुख तथा ते यी उपराडा पाप आश्रवना श - 
तेजं आलसाना करीने भाने तेने वस्तु असत्ये कये. केमकं ते जः 
ना गुण आत्पामां छे नही ने पुन्य पाप आश्रव एतो नई छे 
आत्मा चेतन छे माद वेउना गुण भिन्न भिन्न जृदाजुदाक ए 
ति माने तेने वस्तु सत्य केदेवाय तथा ओसमाना पयाय न र 


॥ 


ततसारोद्रार. ३९ 


गुणनी हानि इद्धि तथा अग अवगाह, अग्या्राध, अदि देके 
अर्नता पर्याय छे ते थकी उपरा जे वणं, गध, रस, फरस, स्व- 
स्थान ने आलमाता पर्यांयमां गणे अथवा नर नरफारिक गति जे 
पर्यायभां गणे ते पण वस्तु अपत्य ष्ठि 

शिष्यवास्यः--स्वामी ! नरनरफादिक गति तो सर्वे पर्यायं 
गणे छ, तमे असत्य धरममां फेम कदी. 

गुरुव्रावयः--दे भद्रा भे नरनरकादिक गति ते जीवना पीय 
मांगणीये छीये, एते कमेपर्याय आश्रीनि ठे ने कर्मपर्यायषछे 
ते जट छेदि ए असत्यज छे स्वमावपर्याय ने गणता ते सस्य 
छे एदे सत्यथ कषु ७ दे आव्मुं शोचय कदीये छीये, 
एटे शौच कदेतां जे पवित्रपणं ते पवित्रं केटशाएक एम कदे 
छे.ने जछ तथा भाटी तथा दर्भं तथा आपरि भषुखयी पवित्र धाय 
एवं कदे ते अक्ञनी छेशामाटेके काइ जल भरधुखथी पवित्रे थाय 
नदी एतो श्ररीरने वाह्यथकी पवतर कर ते पण अणपपजने मते, 
पण समरे पते धायनदील्यां कोई कशे के बाह्य पवित्र 
केमनथायतेतो पोता प्रसुखथक्रौ यथे) मेने कहयेकनों 
`एना थकी परविन धतुं होय तो फोर पुरपहुं मोदो एदं छ ते पुरुपने 
"मादी भ्रुख मोहामां घसाबीने पणीना सो वपं कोगखा कराबीये 
पी ते पणीना पोढानो कोगछो बीजा पाणीना भाजनपां न॑खा- 
बीयेते पाणी वीजा भाजनं कोई पीये ते बारे कैफे नये 
वुं बोरे यारे कीये के डु ञ्ुद्यथयुं ते एटा एटा पाणौना 
कोगला कराव्या तथा मारी प्रते करने घतानच्यु तोय पण तेना 
.मोदानो कोगखो एठोनो एग खो लयारे तमारान शाघ्वने विपे 
पाच प्रकारनो सोच कचो छ. 

एक तो सत्य बरे तेने पवि्न कलयो छे, तथा स्थं जीवन 
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दया परे तेने पपि कल्यो ॐ, तथा पचि इदरीनि जे पोताने बध 
राखे तेने पवित्र कलो ऊ तथा क्षमा सहित तप करे तेने पवि 
क्यो के, ने पच जर पवित्र फुं ठे, पाटे नरथकी कई पवित्र 
याय नही, तथा चार ए सल वचन प्रषुख कर्मा ते पण व्यवहार 
पिच छे ए कांड निशे पवि केवाय नही, तथा फोर्‌ केशे कै 
भगवान नाम्‌ डेश्ये एरे ख पवित्र थाय तथा मनपां भगवा. 
ननुं स्मरण करीये पएरे मन पक्त्र थाय) . तथा कायाये करीन 
भगवाननी क्षेवा भक्ते करीये एटछे काया पवित्र थाय, ते पण 
, व्यवहार छेते काद्‌ निय नथी ए धणीने कांड पवित्र कटेवाय 
नदी. इवे पवित्रपणानीं ओरुखाण करावीये छीये. ने कायायकी 
` पवित्र फोने कदीये. ने शुभाम आभ्रवदं काम करे नही तेने काया 
पवित्र फटीये तथा चचनयकी पोताने आश्रव ऊर अयवा कौ 
जीवने वाधा पीडा उपजे पयं वचन बोछे तथा मन पवित्र फहेतां 
ले मनने वषि आद दोष ध्यान ध्यव नदी, सदाय पक आंल- 
स्वरूपनो उपयोग तथा द्रन्य शण पयोयनी रमणता प्रभाव त्यात 
स्वभावमोगी एषी रीते जे मनने विषे ध्यान भरवत्ते तेने निभ 
सौच कीये, एटरे सौोचध्मे देखाउयुं हवे नवध अिचनधमं 
फटेतां जे सोत १ सपु २ तथात्व ३ तथा कराई ४ तथा जसते 
५ तथा सीस ५ तथा रोद उ तथा माणेक < तथा दीरा९् तया 
पातुं १० मणी ११ तथा पुखरान १२ तथा रुषणीया १२. 
मोती १४ तथा प्रवाहं १५ भयुख अनेक वस्तु ते परिग्रह कहीये. 
ते ब्तुनो जेने त्थाग तेने अर्िचनधमम कीये ते स व्यवहार 
छे. निश्वयथक्ी कोई वस्तुपर स्नेह नही राखे, सचित अवित मिश्र 
पदाथ ते सचित कहेतां नरनारी उपर स्नेह नही राखवो, आचित 
कंदेतां धनधान्य पात्र भश्ुख वस्तु उपर स्नेह न राखे, मिश्र केता 
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गाप नगर उपर स्नेह न राखबो, एर स्नेदरता ते अभ्यंतर छेते 
स्नेहरतानो जने क्षय उपम थाय तेने राग देषो क्षय उपसम 
ययो कदीये, ने जेने क्षय थाय तने राग द्वेषनो क्षय थयो कदीये, एम 
नेनो रागद्वेष गयो तेने अभ्यंतर अकिंचनी कषटीये तेने निग्रंथ पण 
हीये एटरे आङ्गिंचन धर्म नवभरं कष्टं रवे दसं ब्रह्मचर्यं धर्मे 
करीये छीये तेना नब प्रकार छ तेनी चीगत मन १ वचने काया 
३ इवे मनथकी पोते मेथुन सेवे नही तथा सेवावे पण नरी 
तथा सेवताने भरो जाणे नष्टौ, तथा दचनथकी मेथुन सेवे नदी 
सेषरावे नही सेवताने भख जागे नरी; तथा काया थङ्गी मेथुन सेवे 
नहीं तथा कोड्‌ पाते सेवराबे नदीं तथा कोई सबतो होय तेने भरो 
जाणे न, एभ ए नव भकारे ब्रह्मचर्य पाटे नथा बीने प्रकारे पण 
नव भेद छे, तथा नब बाडसदित पण पारव तेने बरह्मच त्रत 
कहीये एटले दस्तविध यतिधर्मं पण कहु. षवे बार भावनानो 
अधे टखीये छीयि एट्ले मावनाछेते भाव रूपनचेश्रामाटे के 
एने विपे कक्षी व्यवहार थक्की वस्तु करवानी नथी ए सबं आस 
थकी विचारबानं छ ते आस्माने घणुं हितकारी ठे हे परथप भा- 
वना अनित्य एव्र नामे तेनो अर्थं कदीये छीये, 


हवे जे पुरूष आतमा होय तेनो एवो माव आत्माथकी उषे 
तेवारे एवं स्वरूप विचारे के अहो संसार अनित्य छे एमां काह 
पदार्थं रहेवातुं नथी जेबो डामनी अणी उपर पाणीनो बहूव 
केटरी बार टक तेदो जधथिर संसार जाणव्रो, तथा जेवो शइ्रधनुष 
चोमासामां आकाषे थाय छे तेनो रंग केरी वार टकषबानों तेवो 
आ संसार आनिल नाण एटरे आ सवे ने संजोग संसारने विपे 
मल्यो छते कार्‌ रहेवानो नथी तथा कर्तेच्य वस्तु जरौ छे एडी 
समै विनाश्षीक छे नेम बीजाश्नो श्रन्कार यड्ने नाश्च थाय तेभ 
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ए वस्तु सर्थ॑नो नाश थवानो ठ नेम इद्रनार्थकी काकरानौ र. . 
पिओ करे परंतु ए रुपिओ का काम खगे नद, तेम आ संपातं 
सुख ए कांकराना रूपि वरावर छे ए कांई सदा रहे नहे अ- 
थवा नेम स्वमाने चिपे शुभ वा अञचुभ देखे परंतु आयां कौर भ 

अथवा अशुभ नथी एतो जाग्यो नथी त्यां सुधी एवं छे, जाग्यो ` 
एदे का छे नाहि एटछे ते स्वमानी वात उपरथी मनमां कई 
हरख शोक थाय नाहि तेम संसारना छख दुःख उपरथी रख श्षोक् 
फरवो नहि, ए पण अनित्य पदार्थं छे तथा जोवन पण भानित्य 
छे ए पण च्यार दहाडानों चटक कहेवाय. नेम गर टे श्राकल- 
नो तरे एथ्वि उपर केटी बार रहे ? सूरज न उग्यो यां सुधी 
तेम ए जीवन पणत्यां सुधी ` रेवान एपण श्च्चा दिवस टके 
नहि तथा कोइ रांक माणस साये स्नेह करथो ते रांफ विचाये 
आपणं हुं कारज करबाने। इतो, तेम ए जोवनथङ्घी पण का सारं 
कारन नीपज नि, माटे हे चेतन ! त॑ताहारा आस्मामां रमणता 
कर. शषा मटेके ए आनित्य पदार्थं ए जोवन ते पामीने पदन क- 
रो तथा धन संपदा राज्य ऋद्धिषए स्वै पणकारमादछे एतो 
नेवो एक समयुद्रनो करोर चे ने सय थाय तेम ए धन ठकरार 
अविने जाय. जेम॒चारुदत तथा वनपाल भगुखना द्रष्ट॑त नोनो 
ने एक भवमां केटरीवार पाम्या ने क्षय ययो एवो ए अनिल 
पदार्थं @, ए कोने त्यां स्थिर थने रही नथी, जेवो संध्यानो रंग 
ते सरखो एक पामरे त्या बने परंतु एज रंग संध्यानो. क्षण एकां 
क्षय यहने अंधारूं घोर थाय तेम ए धन संपदा क्षण एकमां वीणः 
सी पण जाय एनो काइ भरसो थाय नही जओ यंन जेवो राजा 
तने पण अंते भीख भागवी पडी अने घुङीये रोपाणा, तो एकबि 
तो एषी छे तथा आन कोई शरीरत रूप रंग घाट घणो दर 
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सारो दीस्त, परत एने पण कांड वीणसतां बार खगे नदौ, केमके 
अटनो स्वभाव सदण पटण विध्व्॑ण छे पाटे एवा शरीर उपर 
मू न राखी. जो सनतक्कमारनामा चक्रवती तेत रूप हर पण 
बखाभ्युं ने देवता जोबा आयाते समे खेल भरी कायाहतीतो- 
पण देखीने मेचक थर गया तेज ने बखत सणगार्‌ करी सभामां 
बेठो ते वारेतेषखूपन रदं ते देवताना केदेण शङ त॑बोरु भेकी 
जोय ने पाहि जीबडा दीटा तेज बखत ते चक्रवत्तीं अनित्य संसार 
जाणी दिक्षा ड चारी नीकत्यो अथवा नेम कीरतिधर राजा 
घुरजवुं ग्रहण देखने संप्तारने आनित्य जाण्यो तथा नेम करकंड्‌ 
राजा बठदने जराय पीञ्यो देखीने काया भ्ुख सव अनिय जा- 
णी, तेष ए स्वे अनित्य पदार्थं उपर हे चेतन ! तारे दरी मू न 
राखदी तथा मरुप्यनुं आखुं पण अथिर छे जेषो पाणीनो पर 
पोटो क्षण एकमां नान्न पामे तेप मनुष्य आत्रं पण समन. जेव . 
हाथीनो कान चपठ तें अथिर आबु जाणत. बी विचारी नोक 
अहो संसारने बीपे तीथकर केवटी गणधर चक्रवर्ती, बाघदेव, 
बलदेव, द्र, देवता आदि देने मोदा मोटा पराक्रमी पुरूष ते एण 
करं इहां अमर यने रह्या नही ए सर्वेनां आवेखां आबी गयां 
पत्रं ज्रं अनित्य जाणीने तथा धन जोवन कापा पुत्र परिवार 
सव संग तथा छृजिम वस्तु ए सधं अनित्य ठे मारे ते उपर मम- 
तान करवी एक नित्य पदार्थं पोतानो आत्मा अविनासी ङ्ञान 
दशन चारिनो पुन तेयं अष्ोनीद स्मरण करतु ए थक अविचट 
मुख पे जन्पर परणना फेराटडे एषी रीते पेहेी भावना 
चेतन भवि, >. 


एवे बजी अक्षरण भावना किये छीये एटङे अश्नरण करेतां 
कोई भ्ररणे राखवा सपय नथी, त्यां आत्मने एरी रीति भावना 
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भाववी जोडये, आ आव तो अस्थिर नेम दयेटीमां जर केटटी- 
वार रदे तेम ए आव पण स्ाक्षीवार रेहे नषि ने समे. समे आ- 
- बरु श्छतुं जाय छे, 'डाह्या पुरुष होय ते विचारीने युवे जे नेटलां 
वर्षं गयां एरलां तो युवां 'एट्ले युवां करेतां जे एरी पाणं ना 
अवि तेने भुवां किये, ते जुओ ने वार अवस्थाने विपे ने वण. 
दिक हतुं ते तरुणावस्थापां नयी तथा ने वार अवस्थाना भाव 
हता ते तरुण अवस्थामां नथी, ` तथा ने तरण अवेंस्थापां वरणा- 
दिक हता ते इद्ध अवस्थामां नथी, तरूण अवस्थाना भवर ते पण 
छद अवस्थामां नथी तो जे आगर गई अवचस्थाना ने भाव ते सवे 
मरी गया, ए कांड हवे पाछां आवे नहि अने जे रहं आव बाकी 
ते पण समे समे घुं जाय छे मारे हे चेतन तु चेत केप कोड्‌ 
पुरुष जो दश्च गाउ ग्रामांतरे जाय छ तोपण साये संब राखे छे 
तोतारेतो खत्री बटे जाद छे, अने वीजी जग्यामां ते सेवर 
मर्वानुं नथी. 

शिष्यवाक्यः-स्वामी ! तमे तो आश्रव ग्रहण करोो ने सब्र 


कः @ च 


छ्ुंतेतो पन्य आश्रवे. 


गुरुवाक्यः--दे भद्र! अमे आश्रव नथी केता ने पुन्यरूप भातु 
बंधावता नथी परंतु अमे जे कं जे सेवल वाध, ते ज्ञान दशेन चा- 
रितं आराधन कर, ते रुद्धि तने आग चारशे अने एज घख- 
दाता छ, जो आश्रव ग्रहण करवालं कहेता होत तो पूर्वे एवं न क- 
हेता के वीजी जग्योये भातु नहि भठेते भातुं तो देवतामां तया 
तिंथेचमां पण छे. | 9 

शिष्यवाक्यः-के जे तमे देवता -तिथचने विषे पुन्यं. कारण 
-देखाद्युं तो श स्यां ज्ञान दन चारित्रं आराधन नथी. - 
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गुरबाक्यः-देवताने त्रिप तो समङिति परुषी ऊ, अधिक आ 
शापन छे नहि, तथा तिंपचने किमिदेश्च बिरतीपगानां अगीभार 
ब्रत माराध्यानो अधिकारे, परंतु दार कालमांतो कोई एक 
अक्षरनो पण आयाधक देखते नथी कदापि कोड कटेशे फे अदी 
रीष बहार हसे ते वात तो स्ैथा खोदी ठे अदी द्वीप बहार चा- 
रित धप ठ नहि, कदापि कोई कदेशे के तीर्थकर केवरी विचरे 
त्याश्शेतो ते बातनी अप्रथी नातो केहेदाती नथी परंतु डाघ्यापु- 
रुषने विचारवा नेवी वात छे, केमफे जो एक खेतरमां सो करशी 
दाणा नीपजे तो जोडेना सेतरवाछाने पाष्ठीर पण नीपज्या नोय, 
परंतु जोटेन। सेतरमां तो एक दाणो नीपजतो दीठो नहि मादे 
दद्या दोय ते विचारी नोजो, एट्छेते स्थानक्ने विपे कांड ज्ञान 
दे्रन चारित्र ए चरण प्नं आराधन नयी, अने सवं विरती चारि 
धरतो मठुष्यने षिषिञे, बजी जग्योए छे नदि; तेपि अपो. 
` एकह के बीजी जग्योए > नहि पटे ए संवर इहां मर्ष, मादे 
नेम माध बेधाय तेम वांधी ठेजो. तँ प्रमाद करीश ता आवखुं तो 
समे समे चा्युं जाये अने कारु तो कोडने जेडनारो नथी नेप 
वकरानि वाघ पकीनि रेड्‌ नाय ने वकर वाडा पाडतुज रहे तेम 
इं कार ठे जगे ते वखत तुजथी कां सधाचानु नथी अने कोड्‌ 
एवो जोरावर नथी फे तने काट पातेथी छोडावे. एक शरण फक्त 
पोताना आसमान छे. 


शिष्यदाक्य-शरण तो अपोये च्यार साभ्यां छे ते पध्ये आ- 
स्मात्र शरण सांभच्युं नयी. 

गुरुवाक्य~च्यार शरणां त साभल्यां तेतं सागर. जे भथप 
अरिरतनु श्ररण काहिये छि, ते अरित तो शुद्ध द्रव्यार्थकनये 
-जोतां .सो आत्मा एन अरित छे कदापि कोई केशे ॐ अरित 
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तो ने केवलि थया तेने फषिये, तेने केषु ॐ तरं कटि ए घात दोक 
` छ, प्रतु एवेभूतनये केवछि अरिहत छे ते शुरण करदा जोग्‌ ओ 
परंतु ते रि आयां आढा आर्षीने हाथ आपे नहि, ने नम जरा 
मरणना फेरा टडे नि, एतो आपणो जन याता आस खरूपे 
विषेन रमशे अने पोताना कर्मरूप दातुनो क्षय करे ते वरे पोते 
ज केवर कषान पापीने अरीरत थश्ञे पटेए आत्मां स्परणषेते 
सत्य छे, ने ने केवडी अरित विचरता छे तेतु शरण ते व्यवहार 
ड, तथा दीनं सिद्ध शरण ते पण दीकन ठे, व्यवहार छे श्चा मि 
के तेमने फरीयी जनप छेवो नथी त्यरे ए अदि्यां आदीने आप 
णने शी रते तारे तथा मेश्रीयी गोडे एवा वोर आपणामां नथी 
जे भगवाननी अक्रज्डीडाछेते एमनी इच्छा थे त्वरि ताणी 
ल्शेते तो रीत नेननी ॐ नहि तथा कोई कदेश के, 
तिन्नाणं तास्याणं . 

ए पाठठेतेनं केमतेनेकष्ियिकेरएपाठ छेते उपमाः वातै 
छे पण कांड तारा समथ नथी तथा श्ाख्चे एवं परण कटु ठेने 
अरित मव्य जीवने तारवा प्षमर्थं नथी १ मायं देखाडवाना ऊर 
, छ नो अरित समर्थ नषि तो सिद्ध तो समथ शेना दोय एज, प 
रतु सिद्ध पद तु आस्माने समज, अति शुद्ध द्रव्याथैक नये करीने 
मु सत्ता स्वरूप आधरणना अभावथी जोश तो वारो आला 
सिद्ध परमात्मा ञे तो तेन शरण थकी ताहारं कटथाण धके तया 
व्ीज“साधुतुं जे शरण, ते साघु जैन शुद्ध मागेना चाखवा वाला 
एटङे आचा उपाध्याय स्वै सामां आव्या ते शुद्धं मागेबाडा 
ते शरण ने करीये ने पण पूर्ववत्‌ ग्यवहार छे अदियां कोई कषये 
ङकेएतो उपदेशना दातार छे ते समाक्षेत ज्ञान चारित्र परपरा + 
व्यवहार केम क्षो ? तेने. कदियके समत ञान चाचि पाद 
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ते कांड षहारथी आवतं नथीते तो आत्पापांयी प्रगट धाय) 
परंतु एवा उपदेश्षना दातार शुद्ध मार्गना देखाढनारा मारे तेनो 
उपगार घणो भोशोटो 2, कदापि असंख्याता भव घुधी तेनी शेवा 
भक्ति करये तोए पण गुण ओश्ीगण न थड्ये परंतु उपदेश तो 

ते सर्वेने दे छे, पण ते निमित्त कारणरूप छे परण उपादान कारण 
खूप र तो आत्मा ॐ, जो पोते सवलो परिणमे तथा धनो 
खपी होय तेने उपदेश शण गि पण जे कांड पिथ्या्नना भरेरा 
वोद संसारी तथा कृष्ण पक्षीया तेवा जीवोने काइ उपदेश रग 
नक्षि नेम जमाढडीनि भगवत तथा गौतम प्रधुख साधु पण घणा 
समजावनारा मद्या तो पण ते कांड समन्यो नदि, तो उपदेशना 
देनारं श्चं वङे ? तथा अन्य दशनौ रुख घणा जीव मगवेत पासे 
आवीने परश्च पुछथां ने मश्नना उत्तर भगवते दीथा पण का तेणे 
मान्या नहि, तो भगवंत थकी ते तस्या नहि ते अधिकार भीभग- 
वती थी जाणजो, मारे पोतानो आत्मा सवख परिणमे ने पोतारं 
धप परगट करवा चारे ते धणी ध पाभे आस्मातेजसाधुेते 
भगवततीजिमां कयं छे माटे तेन स्मरण करव, 


ह्वे चोथुं जे केवछी भाषति धमेतुं क्षरण कररता जे केवर 
भाख्युं जे देशविरती \ स्धिरती २ तथा घीने प्रकारे पण षे 
भेद क्ष्या ॐ, श्चुत धमै तथा चासि धमे तेतुन शरण क्रुं ते 
व्यवहार ठे मि केवखीए भाख्यु युजे धर्म जे वस्तुनो स्वभाव 
तेनचंन श्ररण कश्ुं ते निय ऊ पटे ब्रीतराग भाषित जने 
धमे ते आसभस्वरूपनी रमणता, परभावनो लयाग तष्ठीज श्ररण ते 
सत्य छे. एटडे आ संसारनी मांहेखी केर पोतानां श्षान ध्यान षि- 
ना कोई राखवा समथ नथी, 'एटछे जन्म नरा मरणना फेश षी- 
ना यकी टे नङ? जेम भरीगोततमस्वीमी भगयान श्री वीरस्ारमघचं 
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नाम तथा शेवाभक्त अनिश करता हताः ने जे घोरे भगवान शर 
महनीयं निवा ययं ते वारे स्वपरनी रमणता थ॒र-अने भगवंत की 
पोतानो आत्मा पोते जदो दीम ते वरि रागधष शुके स्वपसा 
भवे थयो, एरटे चुक्रं ध्यान पण आयु तेथ केवलङ्नान पाम्या 
उने मि परण गथा ते जे “ भगवान वीरस्भी वीरसामी » क. 
रता होत तो जण कामां पण भुक्ति थात नही मरि श्रणते पो- 
ताना आत्मां तेदीज सत्य छे वाको सर्वे व्यवहारछेतेमटे हे 
चेतन पोताना ज्ञानदशेन चार्तिनी रणता कष्वी ते यङ संता 
रनो पार पापी, अनेनोतुंनहीकरे तो आ संपारमांतने को- ` 
र यखवा सपं नथी, अने तुं जे आ संसारनी मोहनाटमां युंया- 
णोडेते मोदनार पिथ्याछेए सर्वे आख्पंपा फोक्टनोञेभ 
संसारनी माया स्वै जुटी माणवी; ते अमे संप्ेपथी फदीये खयि 
माता तथा पिता तथा स्री तथा पुत्र तथा भाई तथा भावड सगा ` 
वहां कुटव परिवार, ए स्वे घाथदं सथं छ, एमां कोई तारं नथी 
अने रोगादिक आवीने उपने थे अथवा आवसं आवे थफ़े ते कोई 
स्गाबाहाटं छोहाववाने सपरं नथी रोग कोईथी खेवाय नदी, 
तथा काल थकौ पण राखवा कोई स्मथं नथी अने वेदना परते 
भोगवे ने मार भारं करतो जायते बारे नरकादिक गतिनां महा 
दुःख भोगववां पडे, अने ने पाप करने पेसो कमाणा ते कटा 
होय ते भोगवे मदि पापने बाध्यं होयते मोगबघं पडेए सञ्ज 
, ननी पण कारमी सगाई छे ए कांड आ आपणा दूखनो विभागौ 
नं धायः । 
तथापीजोने परत्यक्षपणे ने दुवारकां नेवी नगरी ष्ण नेवो 
वाघुदेव वरमद्र नेषो वण्देष, अने भगवान नेमनाथ जवा तीर्थकर 
तेने माये पणी, तोय पण ने दखत दविशयनदेवे दुबारकांनो ` दाह 
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कयो ते बरे फोर्थी राणं नही, अने सदे नगरीनो क्षय थह ग- 
यो, अने दृष्ण वरमद्र वे भाई माता पिताने ठेह्‌ सीकखवा मादयु 
तोय पण रेड नीकङायु, नरी ते पण ए नगदी मेगां क्षय थह गयां 
तो कों शरण कसं के जो वादेव वख्देव सरखा मद! जोद्धा 
ते थकी पण पोतानां माविन्रने रखाणां नदी, ने पष्ठ कंगार भीक्षु- 
वंत ब॑ने भाई चाी नीकदया छप्पन कुरुक्रोड जादबना परिवारनो 
धणी तेने पण ए अवस्था यड ते सर्म पोतानां क्रत कर्षं पोताने 
नहे छ जुओके कोडयं शरण इहां खप रग्युं नहि, अने तम नेष्टं 
तोते चार शरण करवामां समजता इषे क्रापटिके ज्यां श्री मग- 
बानं नेमनाथ स्वामीनो दिहार घणा फेरा थयो छेतथातेक्षत्रे साधु 
साधतीनो विहार पण घणो छे मटे तेणे चँ अरिदैतादिक क्षरण नरि 
करथां होय परंतु कोडथी रखाणां नहि तथा रोहिणी देवकी पमुख 
तो तिर्धकर गोजर वायेखां छेतोतेने ज्यु समज नहि पदी होय 
परेतु पोतानां बधिलां ने फर्म ते पोतिज भोगे ए कोई थकी द्र 
थाय नहि एत्रं जनाणीने आत्म धमनीं खप करी तथा नवनंद पा- 
इढीपुरमां थया तेणे नच इगयीओ धननी समुद्रमा करावी ते धन 
स्या रहय ने पोताने कार खाई्‌ गयो मारे धनादिकं वस्तु कोई श्च- 
रण भूत थाय नाहि तथा सुभूपनापा आटो चक्रवत्ति छ खंटनो 
भोक्ता नेनी पासे पचीश्च हजार देवता शेवापां हता तोय पण सवे 
सेना परिवार सहित समुद्रमा इव्यो पण इ राखी शक्यं नहि 
आषु आवी रघुं त्यारे देव पएण नाक्षी गया माद आ संसार 
एवो शरण रदित छे मारे ते संसारने विषे मी राखवी नहि शषा 
माटे के जन्म जरा मरण सद।य वसि गी रदेखां छे ते कोने शे- 
दता नयीतो तने केप छदी देशेते परेतु तारा स्वभाविक ध- 
मने विषे स्थिर था, परभाव दरकर जेप तारा आस्मातं कारन सरे) 
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एज एक शरणं युत छे वीजो कोई संतारमां शरणे राखनार नथीर्‌ 
इव ्रीजी संसार भावना किये छीये पएरे संसार रूष 
के ते सरवे भरिवाधं जोदये .भत्यक्ष ए वधी वस्तु फारमी रीसे 
छेके युभोआ संप्तारने विषे आपणो जे चेतन अनंतो कार थां 
परिथमण करे ठ ते स्म कर्मने वक्र रद्यो थको एरर कम केषां 
जोरावर ठे के भाभा निने पण अगीञासमे यण दणेथी पा- 
छा नाखी आपे ने नित्य नवा संसारमां रूप ग्रहण करि ठे 
एटछे विविध प्रकारयु नादक जीव पसि करावे ठे पटे अवो 
मतुष्यनो भव धगुरुनी जोगवाई पामीने जो कार परमन .समन तने 
पी होय अने जो धमनो खप होय अने अनेक विध नारक सं- 
सारमां कर्य्या ते थकी थक्यो हय तों तुं आलपश्वरूपनी स्प 
कर हेते पुय नारक फर्यु ते भवनो संक्षेप देखाव्यि श्ये. भथप 
तो अग्यवहार राशी निगोदमां हतो ते कोई अकाम - निनैराना 
जोरथी व्यवहार राशीमां आन्यो तोय पण अनंतीवार पक्ष्य नि 
गोदमां गयो तथा बादर निगोदमां पण अनंतीवार गयो .तेमन भ्र 
त्यक्कनी गतिने विषे पण एथिविकाय सूम त्था बादर, अपकाय 
सुश्म तथा बादर, इत्यादिक चारे गतिने विषे अनेताकाक थां 
तुं भटके एवी गति कोई नथी के तते गरिने विषे न गयो हेय तवा 
एवो वर्ण, गंध, रस, फरस, सूप, शव्दः सपरस्थान तं त पयोः वं 
कोई दिसतं नधी सवे पुदूगखना परमाण तँ पामी वृक्यो ठ तथा 
चोद राज रोकने विषे एषो कोई -आक्रा मदेश नयी ने तु फटा- 
णी आक्षा मदेशचे जन्म तथा मरण कपरी विना बाकी.रह्मो ते माट 
अनेता अनंता पुद्गढ परावर्सन थया शयुमाञचुभ आगे मोगततां 
तथा जन्म. मरणादिक-दुःख सेहेतां थां गयां तोष पण, तने ४५ 
कौर संसारनो मय. छाग्रतो नथी. तो ए जोतां अशो चेतन तारं 
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धणं कटोरपणं 3 अने कोण ए सं्तारमां एखीयो थयो ?नेणे एसं- 
सार छोदथो ते सुखीआ थया. जओथावश्वा पुत्र पहा ऋनिनो 
धमी बननीक्ष सीओ जने ॐ, ने भावान नेमनाथ स्वामिनी देशना 
सांभखीने संसार खोटो नाण्यो ने सं्तारथङी बिरक्त भाव थयो 
,-ते,संतार खोद्यी चारित्र खुं पोताना आस्रावं शुक ध्यान ध्या- 
इने केवर ज्ञान पामीने मोक्षे गया ते सुखीया थया. तथा"अनायी 
नि संसारथक्ी रोगन कारण पापीने षिरक्त थया ल्यार पछी 
भ्ेणिक राजा मल्या ते वारे घणंक संसारतं एुख आपवाघचं दे्राइयु 
तोय परण ते पा्तमां पया निने सायं प्रेणीक राजानि समकरित 
पमादयुं ते धणी सुखीया थया. वरी संसारने विपे न सगां वहारं 
छ तेनो पण नियम नथी जे एनं एन सगपण रहे एकएक नीष साये 
अनंतां सगपण थयां ते सिद्धांतमां कद्यं छे तथा ब्रिवरासहित जोष 
होय तो भुवन भाय केवखीना चस््िमां जोजो, तथा यसोधर 
तथा यसोधरनी माता तथा यसोधरनी सरी तथा यसोधरना छो- 
करानां सगपण अन्योभन्य थयां ते यसोधरना चरित्रथकी जाण- 
जो, तथा श्री तऋषभदेव- स्वापीने भ्रेयांसङ्मारनां नत्र भवनां 
सगपणं ज॒दी जुदी रीतथी ययांते सर्वे श्रौ ऋषभदेव स्वामीना 
चरित्रथकी जाणजो इत्यादिक षणां श्ाह्ने विषे घणा जीबोना 
अधिकारमां सगपणनो नियम रहेतो नथी, बहु वीपरिति सगपण 
धायछेते माटे एवा असार संसारनुं स्वरूप विचारीनेनेमषए 
संप्ारथकी छुटवानो विचार करवो ते संसारथकी द्टवायां एक 
ज्ञान दरश्चन चारित्र एन पुखकारी छे ते पोताना आत्मामांज उ 
तेने भरगट करु ते श्राथकी थाय के जे सुगुरु स्वपर समयना नाण, 
` आत्महानी एवा पुरुषनी सेवा कने तेनी पाते अध्यास म॑ त्था 
्रव्याुजोगना प्रथ सामरे ते सांभखत्राथकी तमने ज्ञान भगरकते 
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न तनथकी विद्ञान प्रगट यावत्‌ शुक्ति मले, संसारो छेष 
आवे, सव॑ कमनो नाश यशे, अनंत खना पिभागी थो, एषी 
रीते संसार मावना भाववी ए जीनी मावना, 


हषे चोथी भावना एकत्व केतं एकाक्षीपणे ठे एण्ठे आ 
सं्तारने विपे. पूव क्या जे भवांतर गतिं आदिकने विषे क्या पणे ' 
त्यां एकाकी यां कोई जीवनो सदवारी इतो नाहि जीव एको सुख 
दुख सवं भवने विषे भोगवे छे ते मे हे चेतन ? अनंता एवो 
एकाकीपणे थयो) ताय पण हनी तुं ममता छांडतो नथी हनी तुं 
जाणे छेके सर्वं संसारमां वस्तु छे ते मारीन ॐ, टे धन धान्य 
युत्र कर्व स्न सवंधी ठं मारं मारं फरी रघो षेपण 
ते कोई तारं नथी, तारो तो तुं हे चेतन एक्रनछे, अनेनो 
भयक्षपणे ए स्थे संसारी मस्या छेते सरव स्वाथीया उ, स्वार्थ पुरो 
थाय स्यां घुधी ए सवै सगां नाणवा, स्वार्थं पुरो नहि थायतो 
एज दुदपन जाणवा, अने तारं अश्यां कोण तुं जम्म्यो 
त्यारे पण एका हतो, ते वारे कांई्‌ सगां वहां तथा धन माछ 
साये ठेदने आवयो नहोतो, तथा नहृश ते वरे कांड सये 
लेने जवानो नथी, ते सर्वे सगांवहाछां धनमाछ अहियां पद्यु 
रदेशे ने तरे एकखने जवार छे, महि लोटो ममता श्ञावास्ते कणे 
ते फरतां प्रक्ष विचारौने जो जे मोदा मेटा चक्रव्तीते पण शोढी 
नने गया. पुटे ब्रह्मदत्त नामा चक्रवती छ सडना राज्यनो भोक्ता 
चौदरतन नव निधान वास हजार अंतेऽरि सइत्यादिक सव -चक्र- 
वृतीनी ऋद्धिने विवे अस्यत मुखीत हतो ने चित्र सुनिये धणो 
उपदेश्च कर्यो इतो तो ए परण तेणे मान्यं नहि उश्टो तेने संप्ारां 
नंखवानो उद्यम कर्यो पणते तो आतमज्गानी पुरुष्‌ ते संपतारने 
रत्यक्त , जुग नाणे ठे ते ससारमां केम पठे? अने ब्हएचने 
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उपदेश न छागो ते वारे खनी बिष्ार फरीने गया अने ते व्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती भघारना छुखनो अत्यंत रागी तेज भवां आंपरो थयो 
ने अति परीने सात्तमी नके गयो पण ऋद्धि परिवार कोई 
सये गथो नहि तथा राण लंकाधिपतिं तरण खंडतुं रान जेने 
घेर, पहा अभिमाननो भरेलो एवो जे पुरुपते पण अंते रण- 
संग्रामने विषे मराणो अने भरीनि मर्गे गयो पण एदि परि 
वार्‌ कदयैए खप खग्युं नदि मटि एवो संप्र अस्थिरक्ने आ- 
पणुं कोर नथी आपणो ते एफ चेतन छे बारी स्र स्वार्थं छ 
नेम एकर दृक्ष उपर सांन पहे दनागो जनावर भेगां थाप अथवा 
फटा एक माहे माला करीन रहता होय पण ने वरि ए रक्षने माध 
आपदा आर्वने पडे पए्डे दव ङे अथवा कोड्‌ फापवा अत्रे ते 
वारे सवै जानवर कीन नाप्ती जाय एमन आ सं्ासे षिपे, 
जीवने स्वार्थ होय त्यां यष स्म सयुं छे पग अपदा आवी पडे 
तेवारे फोई भट न याय तथा अव्र आत्री रहे तेवरे फोई राखे 
नि, माटे आपणे एक्छा आग्या ने एकरा जव त संसार 
उपर खोदी ममता श्चा वासते करवी. नेपर नीराज पोताना 
शरीरने दादज्वर रोग ॒उपन्यो ते बार सीओ वावनार्चरन घ. 
सतीते चुडानो खश्खडाट धरणो थतोश्चमदटि के एक हनार 
राणी इती ते सथ घक्तती ते प्रधानना कटेणथौ अकेकी चुदी रा. 
खी तेथी राजाने घ्रुख उपनय पछी प्रधानना कदेणशी राजा- 
ने पारखमययु के राणीए अकेकी चद राखी छेतेयी खरभरा 
ट नधी पाटे एफाकीपां सुख उत्ति छे एम विचारी मनसाये 
एषो निश्चय करयोके जो मने रोग षटेतो दरं एकाङ्की विचर. 
तेमज प्रभति रोग टयो ने चारि ठेर एकाकी चाही नीक्ररयो 
सर्वं॑परिवार फौको थने उभो घ्नो ते वारे गापमांथीनी- 
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कट्या पडी शक्र चगन्रार नोां नोां रूप फरीने -नपि 
राजानी परीक्षा करी पण संप्तार `सा नपिराज ऋषियि 
जायु नदिः तथा वनमां श्री ऋषमवदेव स्वामिना मंदिरने ति 
चार द्रं यने चार पर्येक बुद्ध पेडा ते मध्ये करकंड्राज 
ऋषिश्वर्‌ पापे सनानां खां खाज खणत्राने रेखेरो सयं 
बीजा प्रलये बुद्धे क्यु के साधने कंचनङ्खुए्ते वारे जीजा 
भर्येक युद्धे वीना म्रप्येक बुदधने फटयुकेतुं तारा समाव 
एकाग्रपणे मुक्रीने बौजामां केष भरे ते वारे चोथा ˆ प्रयेक बुद्ध 
त्रीना प्रलये बुदधने क्यं तुं वटी एनामां फेमपे्तछेतुं तारा 
स्वभावपां रपण कर. ते वारे चारे पत्ये$ बुद्ध एकस भावमा रमण 
` करवा खार्या तेथी केव तानं पम्पा ते अधिकार प्रसेक शुद्धना 
चरित प्रमुख धणे ठेकाणे छ. 

एष एकत्व भाव अत्मस्वरूप विचारवुं इषं शण पयोय पण 
जशन पाठवा युणपयौय छे, ते द्रव्यपांन छे अने गुण पर्याय 
द्रन्य विना ना होय अने गुणपर्याय विना द्रव्य पणनदहयोयते 
द्रश॑ते करीने ओरुघवावीये छथ. जे घटने घटनो गुण जल धारण 
पशुंते कांड जुई नथी ज्यां घटछे त्यां जरूधारण करशेज, ज्यां 
ज धारणपणं स्यां घट छेन) मारे ए द्रञ्यने द्रन्यनो शण ते मेगोज 
छे, स्यां घटने घटना पर्याय जे रक्त तत्वादीक ते पण फ जदा 
नयी, ज्यां घश्छेत्यां वभे छेनेवर्ण॑छेत्यां घटे, तेमनद्र 
ठ्यने विषे द्रज्यनो पर्याय जदो नथी एड .आत्पा ते द्रव्य ज्ञानाद्‌ 
कते गुण ते कह भाता यंक हानादिक गुण जुदा नथी ने जो 
्ञानादिक गुणं जुदा क्ये तो आत्मा शानं ' कदीयं माट आत्माए 
्गानादिक गुण अने ज्ञनतादिक गुण ते आला तथा अत्मनि" जा- 
, त्माना युण पर्याय जुदा नथी मदे शण पयाय सदित आमाः नम 
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पटने पटु मवेतपणौं तथा आधारभापेषणं ते कां जुदुं नथी ए 
त्रण मरने एक वस्तु थाय. कदापि जणर्ाथी एङ्नहययताषए 
बस्तु पण न होय. अदिथां उपनय जोय छयेः जम पठते जाः 
त्मने गमने आधार आषरेपणुं ते ज्ञानादिक्र युणने.ठामे अन 
म्वेतादिक ते प्यायने टापि, ते .जेम चरण पीने एक एकर वस्र ययु, 
तेप आयां पण गुण पयीय सहित आस्मा थाय शरी रीने बिचार 
णुककखं भावनो करबो ते केवलङ्ञान दातार केशरा पटेके ष्‌ शुक 
ध्यानना बीजा पायानुं लक्षण छे, पटले शु ध्यानने पहेले पये 
तो भेदं ङ्ञान तथा भेदाभेद इ्ञान छ तेथक्ी -एकखा मराहनीकमना 
नाश थाय -पण केवश्गान न पामे, अने श॒ ध्याननो वीनोभे 
पायो एकत भावे ने अमेदङ्ञान ठे तेथकी तण कमनो नश्च 
थाय. ्ञानावरणी दशनावरणी अंतराय. ए त्रण कमनो क्षय थयाधी 
केवरु्नान केवलद्ीन भणदे, एवो पकस भाव्रनाने नपे माक 
र्यो छे मादे एकत भावना सद्राय निरंतर भाक्वी) ए भाव्रना 
भावतां थकरां अनंतं कम निनेरे अने मुक्ति टकदी अवरे. ए बानमां 
शका राखतरी नहिं ए चोथी भवना कही. ह्वे फांचपी भाब्ना 
किये छिये ` 


ते अनित्यभाव्रना छे एटङे अनित्य कंहेतां सगांबाहाणं स- 
ज्ननो जे स्नेह ते सर्वे अनित्य छे अनेष्‌ स्नेहना राखवाथकी 
जीव भवसथुदरने षिषे इवे ॐ अने अर्न॑तां जन्म मरण करे ठे अने 
अनेतु दुःख भोगवे छे एम विचारीने सगात्रहाणं सजन उपरथौ 
स्नेहभाव तजवो केमके ए ममतारूप राणी स्वने खाई गहछेने 

-आपणने पण अनंतो कार थया रोरे ॐ मारे ए परमत डाक्रणीने 
घर थकधी कहादवी अने जे सजन सर्बधी मर्या ऊ ते स्वरार्थं स. 
गा छे पण तारे एमां कोई ठे नदि. तु पण एमां कोनो नथी, सरे 
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संनोगे मटी विजोगे नाके नेम पंथी जननो मेटो कें नेम को- 
इफ धमश्राखने विषे रत्ते नतां -रातत लां रद्य, बीनां पण देशदे- 
दनां पंथी आवीने उत्यौ 8, तेनी सये प्रीति वंधाणी ने भमादनो 
काल थये त्यारे सर्वे सर्ेने मागे चारी नीकल्या, इवे ए भीतिनो 
निवा कयां फर, तेम आ जीव इहाथ परलोक गमे थके ए 
सगां बहाना स्नेहनो निर्वाह क्यां करके, माटे स्वै अनित्य 
-पदाये ठ अथा जेम तिर्थने विवे संघ भरभुख मले ठे, पी तेमां 
केटराएक जीव पुन्य उपार्ज ने केटलाएक जीव पाप उपज, एष 
नफो टेटो रने सह्‌ सहने मागें पाछा जाय तेम आ मनुष्यभव- 
रूपि ती्थतेने विषे आ जीवरूपी संघ भल्यो छे तेमां शो- 
इक जीवतो वस्तुधमे पामीने ज्ञान ध्यान करे, करीने सर कर्मं ख- 
पार्बीने मोक्षे जाय) अथवा को$फ जीव पुन्प उपार्भिने देबादिक 
शुभ गतिमां जाय अथवा फोडक जीव पाप उपानिने नकौदिक ग. 
तिषां नाय, पण फो स्थिर मवि तो अहियां रदेवानो छेज नहि, 
अने जे स्न संवधीतेतो जो स्तर्थं तेनो पुरो न थाय तो तुरत 
ॐ दाख, जेप परदेशी राजाने सुरीकंताराणी९ इर देईने मारी 
नांख्यो. ते अधिकारं रायपसेणीथी जाजो तथा ब्रह्मदत्त चेक्रव- 
सिनी माता चुरुगी जे स्वार्थं पोतानो न सरतो दीगे त्वारे छख- 
नो मेदेर करा्वीने दीक्ररा वहने मादेीकोर चुवाडयां ने ते मेहे 
सलगावी दीषो, पछी ते ब्रह्मदत्तं आवद हतुं तो सरगमां यदूने 
जीवतो नौकटयो, परंतु मातानो सेद पण एटशोन छे माटे संसार 
अनिल छे तथा जुवो श्रेणीक राजाए्‌ पोताना पुत्र कोणीकनो 
अंगुमो छ मास सुश्री मोहोढामां रालीने छरी पर उरु अने 
कोणीकनी माता चेरणाने ए पूत्र जीवतो राखवोज.नदि हता, पण्‌ 
्रेणीके जोरावरीए ते पुतरने उेरथो तेज पुत्रे पिताने काट प॑नरपा 


तैससारोद्रार- ४११. 


धाल्यो ने दीन प्रे पचसे पाचकं कोरडा मारे, वो ए पंसारतं 
सगपण एतं अनित्य छे ए सरव स्वान सयु छे तथा मरदेवा भा- 
ता नेवारे रीखवदेव घरामी दिक्षा छेदने चाखी नीकरया त्यांथी 
मांडीने एक हजार वै सुधी मारो रीखव मारो रीखव करौनि 
आंख आंधलां थां, ते स्र स्नेहनां फर जाणर्वा. जे चारे भगवंत 
केवर ज्ञान पाम्याते बारे भरत वादव गयो ते गारे मात्तने'पण 
सापे तेद गया ते हदाथीनी खंपे वेग थकाज भग्व॑तनी ऋद्धि 
संपदा देखने स्नेह उटी गयो अने विचा जे हुं रख रीखब कर- 
तां आंधी थइ अने रीखवतो आडी रिदि मोगरे अने मा. 
ताने संभारो पण नथी, तो केनो रीखनने केनी माता सह्‌ सहना 
आत्मां सरी छे एम अनित्य भावना भावतां थकां अंत्तगह 
केरी यने मोक्षे गयां, ते फर ते अनित्य भावनासु, तथ। श्री - 
गौतम सामी प्रीश्च चष सुधी महावीर स्वाभीनी सेवामां 
रह्मा अने भगवान उपर घणो स्नेह रद्यो, तेथी करने केवरक्षान 
पाम्पा नहि) तथा क्षेपक भ्रेणी पण आवी नहि, जे बारे भगवान 
निर्वाण पाम्या ते वारे एवी मावना थइ नेकेना वीरने केना 
वीर ? वीर तो आसमावुं कारन करीने गया अने तुं फोगट बीर 
वीर पोकारे छे तेमां तारं शं बल्युं ? तं तारा आत्मायं कारन कर 
एम आनिल भावना भावतां थक्रा केवलज्ञान. पाम्या एम बीजने 
परण आनित्य भावना भावव तेयक्री आत्मां कारन याय एवे ए 
पंचमी भावना कहि । 

ह्वे छौ भावना अष्ठुची नामे कषय शये ए्डे अघुची 
कदेतां अपवित्र वस्तुने विचारी पडे ते अपविनपणं शषा थकी 
पामे छ ?ते कष्य धि जे जीव मोहने वश प्रथो थको कर्म 
बांधे ते थी मन वक्ष पणन रदे अने मनव न रेते बारे मन 


४१९ पत्वसारोष्रार, 


जोगथकी कमे घरणां पे तथा म॒न ब न होय तो द्रिभो पण जोर 
धुं दाखवे अने ईद्रिओन। प्ररिवख्थी केरीनि जीव प्रमादभां पडे ने 
भमादमां पडो एटरे तेने ज्ञान ध्यानतो होय नहि, तेनेतो 
इद्रिओंना पोषणनोज विचार अहानिश्र रहे, तथा नीव अनेतां क 
अञ्चुम उपार्ज अथवा कदापि कोई श्म उपारे प्रतु अते ए कप- 
वध करिये, ते कना जोरथी करीन जीव नरकादिक मृतिने विपे 
जइने उपने तो यातो स्धीर मांसनो कदम हने स्यो 8, ने स- 
दाय छेदन भेदन छे यां अश्चुचीनरं शं कुं अथवा मनुष्य अथक 
तिर्थवनी गतिने त्रिष अवतो दां पण म्भेवासने विषितो अशु 
चीनोन भंडार छे ते-गमवासमां उपजाववरानी तथा उपजवाना 
यानकनी वातां संसेपथकी देखाडीये चयि, जीव गर्भेन विषे कटा 
दिवस रहे तथा केटछा रात्र रहं तथा केद् मुहूतं रहे तथा केरला 
श्वासोश्वास रहे तथा जीव्‌ शो आहार छे एटा वानां गर्भनां क 
ह, दये जे गर्भने व्रिषे जीव वरेन सादीपि्ोतेर अहोरात्र रै 
प्छो मभ स्थितिनो काख्पाये ठे, तेषां कोडने गर्भं ओषो षद्‌ - 
जाय ते से कर्मनो न्याघात्त जाणवो. तथा जीवं गर्ने विषे आढ 
हजार त्रणतने पचवीस सुहृत रद. व्याघातथक्ी ओस्मे अधिक ना- 
णो तथा चौद दश्दजार बेन पचरी एटला श्वासोश्वाप् 
गर्ने विषे ठेषै. 

* इरे गरभावासे जीवने उपजवावं धानक देखाईे ॐ, तेस्ी 
नी नाभिने देवे नादी े,तेवे नाडी फुशने आकारे छे तेनी 
नीचे योनि ॐ, ते मध्ये जीवने पजान ठेकाणुं छे तेनेष क 
मठ उं करीने राखिये ते आकारे ॐ, तेनी नीचे नेवी आंवानी 
माजर तेते आकारे मांसनी पी केते जे वारे घी, ऋतुका् 
होयतते बारे मांसनी माजर फटे ते माहिथकी रक्त बहे जीवनी 


~ 


हतसारोदरार. ४१६ 
उत्ते विषे जे अथोघुख पूर्ने आकारे सोनि ऊ, लां परुषय 


वीर्यं संभाप्ठ थाय ते काटे योनीपिभ्रीत होय ते वारे जीव उपजवा 
द्‌ ए भ # च 
जोग थाय. ते बी पाक्त थया थकी बार मृहूत्त घुधी नीबलु 
उपजु थाय, ते वार पी ते वीयं नाञ्च पामे. आश्यां केटलाएक 
जीव पण नाश्च पामे. शामटिकेजो जीव त्यां उपेतो एक पण 
उपजे तथा वे पण उपने तथा जरण पण उपजे तथा उक्कृष्टा नव 
लाख उपने, तेतु आवसं जघन्यथकी अंतहते उत्ृष्डंकोडपूषलु, 
ते जीव जे उपने तेना पितानी संख्या कहीये छीये, एक हेय अ- 
थवा बे होय अथवा नवसे पिता हय, हमे गभना जीवने उपजा 
ठेकाण क्ीये ये, ख्ीनी जपणी कखे पुत्र होय, डाभी खे दी- 
करी होय ए वे कुखनी मध्य भागने विषे नपुषक होय. हवे ते ग- 
मैनी स्थिति कये छीये, मलुष्य गर्भमां रहेतो बार वर्ष रहे एथी 
अधिज्खं न रहे कदापि कोई अधिद्ं रेतो छोड होय पण जीव न 
होय, कदापि नवो जीव ते छोडभां आर्वीने उपने तो छोड पद्व 
याय. तिच गर्भां रदेतो उत्कृष्टो आट वपे रह, हवे गर्भने अहा- 
रनी विधि क्ीये छीये. जे जे गर्भने विषे उपने ते प्रथम समे अहार 
छे ते अहार शं करे ? मातायं रधिर पितातुं बीयं ते प्रत्ये अहार 
करे तो अपवित्र अश्रुची दृगंछनीय एषो अहार करेछेतेष।र 
पी तेन शरीर बि. यावत्‌ छ ए पर्यापषि पुरी करे. एम ` करतां 
सात दिवत्त थाय स्यारे पाणीना परपोश नेबो थाय, ते बार पी 
मलुष्यपणं बाप, ते वार पछी आंबानी गोदी सरखो बंधाय, ते 
बार पछी प्रथम महिनो पुरो थये ए गभ एक फरखणे उणो एक 
परनो याय, सोर मासान एक करण कीये चार करखणे एक 
पर कहे. चथा बीजे महिनि ते पेसी कटण थाय ते षार पदी 
रने मासे माताने दोहला उपजे, गभे सारो हायतो पारा सारा 


४१४ तत्वपराद्मर 


आमिल थाय, अथवा गर्भनो जीव मरणे हेय तो माग माग 
अभिखाख थाय, -तथा चोय मास माताना अंगनो वधारो थाव, 
तथा पंचमे माते णंच अंग धाय हाय २तथा पमार तथा मस्व 
१९ पांच अंग थाय, छे मासे रुधिरनो संग्रह थाय, तथा सातमे 
मासे सातसं नादी वधाय; तथा पांच पेषी वधाय, तथा नर 
धमणी अने नामीथायः, तथा नबाणुखाख रोपराय परगट, तया राप 
अषार ग्रह थाय, अने स्पे समे परिणपे, घरी बीजा केप्त दी 
मुछविनाना क्या, स शरीर मषटने साडीनणकोडी रोमरायय, 
आमे प्रपते स्वरे अगोषांग सपूणहोय हवे गभनेविषे न 
उपन्यो तेने र्रानित्य वदीनित्य सेखम वर्खा प्रमुखकाडि. न 
होय एटडे ते जीव गभेमां रद्यो थको आहार केरे ते आहार इद्र 
नी पुष्टीकरे, हाड तथा मेज तथा केस भमुखनी इद्धि करे, हे ने 
गर्भमा रलो थको आहार करे ते सर्व शरीरि करे अने सै शरीरि 
पारणमावे, अने वा्व।र आहार करे ने स्वै शरीरे उश्वास निशा- 
सछेतेपण वार्वारञेःते आहार क्यं थकीलेके{ मातानी 
नाभीनी ने एतरनी नाभीनी रस्हरणी जे नादी ते माताप्ताये 
सटप्रज छे, ते पु्रना जीवने स्पष्टछेते कारणमा आदारफरे 
तेथी आहार परिणमे त्था एक बीजी नाडी भृजना 
रीर सट्यपगे ॐ, तेमाताना श्रीरने स्पष्टछे, ते कारण 
की शरीर पृष्ट थाय, तेयक्ी घणी पुष्टी थाय तथा स्यवहारनय 
ने मते तो जीव समये समये आहार छे ठे तथा माता आहार ठे 
तो मर्भनो जीव पण आहार छे. हवे गर्भेमां मा्तानां अग केटशं 
तथा पितानां अंग केव्छां ते किये चये. पिततानां १ अगे) 
अस्थी १९ अस्थी माढी मीजे। २ केशरोम प्रञुख 3, तथा मतानां 
अंग रे, मांस १ खोदी २ अने कपाठनो मांहेलो मेनो र, हवे 


तत्वतारोहार. -४ १५९ 


जीव कदापि गर्भ॑मा्थजि चवे तो नरनरकादिक चारे गातमां अद 
उपने. हवे ते गमां रशनोथको जीद माताजो सूते तो पेति सवे, 
माता जागे तो पोते जगे, माता सुखणी ए सुखीयो, माता दूखणी 
ए दख, एषी रीति गर्भमां रह्मोथको जीवर अघ्ुची अपवित्रमां 
दख परवक्षपणालुं भोगरतो क्रो रहे. एले स्थानक महा मरपृत्रचुं 
भरं तेपां वसरं पडे, एवी रोते नव महीना गने रिषे रहे. शने 
पव माताना रुधिरं बर थोड होय अने पिताना बार्य॑तुं षर णुं 
होय तों गर्भं पुरुष वेदे थाय, जो मातानां रूषितं बर षश हाय 
ने पिताना बीं बल योडं होय तो सीबेद्‌ वधाय; जो रुधिर तथा 
वीर्यं बर समभागे होय तो नपुश्चक वेद वपि, तेमां कोई जन्प- 
काटने रपि मस्तके करी अवे, कोइने पेहेलां पग अत्रे अथवा 
कोर तिर अवि. ए सर्वे पुन्य पापनां फल छे. ए स्र जो पोतानी 
पव॑नी अबस्था जो संभरि तो फोडनी दुगंच्छन करे, केम 
ए गभैवास नरकनी ऊुंभीपाक सरसो, अने ते कोई जीव 
पूवं अव्रस्था यटीने जुवानीना मदमां छाक्या क्का अश्ुचीनी 
दुगेच्छना पणी करे छ, ते अज्ञान छे अथवा शरीरने विषेने 
छे ते कहियेखिय, 

अरःद्पांसटीभो परीष्कंडकनमि सधीनी ठे, तथा बार पसि- 
लीभो कटक वेपासानी छे, चार भांग प्रपाण ग्रिवा छे, चार 
परनी जीम्‌ छे, बे पलनां नेत्र छे, चार्‌ परोत परस्तक छ, सात 
आगलनी निन्दा छ, आठ प्रयु हृदय छे पचीसं परत काटल 
छे, वे अतस क्षा छेते मध्ये १सृक््म ने १ स्थूल, स्थूखने 
वदीनिततुं स्थानक कदियेः ने सूप ने उघुनिततुं स्थानक किये. 
वीते शरीरमा बे परिणमगरानां बे स्थानक छे, एक दक्षग तथा 
एक्वाम, दक्षणने पासे परिणमे तो दुम्खतु कारण, वामपा प्रि. 
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णमे ¡ खखलचुं कारण, एकसोने साट संधि छे, एकपोनि पित्तेतिर 
ममनां थानकखतेठेकणे खेत प्रे, त्रणत्तं हाहनी पाटा 
छनन नादी छे, सासे सारी ठे, पचते मांसनी पेसी छे, नव - 
धमणां नाडा छ, नवाणं लाख रोमराय छे, मस्तक दाठी भूख 
विन। सवे मल सवे शररिनी साडीत्रणक्रोड रोमराय छ, एक 
सनेसाठ नादी नामि थकरी उची चे छे, ते मस्तकना 
वधनी छे, तेने रसरणी फदीये, मस्तके रस पहोचादे, ए रसहरणी 
नाडीनो जेटखो उपथरात थाय ष्टी रोगनी प्राप्ति गणी, 
आंख तथा नक्र तथा कान तथा जीम एना वने हणे, रोग 
थाय पिडा वरे, ए सर्वे उध्वे नानां फर जाणनां तथा वटी एक 
सोने साट नाडी नाभि थकीजे उदी ते अधोगापिनी करेतां नी- 
ची चाधीते पगने तथ्ियि व॑घाणी ॐ, ते नाईीने उपघाति थायतों 
एटखा रोग प्रगट थाय, ने्नो तथा ज॑घानो तथा मस्तकनो तथा 
आदोश्ीक्षी यावद्‌ अंध धाय, त्यां छुधी पण ए रोग एना जाणवा, 
तथा एकपोने सार नादी नामे थक्री जे उषडी ते तिच्छि गतीए 
चाटी, ते हाथनां आगां सुधी पाची, तेना उपघाते करी जे 
रोग थायते फहीये खयि ते पासे वेदना थायः तथा पेटनी दना, 
तथा मुखनी वेदना, ए सर्च एनी रसहरणीना यान थक्री उपने, 
तथा एकसोने साठ नाई! नाभि थी जे उपनी अधां गामिनी 
कहेतां युजस्थरानक सुधी पं ची, तेने उपघात थकी ने रोग उपज 
ते कर्ये छियि. लघुनित वडीनित तथा बायु तथा करमिया परततं 
अथया खघुनित वडीनितवुं थमं थाय, तथा वायु रंघाय) तथा 
हरस विकार पांडरोग इत्यादिक कथाला रग ए रसदहरणाना घत । 
थक्ी थाय छे. तथा परचवीश्च नादी नामि थक्री उपना ते सर्खः 
भने उधसावारी ठे, उपयातथी सदलेखप यायः तथा पच्चद 
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नाडी पित्तनी धरनारी के, उपघात थक्ती पितनो रोग थाय. तथा 
ददा नादी वीर्यनी धरनारी ॐ, इत्यादिक पुरुपने सातसं नादी 
तेनी रसहरणी जे नाश्च तेने उपघात न दोय तो सदाय धररने 
सुख रहे, अने ते रस द्रणी नाडीने कां उपघात थयो दोय तो 
तेते परकारनो रोग थाय तथा चीश नाडी ओखी होय पर्छ छते- 
नेदीतिर होय ते खनि नाणी. नेपुश्चकने उसेनेएश्षी नादी दोय, 


वे शरीरमा धातु भरषुखवुं भमाण के ते कदीप्‌ छपे, शरीर 
मध्ये रुधिरनो एक हाड दोय अने मांप्तनो अडधो दाडो होय, 
अने माथानो भेजो एक पायो होय, रषुनित एक दाडे दोय, 
वदीनीत एफ पायो होय, पित्तनो एक क्व होय, कफनो एक 
फट होय, सेखमनो एक कठव होय, वीयेनो अडध करव होय, 
ए प्रमाणे बरावर शरीरां सवे वस्तु रहै, त्यां उषी शरीरमां रो- ` 
गादिफ न थाय, अधिक न्यून थाय ते बारे रोगनी उत्पत्ति थाय, 
तथा पुरुषने प्च कोठा शरीरमां होय, सीने छ कोड होय एट्रे 
एक फोटो गभे परवानो अधिक होय, पुर्दाने नव द्वार सदाय वे 
ॐ, सीने वार द्वार वदे छे, तेनां नाम कान २, च्रू २, वडीनित 
१, नासीका २; मुख \, रशुनीत ?, ए पुरुपने नव द्वार जाणा; 
सीने ए थकीत्रण द्वार अधिक तेनां नाम, स्तन २, भरसवयोनी 
१, ए चरण अधिक होय ए रीति दारं द्वार सीने बे. ते सदाय पु. 
रुष सीने वह्यांन करे छ तथा न पुरने पांचतं पेसी मांसनी कष्ट 
छे ते मर्येथी त्रीस ओखी खीने रोय, तथा नपुंशषक्मने वीसवधारे 
होप, प्के मसुष्यना क्षरीरने विपे मासि मेखादीकजे भरेयं छ, ते 
महा अपवित्र छे, केमके माह पर ठे, रघुनीत बहीसीत मरमुख भ्य 
छ, महा दुगंखातं स्थानक छे प्रे एवं अद्युचिवुं स्थानक, आ शरीर 
अपृविजनो कोथुरो ते तु जाणतो नथी अने जुवानीना मदमां खक्यो 
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थको चदन अन्तर छुसम चरूरण भमुख पोताना शरीरे पिठेपन 
परयुख परग भर्यो रढे ने काकोनी दुगंछना धणी करेछेते तने 
आग कर्मं घणा भोगववां पशे, मटे पूर्वना ने केला वे ग 
तथा शरीर प्रथ्ुखना ते संभारसीने दूगंछ्ना केोद्नी करवी नष, 
अने आत्मा साये एवो विचार करवो.दे चेतन ¡ए पुद्गछनो समाव 
सडण पणं विध्वसण छे, एना वरणने तेथा रसफरसने पष्टवानो 
स्वमा रघ्लो ॐ, एना परयोयनी एज स्थिति छ, पटे त पुदपरना 
धपमिमां भरवेशच करीश नहि तं तारा आसिक धर्मन विषे पवेश कर; 
तारा धर्मने षरि करी अष्रुची अपवित्र छे नही) तं तो सदाय 
पवि ठे मटि पाताना ज्ञान दन चारिज्रना उपयोगने मूक्वुं नदीं 
एवी छी अष्ठुची भावना भवि, 


ह्ये सातमी आश्रवभावना फहीये छीये, इवे ते आश्रव केव! 
करे आश्रवरूषी एक सरावर छ टले कायारूप सरोवर नाणु ते 
मध्ये ईद तथा मनरूप मच्छकृच्छ रमी रहा छे, तथा विषयना 
करार ल्या घणा थर्‌ रह्मा छ, पापरूपी पाणी मरे छ, ते काया- 
रूप आश्रव सरोवर छ, तेने पांच गढनाखं छे, पे पांच गडनाखानां 
नाम जीवर्हिसा ९, जटं वोज्ुं २, वारी ३, मेथुन ४, परिग्रह ९, 
ह्वे ते मध्ये प्रथम ने जीविता ने त्रप्त तथा स्थावर जीवनी हिसा 
ते धर्मं निपित्ते अथवा सेपसार निमिते करव तेने हिसाश्रव कये. 
अश्यां कोई केशे के धं निमित्ते काह रिसा थाय ते कई पापां 
गरणी नथी तेने कश्य के परश्च व्याकरण पुत्रने किष, धनिमितते जे 
हिसा करे तेने महा मंदबुदधि याने महद परिणामी क्या ठे तथा 
दक्षवेकालिक सूरन विपे जयणा ए धर्म क्यो ठे, इत्यारिक सर्वे 
सूने विषे लयणा विना धर्म॑ थाय नहि अने ने धमाधम करी 
ने धम्म वेके ॐ, ने जीव्हिषा करे ॐ, ते जीव शराज्ञ नोता 
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महा मादी गतिना छे, अने बहु संसारी दीढमां अवे छे, अने 
अनत संसार ते रखडक्षे, एवां परमालमानां वचन छ, तथा जे धन 
ना सामि थक्षाने पुना भतिषटटा स्नात्र व्रत पचखाण करावे छ, तथा 
तेनो उपदेश्च करेछे, तँ सवे पत्थरना नाव सरखा नाणवा, तेपां ते 
बुरे छे ने बीजाने बटे छे, ए विचारा अह्नान जीव पेट मरवावास्त 
धप तथा पराप तथा आश्रव संवरनी करी ओरखाण राखता नयी 
उने कदापि कोडये वेशा बाचेलां छे ते तेने पोताना स्वाय आग- 
छ कांड सुज पडती नथी) तथा पेति पण बडे ने आगरननि पण 
बुडाडे छे, एवं श्री परमात्मायं वचनचछे मि ज्यां ज्यां जीवनी दिता 
त्यां त्यां सष ठेकागे आश्चवन किये. श्रा मारे फे भगर्वते अव्रत 
वार कट्यां छे तेमां छए कायुं अव्रत हिंसाज ॐ, त्यां काइ एवं नयी 
कहं के धर्मं कारण रिसा करे ते पापमां न गणतरी, ने कोई जाणीने 
सपर खाश्न, तेने पण स्चेर चडशे, ने अजाणे खाशे तेने पण भेर चदश 
मटे ससार अर्थे अथवा धर्म अर्थं जेधणी हिंसा रशे तेने मरह आकरां 
क बेधा. याषत्‌ नकदिक गतिने विपे जक्ष. एदुकोई जीवने कहु नयी 
के तुं मने मारीने तारं संसारत्ं कारज साध, अथवा धर्मत कार- 
ज साधव तो कोई कटैतं नथी, सर्वे जीव जीवतु वड, मे 
हि चेतन { सवेया पकारे जस अथवा थावर नीबनी हिसा न करवी. 
ते हिंसा नाहि करे ते धणी आरमानो चुखी थशेने ने दहि करश्च 
तेनो आसा दुःखी थे, नेम गोनास दुःखी थयो तेप वीना पण 
दुःखी यशे ए वात विपाकयकी जाणजो. तथा ब्रीजो आश्रवने 
मृषा न वोचं केटरापएक एं कहे ठे के धमे अर्थे जदं बोखीये ते 
तँ पाप नथी ते पण चचन मिथ्या छे. परमास्ाना मार्गने विषे 
यथाथ वचनं बोख्रं. हवे ते भावने विपे शयं भिचारवु, अहो चेतन ! 
आ ननां जेरछां कतव्य छे ए सरवे असत्य ठे, नद्थकी नेने 
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कारन नीपजे छ तेने तु पोतातुं करीने जणे 8, अया र्त 
खाभ खोट मानेऊ,षए स्व मिथ्याछेश्षा मदि के पुद्रखना फतै- 
व्यमां कोई कारे आसमाने नफो होयज नि, ए आत्मान तो अब. 
यण कतौ छे, तथा श्रीजो आश्रव जे चोरी ए परस्तु जे तेना 
स्वामीना दीधा विनानेचखेवीते स्व चोरी 3, मारे ते आत्मने 
कार खपमां आवत्ती नथी धनधान्यादिक ने चोरीने तु भगु क्श 
ते अहिं पड रहेशे अने कर्मं ॒वांधौश्च ते तारे भोगकरं पडे, 
तथा चोथो आश्रव ने अब्रह्मचये एटछे स्वी आदिक्तुं सेवन ते 
वि्ंवना ॐ, अने स्रीनी संगतथकी अर्न॑ता जीव आगे इवेला छे मे 
तेने सीथकी सदाय अच्युं रद्धं. तथा प्राचमो आश्रव ने पहा ज- 
रंभ जे परिग्रह ते पापल युखज तथा सर्वं आश्रवं सुर तथा सरव 
दुःखनो दातार एव जे आरंभ परि्यकी सदाय अर्श रु, 
उति पण ते आरंभ परिग्रह आपणी हारे आवे नहि एथकी आपणे 
अनेताभव्‌ रखडनु पडे पटे ए पांचे आश्चवर तेयकी सदाय वेगरो 
रहे, नहि तो एन तने संस्ारमां अन॑तामव जन्मपरण करावशे तथा 
वीजे प्रकरि अढार पाप स्यानक ते पण आश्रवज ॐ) तेथकी पग 
सदाय वेगं रदवं तेनां नाम हिसादिक ९ पूर्वे कयां ते तथा क्रोध 
छो पटले क्रोध छेते पण आभ्रष रूपज ॐ. ने वखत जीव कर- 
धने विपे आवी जाय छ ते चखत कि ृत्यादत्य विचारतो नर्थ। 
तथा मान ते पण जीव अभिमाननो खीधोथको न करवानां कारन 
क्रे तथ( माया कपटनो भरेखो नीव शं नकरे ते ! सर्वँ कारन सेब 
तेनो कोई विष्वा पणन करे तथा डोभ तेतो सर्वयकी महा 
निष्ट 3. खोभी माणन कोई सगु हेत कोई हीय नहि अने 
न करवाना कारजते सत्र ए छोभी माणस करे पाते दुःखी याय 
ने वीजानि पण दुःखी करे तथा राग ते स्नेहनो रीधोयको को 
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घचन बोखवानो पण विचार न होय तथा फोई्‌ काम करवानो पण 
विचार न होय, कोडनी छाज श्रम पण न रहे, ए राग सोनानी 
वेदी सरखो छे तथा द्वेष तें द्ेषनो भरयोथको पोतासुं कारज पण 
-वगाडे ने सामानु कारन पण वगा. केवो के रोढानी वेदी जेवो 
छे, तथा कटश जे सामा साये उभो करवो अने संतापथी घडी 
एक छेटे लपे नहि, पोते कठेशमां भर्या रहे ने सामाने क्य उ- 
पजावे तथा अभ्पाख्यान एटङे पराई खोटी वातो जाणी अनाणी 
करवी तथा खोगं आर कोडने माये देवाँ. 

ह्वे पेरुन्य केदेतां पराई चाडीओ खावीं अथवा कोइणएदैतु 
जाणीने मर्भनी वात आपणने कटी हेय ते भरसिद्ध करवी तथा 
कोईनी मर्मनी वात जाण्यामां आवी दोय तो फजेतो फरबो. तया 
पर परिवाद केदेतां परना अवर्णवाद चोख्वा; कोना गुण ग्रहण 
करवापां समने नही ज्यां त्यां सर्वेना अवयुण ग्रहण करवामां स- 
मजे. प॑द्रमं पापस्थान रचअरत पएरे घुख आत्रे थके शाता वेद्वी 
एरर पोताना सुखमां मगन थई्‌ गयो पारं दुःख जाणे नदी. दुभ 
आबे थके हायवराय घणो करे संता राखे नदी. तथा सत्तर 
भाया मोस केदेतां ने कपट सहित जुं बच्छ. जेम आगे तो विष 
हतँ अने उडी तेने वधाय एटडे तेना व्रेरयं यँ कठेवं तेप पेदे 
जटं वोच्छुं ते तो माहा पापछेने वी द॑भ सहित बौखरं एटछे 
तेना पाप्मा छे कट्वु? तया अगारं पिथ्या सल्य ए अढार पाप 
स्थान की हे चेतन सदाय वेगलो रह. ए यकीन स्मै पापनी करि 
याखोठेने पापनी व्यासी एप्रछातिना उपर रंजनना करवा 
वाछा ए अढार पाप स्थानकजचछेने ए अढार पाप स्यानकन्यां 
सुधी माहेयी गयां नधी त्यां घुधी जीवने संप्तार थीरभावन छ 
त्यां सधी ससार घटथो नथी ए वात निध्रेज छ. तथाते अहर 
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पापस्थानमां सत्तर पापस्यान थोडा संसारना धणी छ अने एक 
मिथ्या पाप स्थानक अनेत ससारनो धणी छे मटे ए नार्णनेहे 
चेतन ए यक तुं सदाय अलगो रहे तथा पाच इ्रीना आश्रवे ते 
पण तजा, श्रोत ईद्रीना ३ वीपयचछेतेपणतजत्रानो नही त. 
जिये ता ए क्षी नदनुं पोपण थश्च ने आत्मात्र घात थते तेम पंच 
इद्रना विषय समजवा. जेम भ्रात इद्रीना परवशपणाथीं मृगनो जीव 
जाय छे तथा चश्ु हृ्रीना परवक्षपगाथकी पतेगीओआनो भाण नायछे 
तथा रस इद्रीना परवक्षपणाथकी माछानां प्राण नाये तथाघ्राण 
इ्रीना- परवङशपणाथी भपराने जव नायर तथा फरस इना 
विषय थकी गजनो नाज्च थाय. एपांच डु मध्ये अकेकी इरी 
जनी वडा नथी तेन! जीव भायचछेतो जेनी पावे द्री पराफ़्टी हेय 
ते तो सुख कयां थकी देखे मटे हे चेतन ए पांच इद्रीरूपने ससा. 
रना दूत तेने इ क्षीश तो ए तने सुख केप आववा देशे ने तने 
संसारमां रोखवशे मरे तुं ए पांचे दूतने पकटीने केद्‌ कर पएरे 
त॑ सुखीयो थश्श, इत्यादिक जे जे कारण यक्षी आभ्रवतुं आक 
थायछेतेते कारणनेतु द॑ध कर नेष तारो आत्मा भारं न थाय 
अनेजोतं आश्रवे व॑ध नदीक्रे ता तारा आसनि तरानी 
वखत कोई काछे नथी मटि आश्रव वंध करी एषी मावना माव्वा 
तथा आठमी जे सेवर भावना रटे पुर्व सातमी आश्रव 
भावनाने विषे ने आधिकार कललो तेने रंधवानो विचार तेन 
संवर कि तथा मन वचन कायाना जोग संवरषा ते सर्वे व्यव 
हार संवर छ तथा जे परमभावनो याग अने स्वभावे विपे रमण करं 
पटे ज्ञानदर्बन चारिजिमां रमण कशं तेने संबर रि ॥ तथा 
नवमी निर्जरा भावना एट्टे धर्मध्यान श ध्यानवुं ध्यु तथा र 
पाते ङगिरा दोषतुं मायञित खेदुं तथा विनयेयाव्च गुरादि- 


१1 
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कनी करव इत्यादिक भावना भागवी तेने नजरा तत्व किये ॥ 
दकषमी खोकस्वरूप भावना छोक केदेतां चोदराज छोक तेनो आ- 
कार्‌ कयि चि पुरुष आकार केता परप वे पग पहोटा करीने 
उभो रहे, हाथ वे कमरे अवि तेवा आकारे टोक्र छे तथा वौने भर- 
कारे वोणा आकार किये, त कनां जेष सती वोवाने उभी रहे 
अने मासरण उपर लावा अहक ॐ ते चखत नेषो एनो आकारं 
होय ते आकारे लोक छ तथा जने प्रकारे एक सरावटं निचे उषु 
चाद्ीये ते उपर सरार संपुट फरीने उपर भकीये पण नीचं 
काक मोट युकी एने उपरनां वे सरलां ने नाहार्ना युकीएते 
आकारे छेक छे, ते रोकना त्रण भेद छे उध्वं तथा अधो तथा 
तिरो छोक ॐ ते जे पुरपाफारने विपे जे नाभिनी जग्याथकी नीचं 
तेने अधोलोक कषये ते सात राजथी काक स्वाघ्युं ठे, तथा सात 
राज माठेरो नामियकी उपरनो भाग ऊ तेने उर््वलोक कदिये, तथा 
ने नाभिनी नग्ानो भागलेतेने तिर्छलेक करिये. इरे ते जणे 
रोकं किंचीत्‌ स्वर्प देखाव्यि छि अधोरोकने चि सात 
एथ्थी ठेते पध्ये पेटी पृथ्वी रत्नप्रभा एवे नमि ठेतेनो एक 
राखने एंसीदजार जोजननो पिंड छेते मेर पथैतनी संयुतखा 
एथ्वीना भागयकी गणवो. हवे जे एकार रएंप्रीहजार नजोजननो 
पिंड छे ते मध्ये एकदनार जोजन निचे युकीये ने एकष्टनार नोजन 
उप्र सकीये तेना मध्यमां एकाखने अटेोतेरदजार जोजननो पड 
र्यी ते महि तेर माग क्ये तेमां ते नर्वना पाडा उ तेना चच- 
छा आंतरा अगीयार राते मध्ये दश आत्तरामां सवनपत्तिनी 
दश निकाघोञेने एकं आरु खालील तथा हनार नोजनने 
उपरत रदं ते मध्ये सो जोजन उपर युकीए तथा सो जोजन हे- 
उ धुकीएु एटले आसं जोजन रधु ते मध्ये आढ व्वतरनी नि- 
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काया छ तथा -उपरना सो जोजनमांथी दश्च जोनन उपर पकीरए 
तथा दश जाजन नच युकोए मध्यना एंसी जोजनमां आठ जातना 
वाण व्यैतरनो रेदेवाप्त छे ते भुबनपति तथा व्य॑तरने रत्नमय ज- 
ग्याओ छेहवेने नकं रत्नप्रभा तेनात्रण भाग करीएु ते मध्ये 
मथमनो भाग रसनो देते रत्नना भागनी मदहिरी कोर सोल 
कंड रत्नना सोल जनातना छे वीना मागोभां रतना भाग नयी, 
तथा तेर पांडे थने जस रख नर्कावास छेते नक एथििने 
निचे व्रण वरयां 8 एक धनोदधौ १ पनवां २ तनवा १ 
ए चरण वरीयान आरे करीनेषए एथिि रही छे तेनी 
निचे एक रान आक्राश छे त्यां गये थके वीजी नरकं एथ अवि 
तेने विषे अगीयार पायहा छे ते पृथ्वि ककरा सरखी जाणषीः 
त्यां थका एक राज गये धफे जीजी एशि वाद्ुक प्रभा एवे नाप 
अके तेने विषे नव पाथडाकेते पृथी केसरखीषेव्यांयकीषए 
क राज चोथी पथ्वी पंकमरभा एव नामे अवि स्यां सात पाडा के 
ते थि वैक केेतां काद जेवरी ठे स्यां यकी एक राज पाचपरी 
एधि धुमप्रभा एषे नामे अवरे त्यां पांच पायडाछेनेतेधुवादा 
सग्खी एथिषे त्यां की एकरानख्ठी एथि तपपरभा नपि 
अते तम केहतां अधकाररूप ठे स्यां एकज पाथडो ठे, स्थां थरा 
एकर राज षा्षेरी सातमी पृथिवि तमतमा एषे नामे अवि, त्यां अंप- 
कार अत्थत घणाज तद्खूय छे त्यां एकज पाथटो ऊ ते मध्य पांच 
नरकावास छे तेनां नाम कधि चिकार १ यदकालर्रोटुर 
महारो ४ अपेठाण ९ काछादीक चार पाडा चार दिसीने रिष 

ते असंख्याता जोजन ना ऊ ने अपेढाण नामे नरकावाप्त मध्यो 
एक छाख जोजन छवि पोलो ॐ तेनी वेदना घणा आकरा 
डे त्याथकी एक राज गये थङे अरोक आवे, ह्रे ते साते पृथु 
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गेहोख्पणं कटीये छीये पेदेी पृथ्वी एकर राज रछा पेश णे 
बीजी नरक पृथ्वी वे राज छवी पोहोरी छे बीजीनप्क. पृथी 
रण. राज छांबी पोषोरी छे तेप एक राज चधते वधते छी छ राज, 
ते यकी सातमी नरक पृथ्वी सातरान रबी पष्ेटी रेषे ते 
साते नरकनी बेदनानुं स्वरूप करहीये रये परथमनी तरण नरकने 
विषे परमाधामी कृत बेदना छे तथा खेत्रपरेदना पण छे. तथा चोथी 
पचमी बे नरकने विषे माहोमाहे वैकीय शरीर करीने रदी मरे छे 
ए$एकने वेदना करे. तथा खेनवेदना पणे, तथा छी सातभी बे 
नरकने विषे खेभ्रवेदना एकङाज ऊ परंतु पेदेरी नरकने पिषे अ. 
नेती बेदना छ तेथशी बीजी नरकने विषे अनंत गणी वेदना छे एम 
अनुक्रम एक एकथकी अनैत गणी चधतती वेदना जावत छी कर 
तां सातमी नरक पुथ्वीने विषे अनत गणी बेदना छे तथा ते स्ते 
नरक मांह महा अंधकार छे यां कोह चंद्रमा सूरज पपरुख अन- 
बाहु करता छे नदी, 


श्विष्यवाक्य--ज्यारे सति नरक पृभ्वमां अंधार कषु स्यरि 
शबनपति उ्पंतरमां पण अंधार उ ! 


शुरुवाक्थ--भूवनपती व्यैतरने विपे रेश्वाना ने रदेबास ते 
सर्वे रतनमय छे तेथी माहा उद्योततकारी छे त्यां कारि अकार छे 
नही अने तेना रहेवासषनाजे भुवन ते जंब दीप जेवट। छे जात्रत 
अटी द्रौप जेवहा छे ते महा उ्रोत्तमय छे घर्णा मर्या माहा 
तेजने पुज भुके छे इत्यादिकः एनो विस्तार जीवामिग्‌ 
ङी जाणजो, 


किष्यवाक्यः--के स्वामि आंतरे आतिरे भुवनपाकने रिषि 
महा उ्ोत महाघख छे तो नक्रना पाथा नेत्रे अंधार ते 
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महा दुखनते श्चं १ ते पण पृथ्वि तो रलनी 8 अथवा सोर कटं 
रत्नना पूर्वेतमे क्या छे, । | 
ग॒रुवाक्यः-हे भद्र जे देवनां जे रहेवासना जें उद्योत्‌ तथा 
सख ते सवे पुन्यना जोौरथी भोगवे छ तथा नकंवारने अंधकार 
तथा दुल ते सरम पापना जोरथी छे नेम कोई एक धरने विषे ष्ट 
उपर वेना उपर एम अनेक छोक पत्ते ठेते सर्वेने घुख दुख रो 
पोताना पुन्य पापना उदे प्रमाणे मरे ठे तथा जणनीने क्षोभ 
ते पण पुन्य पाप भरमागे ॐ, तथाते ने कदं जे र्ननी पृथित्था 
रत्नना इड तें एभ ऊ के ज्यां नरिथानो र्देवासछे त्यां तोच 
पर खर एधत समज्यामां अवि छे पटे त्मां उधोतत नथीतेनोषि- 
स्तार पन्नवणा तथा जीवाभिगप .यकी नाणजो इवे ति लोकनो 
अधिक्रार कटीये छीये लां पथम जबुद्रीप एक राख जोजन संबो 
पोलो छेते सवै दीप समुद्र एने वीटीनेरद्याछेतेना मध्यभा- 
गने विषे मेर पर्थत ऊ, ते एक राख जोजननो उचो छे दश्रहनार 
जोजन संबो पहोको ठे, तेनी पुष पथमे मक्षविदेदनी सोर परक 
विनय ऊ, बे पीने बरीच विजय छे, देवजर उत्तरङ्र अदे दे- 
इते छ कषतर जुगीयानां ऊ तथा भरत अरतरतकेत्र ठेते कर्मभू 
मिनां ॐ ते स्व उत्तर दक्षिणे 2, ने सवै कत्र थी मेर उत्तर दि- 
नामां उ तथा छप्पन अंतर द्वीप छे ते स्व दीपने फरती जगति 
छे तथा जंबुदरीपने जगतिनो कोट ऊ तेने चार॑दरवाजा छे तथा 
उत्तरकुरने विवे ुद्॑न नामा जड इतत >. इ्ादिक विचार 
सर्व जंुद्रीप पचत थकी जाणवो. तेने फरतो वण समुर जाणवो, 
त वे लाल नोनननो जाणबो तेमां पता कसा @) ते मधय 
यदी पाणौ उच्छ 3 तेनी भरतीभोट थाय ॐ, ते पाणी खारं 
तेने पण फरती जगति ठे तेनी परथी सोक कस लोनन भरटिरी 
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.ॐ, तेने फरतो धातकौ खंड ठ, तेने विषे जंबुद्रीप करतां वमरणा 
षे तथा बपरणी रीत सवे जाणवी. एटशो विशेषे ्याना वेये 
मेर चोरासौ हजार जोजन उचा ॐ, तथा बे इकार पवेत ठे 
तथा धावद हृत ॐ तथा फरती जगति ठे, बाकी स्वे जंबुदरीपः 
नी रीति नाणु, ते द्वीप चार छात जोजन पोहोखो ठे तेनी परषी 
एकताखीस राख जोजन ब्राङ्गेरी छे, तेने फरतो कारोदधी नामे 
समुद्र छेतेतु पाणी कल वर्णे छे, ने पाणी सरं पणी मीदेखेः 
तेने पण फरती नगति छे, अ!उङाख जोजन पोदयेरो चे तेनीं 
परधी एकाथ लाख जोजन श्ञक्वेरी ऊ, तेने फरतो पुखरवर नामा 
दीप छे तेना मध्य भागने विपे मानुषोत्तर्‌ पर्वत बटायाकारे पडो 
छे तेनी माेरीकोरे अधो जे द्वीप ते मध्ये सनं धातकी खंडनी 
पेरे समजी खु, प्रतु खेतर धातकी खेडना केरतां ए वमणो मोरो 
छे, ए अदी द्रपनी माहिरीकोरे मदुष्यनो रेहेवास छ तथा परचष्यसुं 
जन्भ मरण पण ए अदी द्रीपनी मिीकोरे ठे, तथा तीर्थकर के 
वी गणधर आचारज उपाध्याय साधु ते धमेदेवता तथा देवाधी 
देव ते अरी द्रीपनी महेरीकोरेन ऊ, तथा अदी द्रैपनी वाहारनी 
कोरे देवता तिैचना रहवाप्ष छेते एक एक दीप यकरी सथर व 
मरणो एम अनुक्रम अस्तरूपात्ता दीप सुद्र यक्ता थका छेष्टो स्वयं 
भूरमण नामा द्वीप अविते पा राज पोहोरोले ते क्री स्व्॑भू- 
रमणनामा समुद्र॒ बमणो पोदाखी 2, टे अडधा रानां छे, 
तथा अदी दीपने षिेने चेद्रमा सूर्यग्रह नक्षत्र तारा सदाय फ्था 
करे ठ तेधी दिवस राभिनु मान धाय >तेथी समय खेतर कहीये 
छीये तथा अदी द्वीप वादार जे चंद्रमा सूरन ग्रह नक्षत्र तारा 
ते सर्वं स्थीरभाव ॐ, ज्यां सूरन छे लां सदाय दिव रे >, च॑ 
रभा ॐ त्यां सदाय रात रहे ठे, तथा चैद्रमा सूरज पचाप्त हजार 
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जननं आतरः रहे ॐ परे शरेणी वैष रदे @-एम अर्संसयाहा 
दीप सथुद्रसं जाणवु. 
किष्यवाक्य--सखमीं ते अख्याता केटडा हश. 
गर्वाक्य--अढीसागरोपमना नेया समय तेव्छो ए दीष 
समुद्र-ॐ तेनो विस्तार अधिक्रार जीवाभिगम यकी जाणनो, एष्ठे 
तिश छोकनो अधिकार कयो. हवे उध्व राकनी कर्टीयेखीये, दयां 
पदं देवरोक ` इधमनामा ठे, त्यां पत्री राख वमान छ सर 
रतनमय ॐ, ते थी उत्तरनी दिशे वरोवर इकषान देवशेक छे तेने 
विषे अगाकश राख वमान 3, तेना ईरँ नाम देषरोकने नामे 
समजी खेतु, सर्वेने विषेते बे देवलोक रुगडीने आकारे छे तेना 
उप्र सनतद्धमारनामा देवलोक दक्षणदिश्चाए छे तेने विषे वारलख 
विमान छे तेने तरि दैवांगनायुं उपजु हेय नरि, तथा आगरना 
देवेखाकमां पण उपजवातुं नथी ते थक्ी उत्तर दक्षणने ` विष 
महदरनाभा देवरोक छे तेने विषे आठ राख विपान @, तेना उपर 
चाभु पांच ब्रह्मदेवरोक छे; तेने विषे आठ लाख विमान छः तेना 
उपर पांच. ्ह्मदेवरोक छे तेने विषे चार टाख विमान छे तथा 
कृष्णरानि त्यां डे, तेने विषे नवरेोकांतिक देवनां नव विमान 
छे, जे तिंथकरनी दिक्षानेसमे उपदेश करवा आवे छे ते दवाना 
रहेवास स्यां छ, ते देवरोक पांच रान छां पहं तेना उपर 
टं छटीरतांग नामा देवलोक छ, तेने विषे पचारटनार्‌ बिमान 
> तेना उपर सातम महाद्चुक्रनामा देवडोक छे तेने विषे चास 
हजार विमान ॐ. तेना उपर आट सहसारनामा देवलोक ठे, तने 
वेषे हजार व्रिमान छे तेना उपर अन॑तनामा - नवं 'दवठाकं द, 
ते थक्षी उन्तरादिसी दसम प्राण॑तनाणा द्वरोक छ, ते वे द््वखक 
मीने चरसे विभान छ, ते वैने देवरोक मीने भराणतनामा एक 
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इद्र ठे, ते उपर आरणनामा देवरोक दक्षिण दिक्षापां छ) ते थक्ी 
उत्तराक्शाने विषे अच्युतनामा वारु देवलोक ठे, ते वे देवलोक 
मीने चरणके विमान छे ते वे देवलोक मरीने अच्युतनामा एक इद्र 
. छ, ए वार देवरोक्ने करप करये ते उपरनाने कस्यातीत करीये, 
तेनो विचार करीयेक्ीये, ते वार देवछोक् उपर नव गवेयकठे 
तेना प्रथम चरण जवेयक पटु बीजं जरै एत्रण परछी 
एकं प्रथम तिक कयि, ते पेखा त्रिकनां एक्सो अभीयार वै 
मान छे तथा वीजात्रिकनां एकसोने सात विपान ॐ, तथा. त्रि- 
लानिकनां सो विप्रान ऊ, ते ्रणेत्निकमटीने नवप्रवेयकर फर्हयि ते 
नव््रैवेयकमीने ६१८ पिपान छे ते उपर पांच अलुतर विमान 
. छे, तेनां नाम निजय, विनत, जयंत, अपराजित, स्वीयं सिदध, 
ते मध्ये षिजयादिक चारपिमान चारदिशचनि ष्पि दे, अने पांच 
सर्वायै सिद्धनामा बिमान टाख जोजन ला पदों मध्यभागमां 
छे, ते बिमाननी धजाथकरी वार जोजन उपर सिद्ध सिरछेते 
मध्यमां आग्जोजन जादी छे, ठे माखीनीं पांख नेवी पातडी छे 
ते सिद्धस्तिखा उपर एक जोजनना तेविश्च भाग यकीन चोवीक्षमा 
भागने विपे सिद्ध परमात्मा छ, ते अरोकने अइनि गद्या ठे आ- 
त्मस्वरूपी छे, अनैत स्रुखमय छे जन्पनरा मरणना फेरा टस्या ठे, 
ज्ञानरूप ज्योतिमय निरेजन निराकार, अरुख अनर्‌ परमात्मा, 
एवा सिद्ध भगवेत त्यां वपे छ तथा पेडा वीजा देषलोकना देव 
तो मलुष्य तिर्थच ण्यी पाणी अने वनस्पातिमां उपज, तथा आपा 
देवरोकना देव मतुष्य तिथचमां उपने, अने तियचना जीव आटा 
देवरो सुधी नाय, ते उपरनादेव मतुष्यगतीमां अवि तथा श्राक्क 
तथा आनिवीका मतिना बारमादेवशोक सधी जाय तथा च्यवहार 
साधु नववेयक सुधी जाय, 
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शिष्यवाक्य--व्यवहार साधु क्पे कह. 

गरुवाक्य--जेने आस्मस्वरूपनी ओरखाण नथी अने ब्य- 
बहारथकी तपक्रिया कषान पले उ ते जीवन हज घुषी सम- 
कित एण प्रगर्युं नथी, ने पिथ्याद्रषटि छेते को मवीले अने 
कोर अमवी ठ, ते सर्वे एवा व्यवहार कषटथशी नवरेवेयक पधी 
जाय पण कार्‌ तेना आत्पातुं कस्याण धाय नहि, ते जीव तो 
अर्नतो कारसंसारमां रखडवाना जाणा, माटे तेने व्यवहार वा- 
रितीया कषये, तथा निश चारित्रीया पांच अलुत्तर विमान तथा 
सिद्ध परण जाय, हषे ते चद्‌ राजरोक उंचपणे छे, ते मध्ये एक 
राज छवा पोटा प चञ्दे राजखुधी तेने चश नादी फदीये, प१- 
` रतु सिद्धसिह्टाए गए थक पिस्ताङीस लख भोजन लवी पहेटी 
छे एन अरप्तनादीने विपेन चतत जीव छे बाकी सवे छोकने विपे 
पाच स्थाव्रर भेेखा ऊ, ते मटे हे चेतन एन कोकने विषे कोई 
आकाश्च पदेश्च त जन्म मरण करयापिना छोरा नथी, 
। शिप्यवाक्य--स् ठोक क्देतां सिदध पण मेगा आत्या तो 

यँ सिद्धना मेगा बीजा जीव छ ! 

` यरुषाक्य-सिद्धना मेगा पांचे स्यावर पक्षम तथा वद्र बाः 
 युक्ाय त्यां छे, ते मध्ये चार स्थावर तो अरसस्थाताछे अने सु- 
क्ष्म वनस्पति ते नीगोदकदीये ते जीव अनंता छ, 

हिष्यवाक्य--ते जीव सिदध कषे्रमां रहय ॐ, तेने कई सिद्धना 
सुखनो भाग आवतो इशे ! अथवा कांई सिद्धना जीवने ए बाधा 

पीड करता इशे ? 

„ गरयाक्य--सिद्धना छखनो भाग एने अवि नही, तेम कार 
ए सिदधना जीवने वाधा पीडा करे नही ययाद््॑त जचद 
अजां छे ते अवार चल काह व अचि अधरे हेय 
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नेही तेप ते अथ कां चंद्रमाना अनत्राखनि बाधा पीड करी 
क्रकृतो नथी, तेम ते जीव रद्यो ठेते आपञापणा कर्मने वश दुख 
पीडामां रदे, ते अधरूप जाणवा तेने सिद्धना घनो भाग क्थां 
थकी हेय तथा सिद्ध जी नीराकार पेोताना स्वरूपरपमणी छे 
तेने ए बाधा पीडा करवा समथ केम थाय ? ते अनव्राररूपचछेहे 
चेतन एवो जे के छाकततेने विपे तु अर्नतकार परिभ्रमण करे 
छे,तो दवेत एव लेक्युं स्ररूप नाणीनि दज तं ए ओकथी अक. 
गो थवा केम इच्छतो नथी, जो तुं समभ्यो हेयता ए रोकथीं 
ठद्‌[शष थने पोताना स्वरूपनी ओरुलाण कर एन तने प्रियकारी 
डे, एथीन तारी सक्ति छे, एवी रोति रोक स्वरूप भाव्रना भावी, 


हये अगीयारमी वोपि देम भावना कठेतां बोध बीजतुं 
पाम, ते घणा सुर्के छे ते काट सर्वं गतिने विपे पापतरं थतु नथी 
ते ठेकाणां चता्ीये छीये. ने पांच स्थावर सूक्ष्म बादरमे तिषेतो 
अव्यक्तपणं छे, तथा विगरेद्रिने विपे पण अव्यक्तव्य नेन छे, 
भने षिषे मन तथा भोत्त द्धी सेननदी तो धेनुं सभि 
अने विचारवुं शा यकी फर १ तया तिर्थैच पचदरीने विपे समृी- 
मतो धे छेन नदी तथा गर्भजने श्ाख्वाखा क्से कै 
समित मृरु अगीयारवरत हेय ते दशे त्यारे केहेता दशे परत 
दारुना समाने विषे तो कांड दीढामां जआवतुं नथी) अने ते जीवने 
तो छेदन भेदन, मारकर ुखतरश्च ताहाडतडको एम दूख सेतांज 
दीन जाय छे, तथा नारकीने विपे ते गुरुनी जागवाई्‌ छे ज नही, 
तो ए जीव धमे श्रां पामे. तथा ए जीव छेदन भेदननां पादा 
आकरां दुख ब॑ठतां यका विचरे छ समय मात्रनुं सुख तो छ नदी 
तो धरं शष थक पामे ! तथां देवगतीने निषे पण चारित्र ध्मैनी 
श्राह पण ना प्रदे तथा शरुत धे हश पण केह देबने हे, 


४६२  तत्वस्तारोद्मार. 


परंतु घणा . देवता -पोताना विषयः सुखमां ज भवहारी जाव ठे 
तथा जे अकम भूमी तथा अतरदवीपना मनुष्ये तो धर्मे न 
नही तथाजे कमे भूमीनां केन एकसो सीत्तेर विनयति 
अकेकी विजेयभां वत्रीस बनीप्त इनार देश छ, ते मध्ये एकत्री 
से हनोर नवतत साडा दवेत्तेर देश्च तो अनार्यं छे तेमां कोई जीव 
ध्म पामे, तेना कदेवाय नही परंतु बहुर्ताएतो नज पपि 
तथा जे सादी पचचीप्र दश्च आर्थं छेः तेमां पण वाधरी भीर 
कोली प्र्ुख जीव अनाय घणा वते ऊ, अने आर्यं जीव तो घणा 
थोडा छे, तेने पण घुगुरुनी जोगवाई घणी मुरके ॐ, शा मादे 
के एध्री उपर पालंह धमं घण भवतं ॐ, अने जिन धर्मं थोडु भर- 
घर्तैः छे ते जिनधर्मने विषे पण पाखंडी भेख धारी घणा दीपे ठे, 
ने आरंभ परिग्रहां इव्या पड्या छ, अने ने वीतराग भाषित 
वस्तु धर्मनी ओख्खाण करावनारा एषा ने घुगुरु ते तो कोक 
दीसे ॐ अदीयां कोक केशे के एकवीस हजार वरस घुधी भगवा- 
नतं धमे चारक्षे ते अमयकी चार्के एवं कहेशे ते महा मीथ्यात्वी 
छे ने मगवानना मारगना चोर छ क्ञापटे ने भगवनि आरंभ परी- 
ग्रहवाने साधु कह्या नथी तो ते थकी धर्॑श्षातुं रहे! धम॑तो 
- साधु सुनिराजथकीज रेदेशे, 
शिष्यवाक्य-स्वाम्री तमे मथम ने क्रिया व्यव्ार परेआ- 
रंभ वरिग्रहथक्ी वेगछारहे, तेने ता तमे साधु पणानीना पाडा 
हती तो हवे कया साध सुनिराजथकी धं रहेशे, 
गुरुबाक्य- ह भद्र अमे जे ना पाडीते ्ानदिण ने सोधे 
क्रिया आश्र करीनि चाछे तेनी अमे ना पादडीहतीते श्री छम 
तो गेथने विषे सिद्धसेन दिवाकर एदु कही गया, तयाभी भ- 
गवसीजीने रि सधमीस्वापी एम कटी गया छे,क्टुषेःने 
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गीतार्थं शेय तेने साधु करीये, अथवा ते .गीताथेना करेण प्रमाणे 
षिचरे तेने साधु कदीये ते विनाना, नेरा षिचरेठे ते धणी 
कष्ट क्रिया तप दुखाश्षपणं रासे छे, तोय पण तेने साधु कहीये 
नदि, ए श्री धीरना युखनां वचन छे ते वारे कोई फेर ने आन- 
ने कटे वे, अक्षरना जाण प॑डितपणुं धरावता एवा मेखधाश 
पणलछेतेने साधु कष्ीयेके ना फहीये तेनो उत्तरने एत्र वे 
अक्षरना जाण थः ने जे आरभ परीग्रहकी अख्गान यया. तेने 
महा-मि्याववी कहीये, ने हा अत्ानी फदीये तें मण्य सर्वं घुल- 
मागं ते कां. ठेवे आन्यं नहि, ते री उत्तराध्ययनजीना 
अगीयारम्रा बहश्चुत्त नामा अध्ययनने विषे एवं कदं >, तथा ध्री 
आचारांगजीमां तेनी साये यावततव्ेनवा घछषीनीना पाडी ऊ, त्था 
शी आवश्यक निधुक्तिने विप श्री मद्वु स्वामिष एवं कु >, 
केने एने वादिते अनेता मव संसारमां रखे तथा श्री भगवती 
जीना आटा स्तकने विपे एने जे आहार प्राणी अपे ते अन॑ता 
भव रखे, तेमज आआवकना परतक्रमण ने विपे एने आहार्‌ पाणी 
आपि तेनौ आरोयण शुर पासे मागी छे एम यतरद घणा शाषठने 
विपे एने निशेध्या ऊ, मदि एने साधु न कये तथा ल्यक्न पणे 
समजो के जे पुरुष पेति बो नाणे ते पणी काइ चातो कुवा- 
मां पदी जाय१जेन जणेते पे, जागेत पडे नषि, तेम जे पुरुषने 
नं नाण प्रु होय ते ते पुरुप अव्रते केम शरवे, मे ए ेववा- 
वाखा पुरुप पे न्ञान छेते पण अङ्गने, तेवा ज मलारी 
पालडी तेना माख्या धर्म माग उपर चेतने पण कोह धरै पाम्पो 
कर्हीयि नादि ते अधिकार श्री महाानिसीय सूत्रने चोये अध्ययने ना- 
भीक सोमिनो अधिकार छे,ते जोनो, पटे घणरविना ध 
हेष नदि ते रुर ते बहृुतज्ानी पुरुप आरम प्रग्रहयकी देः 


॥। 
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गा होय तेने घुर कीये ते घुर सदायकाल सवे षते ना 
होय, एतो कोडक सत्रे कोक अवपरे मरे, ते चोथे अरि पण 
फोक अवसरे र्ता. ते आधिकार महानिसीथ सू्रथकौ 
जाणजो. एवा कदापी कोड अवक्तरे गुरुं मच्छ थाय तो 
ल्यं तेर काठीया आवीने नडे ते थकी गुर दर्शन करी शके नहि 
तो वाणी सांभवी तो क्या थकी १ कदापि कोई जीव जवरो यहने 
तेर काटीओने दूर करीने गुरु पासे जाय तो पण शणगारादिक 
रस कथाना लोटटुपी थका ध्म पामी शके नहि अथवा केरटयफ 
जीव वेढा थका उपे, अथवा केटखाक जीवकथामां चार भकारनी 
वातौ ठे येसे ते थी धर्म सांभरेन नदि. एम करतां ए सप का- 
रण ने दूर करीन धम सांमलवा वसे तो एवे यरु स्वदशंनना अ- 
थवा अन्य दशेनना तेने जे भर्मावे छ तेयी तेने सशरं वचन रचे 
नहि यथा द्रष्टतिः-एक नगरने विशे राजा महा सक्तिवान अने षर 
हितना वचननो छेोटुपी अने स्वभावे भद्रीक हतो, ते जे जें पंडित 
खोक आवि तेने वंडे आडवरथी हाथी उपर वेसाडीने येर तेडी 
ङावे तेने पांच रानी राखी शेवा भक्ति की धर्मं तेनी पासे समि- 
छने तेने पांच सपेयानो मार देशने भी रते विदाय करी अवे 
एम ने ने पंडित अवरे तेने एम करे, तेमां एक ब्राह्मण पंडित आः 
व्यो ते स्वभावे कपटी ठेते मनमां परं विचारतो हवने आ 
राजा बहू भक्तिशान अने बहु दनिश्वरी छे तो ए राजा महारे वश 
रहेतो घण सार. तो हं जो एने विटो सुकौने धेर जइृश् तो ए रा 
जा भद्रीक छे ते बीजाने वश थे एम विचारी स्यां थकी नाय 
नदि, एम करतां केटछांक बै बहि गयां ते वारे मनमां विचा क 
आपणे परहस्य ठस्य ते घेर गपा विना तो चाे नहि मे इवे 
घेर तो जुं पण राजा आप्रग चक रदे एवं करन नड ए ति 
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चारी राजा पास्ते आज्ञा मामी तेवारे राजाए कधं के यख थकी 
पधासो हं तमने शक्ति अतुस्ार विदायागिरी करं तेवरे ब्राह्मणे ए 
चात कद्र करी. राजाये विदायगिरी करी ते वारे ते पंडित राजा 
त्ये कहेतो दवो जे तं वणो भद्रीक @, अने यणो दानन्वरे छे 
पण तने इल पडितनी परीक्षा नधी, पण हं तने शाछ्रमां कोडक 
रतना अर्घं छेते देखाडं पण ताहारा पेमां रहे तो. कोडने फटे 
मादे ते देखाडवा जेव नयी ते वारे राजा वोच्पो जे अवडी वधी 
सर्वं राज्यनी वार्ता माहारा पेवमां रहे ठे तो शाघ्नीं बाता हं को- 
इते केम कीर ? मटि मने कृपा करीने देखाडो. ते वारे पंडित ना 
सुक्र गयो फे ए वात तने रदेवाय नहि अने तुज यक्री जीरवाय 
पण नहि एम करहीनि राजनि वणो मोह चडव्यो, ते वारे राजा 
घ्रणो आग्रह करीने चर्ग्योः ते वारे ते पंडिते घणो व॑दोवस्त करीन 
राजानि गीतानो पाठ देखाडयो, ते मध्ये एक शब्दनो अर्थे पूते ने 
यत्तो इतो अने श्रब्दनो अय पण एन इतो ते करीन देखाइयो, 
अने पी कँ फे आ अथे तो अपारे सर्वं खोकने समनाकवानो छे 
पण पडित लोकना समज्यामां ए शब्दनो अर्थं एषो छेके सी 
बेदी देवी चणा चवे एवो अर्थ पंडितोना जाणवामां ठे वीजना 
जाण्यापां मथी अने पंडीत वीजाने जणावता पण नयी पण तायै 
वर्णी भक्ति जाणीनेमे तने ए अर्थक्ह्यो छेपण तं कोडनी पासे 
करीश नदि अने ए शब्दनो एज अर्थं करे तेने पंडित जाणजे वी- 
जाने पंडित जाणीश्च नरि. 

ते पंडात एवं शस्य यारीने पोताने पेर गयो त्यार पछी जेन 
पटीत आरे तेने राजा बहु आईवरथी लर्वाने ते गीताना पाठना 


शब्दनो अथे करावे ते एने एवे पेो पंडित शस्य धाीने गयो ते 
अथ तो कोड्‌ यकी थाय नरी त्यारे ते पंडितोने नीश्र॑छो अपमान 
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करीनेः काठ, ते वात देशमां सिद्ध यई ने राजा पूष पंडितोवुं बहु 
मान पूना-करताने हमणां तो सर्वं पंडितोनि नी्रंछेे ते वात 
कामीरमां एक पंडित स्वपय श्नाघ्ठनो नाण, सरसखर्तीनो उपाक 
तेने साभिरीने एवो विचार थयो ने हुं जने राजनि उेक्रागे पाई 
ते वारे रातने समे सरस्वतीए आ्वीने ते पंडीतने एं कषयं जे एने 
आगू पंडित शट देह गयो छे, ते शब्दना अथेमां ते बात वंह 
छेनहीतोतेश्ब्दनो अथ तुं क्यां थकी करीश्च के सी वेदी देवी 
चणा -चावे पारे तुं पण जने अपमान पापीश् ते बारे ते पठिते 
देवने कदं एन कारणक वौं, ते वारे देवीए कहं एन 
कारणछेते वारे पठिते कयं के दवेम बात जाणीे तो ठेकाणे 
पाटने आपीश्च ते वरे ते पंडीतते नगरे आभ्यो ते पंडित वडो 
नाभीचो देशचावो ठ, तेयी राजा वड आदरे क्सीन छान्यो अने 
ते गौतानो पाठ पाछछो मोदोडा आगल धरयो ते वारे मर अर्थं हतो 
ते फर्यो ते वारे राजा वोर्यो के वीजो कांड अर्थ एनो हशे१ ते 
वारे पैडित वोरपो हा ॐ, ते वारे प॑ंडिते एवी शते सात आट अर्थं 
ए शब्दना कस्या तोपण राजानं मन कांड रीश्युं नदी ते वारे पंडित 
बोच्यो फे ए शब्द्ना अनेक अर्थं छे पण एनो मुर अथे एक ठे 
तेतो अमे पंडित छोक कोने देखाडता नथी ते वारे राना घणा 
आग्रहे करीने वङ्गो, ने ए अथं तो मने जरर देखाडयो पडे 
चारो हुं एकांत आं ते बारे पंडीत एका जई कोने कदेव नही 
एवो बदोवस्त करीन अथं करयो जे सके बेटी देवी चणा चवि ते 
वारे राजा बहू एश्ची थयो, अने कटेवा छग्यो जे पुर्वे फलाणा 
छ्लामी आब्या हता तेणे ए अर्थं करयो हतो के तमे आज ए अर्थ 
कयो ते वारे पडी ते फट जण जण ए अथे जाणता नथी ए तो - 
पुरो ष॑डीत-होय ते जाणे, ते वार पी पंडीत मनमां विचारा 
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छाग्पो जे ए सुर्खो आ राजानि शय धारी गयो ते अयेपंीत 
क्था थकी खे, मटि एनो क्षस्य कहाडयो एम विचारी राजान 
व्याकरण पंच काव्य सिद्धांत कौमोदी चुधी मणाय्युं पी गीताना 
पाठनो राजा पासे अर्थं कराववा पांडयो ते बारे मूल शब्देन अर्ष 
इतो ते आवे पण पेशो करित अर्थ ॒हतो ते आने नीते वरे 
पंडीति कटुके हे राजा तु काचो ठे तथो ए अर्थं तने महि यजतो 
नथीते बारे राजा बोस्योजेहुं काचोष्टुते तमे कोहीखो ते सद्य 
छे, पण भर्यतोहुं कहु तेन थत्र एम माहि विवाद वणो 
थयो, ते बारे पंडीत योदयो जे एज अर्थं सत्य डेतोतें 
आटा वधा पडतो अपमान केम क्यु? ते बारे राजाबो- 
द्योजेष्ापी ते शस्खो मने श्वस्य प्रारी मयाततेडहं श्चं 
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जाणंनेदेतोते भने षिव्रारूपी आंख्यो दीधी तेथी हवे 
मने सर्वं यथार्य भासन थयुं हव कां हं ठगाञ नहि, ते दरषटति 
जे एवा करना भरपाप्रेखा जे जीव छे तेने सुयुरुनां बचन नज ₹- 
चे, जेभ जं धणीने ज्वर्‌ आचतो होय तेने अन्ननी रची ना याय, 
तेम इएरना सेगती लोकोने धमे उपर रुची होय नहि, एम करतां 
कोर कुणुरुनो भरमविलो नहो तोते पेति जपदाघो होय) ते 
पोताना डहापण आगर सुपुस्नां वचन हदये धरे नहि अथवा 
कर्‌ जीव अङ्गानी होयतोतेने स्वमतेन रुची अबे नहि अथवा 
कद्‌ जीवना मनर्मायी शे कखा मदे नहि एटलां वर्धाए कारण 
ञ्थारे मटे अने पी घुरँ वचन सभरतो तेने धर्मैनी पात 
थाय) तेमां पण केटलाक जीव साभछीने हदए धरे नाहि तेने पण 
कड्‌ शुग थाय नहि ते आनना-कारने विपे केटलाक जोव एवा 
न नजरे अवरे छेः अथा केटङाक जीवतो कुरखाचार जाणीते 
धम प्ल सभर कर ठे तथा केटराके जीवर आभिमानना ली- 
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धा थका च्च वात्ता श्रील ॐ, पण पोतेपोताना खरूपनी ओ 
रखाण करता नथी अथवा केटङाक जीव द्विप सथुद्र तथा क्रिषा 
आचारनी वात्तौभो नागमे मण्या कंहेवरवि ॐ तथा कोः 
समनु पेेवडवि छे, प्रतु मिशेी कतां ते पण अह्नानीन 
ड तेने काह धष पाम्यो कदि नहि ने धणी पताना आस्माहु 
बतु परमं यथाथ सत्तागत छे तेवं जाणीने तेने सदहे तेमांन 
भासन रमण करे तेने बोध पाम्यो कदीये ते तो तेवा ञ्थारे सः 
दृशु मेने तेनी शेवा केरे तो पटे. फोई जीवने सद्गुरुविना 
पोताना स्वभाव थकी मरे, शषा मादे के सरपकिति वे भकारं कं 
ॐ, एक शुर उपदेश थकी तथा बीज नीभ्रण केतं स्वभाव यको 
मे, पटे ए बोध पामयो नगतमां घणो दुभ ॐ अने आ मरहुष्य 
मवमांज विशेषे करीन छे एषी जे भावना भावे तेने बोध दुर 
भावना किये. 


ह्ये बारमी धर्मं भावना कष्टे चयि एटरे धं कदतां “ध्यु 
सहाबो धम्मो!” एड वस्तुनो स्वभाव ते धर्मं ते पेते पोतानी तरतु 
नो स्वभाव ते पोतावुं धमं कदीये कदापि कोई परणस्तुना सभाव 
मां पोतारं धम जाणे ते ूर्खार छे, केमफे परवस्तुना स्वमावपां 
परतन घमे रषं ऊ तेम अर्हियां सज के आत्माहं मे ते आ- 
सामान सुं ॐ ने पुदरथ्तुं धर्म ते पुर्मान रहँ छे ते कोः पु 
छना स्वभाव थकी साधने पोतनं धे करवा चहेते 
भूक ॐ, एष्छे प्रह थकी सार्धानि पोता धैतेङ्ंकरे छेते 
देखादीये छीये दया दान पूजा त्रत नेम तप सामायक पोषो 
अतिक्रमण इत्यादिक जे पुद्गर धकी साधने पोतादुं धर्मं माने 
छेते युर. 


ततसारोद्रार. ४३९ 
िष्यवाक्यः--दयादानादक पुद्रकथकी सार्षानि केम कहो 


प (4 


खोते डं आतसाथकी निः 
गरूवाक्यः--हे भद्र ए आत्पाथकी नाज. ए पुद्ररथको स- 


धाय ते देखाईीयि छीये, जे छङायनीं दयापारी ते पद्लने 
रोकीने पाय तो ते एद्गलनो स्वभ।च थयो, तथा दानिदद्रं ते दे- 
हते पुद्गल्छे न देवावालाते पण पुद्गल छ, ए सव कायायकी 
ज थाय तथा पुजा जेकरदी ते पण कायाधकी थाय तेम व्रतनि- 


क 


यप तप प्रमुख सर्द कायाथकी नीपे ठे ते करि आत्मायकी 
नीपजतुं नथी. 

भिष्यवाक्य-काया थी निपजे छे पण कांड आलान 
उपयोग विना नीपजे छे ? 

गुरूवाक्य- जे तं आत्मानो उपयोग मान्योते तारी मोरी 
युरखकेश्चामटेने अधिं तो मनना परिणाम मेगा भरीनें 
कारन क्रे दधे, 

शिष्यवाक्य-प्रननी अने आत्मानी जुदी फेम खनत्रर पडे? 
दं जाणीये के ए मनना परिणाम ङेः के आतपानो उगयेगचेः 
अमे नेउने एकज जाणीए दीषु. 

गुरवाक्य--अहो भद्र दनी सुधी तने मन आत्पानी ज्रदी 
खर पठी नथी तोतुं धर्भनी वार्ता श्रानीपृज्छिनेतुं धर्मश्च 
पाम्यो जे जह चेतननो विभाग थयो नहे त्यां मृध समकरित क्यां 
छे अने समाक्ेत निना धर्मं ना होय, अने धर्म बिना सक्ति श्ानी 
मे पाटे तुं पेटी जड चेतनना विंभागनी समजकर, 


शिष्यवाक्य--स्वामी कृपा करानि मने मेद्‌ ज्ञान देखा जेधी 
हं आत्मान अने मननु स्वरूप जुदुं तुदं जाणु. 


॥। 


४४० तत्वसारोदार. 


गुरुवाक्य--हे देवाणँ भिय निद्रा बीकथा-अने पमाद तजीनि 
एफाग्र वेत्त यथडने तँ सांमरु, जं आसा छे ते उपयोग ग्राही छे 
अने मन छेते परिणामग्रादी 3 शाच्रमां एं क्हंञेके क्रिया 
ए, कमे परिणामे व॑ध अने उपयोग धमे पटले क्रिया छ ते कर्मनी 
खं चनारी छे, अने परिणाम ॐ ते कर्मनो व॑ध पाहता ॐ, मरटेषए 
वेउ तजवाजेग छे ने एफ उपयोग ऊ तेथफी धर्म नीपने. ते उप- 
योगनेखेतेस्प्ररूपने विषे ने रपमणता करव तेने उपयोग कहीये 
अने परमावमां पेसु तेने परिणाम कीये एवी रीते उपयोगनी 
अने परिणाभनी वहचण नाणी. 

हवे जे पुदगरनो स्वभाव ते पुदगछ्वुं धर्म कत्त छे, ते यक्षी 
काइ आरा धप थाय नहि ज्ञाप के पूर्वे जे दया भमुख भेद 
क्या ते स्वे पुदगर्यकी थाय ल्यारे ने पुदग्डक ध्र कहीये अन 
स्वै ध॑परबाला पोतपातानी पुटि करे ॐ, तेम निथेमां ए नडजडनी 
पष्टिकरे छे, जे ए पूप्रामेदं क्या तेथकी शं थाय एते शुभ कप 
उपा तो श्म कर्मं ते पण जड छे, अने अघ्युम कम ते पण जह छे 
तो एणे जडे जडना वंशनो वधार कस्यो, पण कां आत्मगुणनो 
वधारे ए थकी थाय नहि आत्मगुणनो बधाये ता पोताना उपयोग- 
मां रह्मा थक्तीज थाय पण पूदृगङना कामोमां अपमानो उपयोग हेय 
नहि तेने धीं केम करये. 

रिष्यवाक्य--जो पुद्रखना कामोमां आत्माना उपयोगनी तमे 
ना पराडोछो पण तेरमा गुण ठाणा सुधी पुद्रलनां कामो तोते 
जीव करे ठे तो ते जीवतो कांड अधां छे नहि. 

गुसुवाक्य--जे धमि पुरुष पुद्धरना कामो करे ठे तेमां पोता- 
नो उपयोग नथी शाद्र्टति के जेम॒ कोई पुरुषने रानाए मारवा 
कहायो ते पुरुषने खडवो खावा अपे छ तेने काह ङाडवां 


तत्वसारोदार. ४४१ 


खातां लाढवामां एं चित्त छे? तेतर चित तो राडवामां नथी का 
भटे तेनेतो मारबानो महोटो भये, तेमजने ज्ञानी पुरुष 
छे ते.पुद्वशनां कामो करे के, पण ते जेप पेरो पुरुष छावो -खाय 
तेवो रीते-करे ठे, पेटमां समने के ए कांड पहार नयी पण पद्र्नु 
धम उदे आच्यु ते रोषं रदे नहि ते भोगवीने सरवे पण पति भेगो 
भे नहि, पोतपोताना आत्माना उपयोगमां रहे, जेप कोड्‌ स्ने 
पराया छोकराने धवराववाने महिनो ठराबीने खन्या छे पणतेना 
चितनो आणंद पोनाना छोकरनि धवडाववामां ठे, अने पानो पण 
पोताना छोकराने देखीने अवे अने ते छोकराने जे धवते ते म- 
नमां विचारे जे वेखानो महीनो खादये छीये ते धवराग्या वगर 
चाड नहि. परंतु तेमां कई चित्तनो आणैद्‌ पण ने, तेम काह 
पानो पण ना अवे. तेम अदियां ज्ञानी पुरुषे समजवो के पुद्गखना 
कामोमां मेगोनाभरे. चवे जे पुद्गखीक धमना परिणाम उट्वीने 
आसीक धर्मन उपयोग फरवो ते ज्ञान दरशन चारीत्र रल चर 
यीं साधं अने तेना स्वरूपने विपे रमवुं तेने धं भावना कहीये. 
तेभां ने व्यवहार धभनी भावना भाववी तेथकी, शुम आभ्रवदरु उ- 
-पाजेवं थाय तेथकी आस्माद्युभ कर्म बापे आत्माभरि थाय पण कांड 
आत्मानं कारन सिद्ध याय नहि अने निश स्वरूपनी जे भावना 
भावी तेयक्ी भावसंवर थाय, अने आत्माने नवां कर्म आवता रोके 
अने तेना आत्मानं कारन सिद्ध याय, ए वातमां सदेह राखबो नहि 
एटे भावनाओ श्रारे करी. 

हवे पांच चारीत्र क्ये छीये प्रथम समायक चारीत्र कतां 
ने स्वत्तमाधि पएरे आल्मस्वरूपने विक्षे रमणता तेने ससमा- 
पिकष्ठिय. 


शिष्यवाक्य--समापी तो पणी करी तथा जोगनुं साभन 


` ४४२ तत्वसारोद्रार- 


थाय यारे समाधातो थायछेञअनेतमे तो आत्मानी रमणताने 
समाधाक्शेणो. 

गुरुवाक्य-जे जोग ॒ साधन थकी समाधी चबे अते 
खय्चक्रनुं साधन करे छे. अने सूचक कभक भमुख साधी तथा 
घुरस्वासरंधीने समाधी चटहाववी तेने हठ समाधी कहीये, तेमां 
मेहेनत एक करोड रूपेयानी छे, अने पराप्री एक कोडीनी ठे, क- 
दापि कोई कदेश के तमे नथी मानता तेथी पव कहो छो, तेने फ 
शिवे के भाई अपारे तों ए वातनो रागदेष ठेन नदि, अने अमा- 
रे मते पण अमे केता नथी, उमाखवापीकृत गुण स्थानक क्र- 
मारोह प्रंयछे तेनी टिकाने विषे एनो विस्तार घणोछे ते 
जोशो ता तमने समन पडे, मटे सहन समाधी साधन क- 
र, सहन तो आत्मानुं स्वरूपज छे तेनी जे स्वभावे रमणता 
थाय तेने सहन समाधी कहीये एवां जे समाधी चत तेने सामा- 
यफ कटीये ते सामायफना वे मेद स्वं॑विरती सामायकते 
साधर ते सदाय एवी समापि्मांज रमणता करे अने देश्चविरति सामा- 
यक करहेतां श्रावक तेने समाधिमां निरंतर रही ना शइफेश्रा मे 
के गृहस्थ तेथी निरंतर रमणता धाय नहि, तथा गुणगण परण 
प्रच तेथी ते भमाणे समाधि होय तेने सामायक् चासि कहीये. 
तथा वीं छेदो पस्यापननामा चारित्र कदीये छीये, ने पूव कदी ने 
समाधि तेयकौ चष्ट थाय शायी के पूरं कृत कर्मना जोरथकी प- 
रिणामनी धारा फरे तेथी करीने आश्रव भावमां जीव जायते 
वारे समाधियुण न रहे लयारे सामायक चासि पणना रहः ते 
पाछो पोताना आसानो उपयोग देहे पूषैठत कर्मने छेदनि पा 
चारित्र स्थापन करे एट्से ज्ञान दर्शनने विषे अखंड रमण करे तने - 
ऊेदोस्थापन चारि कहीये. 


तत्वसारोद्रार. ४८३ 


ह ज्ञं परिहार विद्धि चारित्र कीये छीये एर्टे अशुद- 
नो परिहार तेना आत्मा विद्युद थाय एटरे अशु ने राग द्रेषना 
परिणामने घटाइतरं उपाधिने घटां अने पोताना स्वरूपलुं निमे- 
खुपणुं करव, ते निर्म श्रायकी याय के मेद हान प्रथम प्रगे 
स्यारे आत्मा निर्मल थाय, एर्छे भेद श्ञान ते श कष्टीये जडचेतननी 
वेहेवण तेने भेद ब्ञान कहीये ते संकषेपथकी देखाडीये छीये, जे 
रूपी साकार रागद्वेष कोध मान माया खो काम विकार इत्यादिक 
ने वस्तु छे, ते सदे जडना धरनी छे तथा ज्ञान दर्शन चासि 
आदि देशने जे चस्तुेते सदे चेतनना घरनी छे एम समजीने 
जडनी वस्तुने दूर करे ने आत्मानी वस्तु पोतानी जाणीने तेने 
दिषे रमणता करे एटछे जडनो परिहार आत्मान विद्युद्तापणं तेनं 
नाम परिहार विशुद्ध चारित्र कषीये तथा चों सक्षम संपराय चा- 
रित ते भ्रेणीगत ॐ. एटरे जीव श्रेणी आरोहे ते भ्रेणी बे पकारनी 
छे एक उपृकम भ्रेणी बीजी कषेपकश्रेणी उपश्चम प्रेणीनो करनारो 
जीव पाछो पडे, अने क्षपक प्रेणीनो करनारो जीव पाछो ना पदे, 
शा द्रष्टति के नेम चलानी तथा बीजी जग्याये अप्निडेते अप्रिने 
एक पुरुष तो राख प्रमुख नाखीने दावे ते कीडना जोवामां ना 
आवे के अष्ियां आश्रि ठे एवी करे अने एक पुरुष पाणी नांखीने 
ते अभ्निनो क्षय करे ते नेमां कोनी अशनि प्रगट थाय केने धणीये 
पाणी नांखीने आभ्रनो क्षय कर्यो छे तेने काइ अश्रि प्रगट यवानीं 
छे नाहि, अने ने पर्णीये राख नांखीने दाबी छेतेने ए अभितो 
भगट यशेज, ते द्रष्टंते अर्दियां बे भ्रेणीस स्वरूप जाणवुं. जे जीव 
आढमा अपूंकरणनामा गुणगणे जाय त्यायी प्रेणी बंधाय ज्यां 
सुधी सातमा गुणगणामां होय त्यांष्ुधी काह श्रेणी पराप्त थाय 
नहि. हवे जे आठमाने विपे प्रेणी छे ते प्रेणी कहेतां सृकतिपुरने 


४४५ तस्सा द्र, 


विषे जवानो रस्तो, ते त्यांथी वे रस्ता ॐ एक जमणो `अने एक 
डावो ते मणे रस्तेच्डेतेते धणी ते नगरे परहोचे तथा उ 
रस्ते चेते रस्तो तो राननो छेते केटीक भोय सुधी चे पछी 
आग तो मागे छे नहि तेवारे पां फरीने भ॒ ठेकाणे आदु 
पडे एटछे आदहिंयां जे जमणो रस्तो ते क्षपकश्रेणी कष्य डाबों रसतो 
ते उपक्ञमश्रेणी कदीये. ने धणी उपशम प्रेणीये चे ते धणी कषाय 
तथा मिथ्यात्वने दावतो चाल्यो जाय, ने जे क्षपक भ्रेणीये षडेते 
मिथ्यात्व प्रसुखनो क्षय करतो चास्यो जाय, ते क्षयनो करनाये 
यावत्‌ केवर पामी मोक्षे जाय, अने जे दावतो चास्यो जाय ते अ- 
गीयारमा शणडाणा सुधी जाय; पण आग रस्तो ठे नाहि पाटे 
तेने पाकं फर पडे, अथवा जो आवसं आवी र होय र्‌ कार 
पराप्च थाय.-खवेने पाछो वछेते श्रा द्ष्टाति के नेम कोई पं त 
पगे दोरी वांधीने उराडे छ ते पंखीने जेटडी दारी हीय षवश 
भोय उडे पण तेथकरी आगर जवाय नदि अनेते दोरी वाछो दोरी 
खेचे एटे ठेकाणे आवहं प्डे, तेम ॒उपश्चपश्रणी वाने मोहनी 
करमैनो ना्च थयो नथी, एतो उपश्चमावेली छे ते भङाति पी भ- 
गट थने ते जीवने अगियारमे युणडागेथी पाछो चेचे एम नाणवु, 
हवे ते वे श्रेणीने विपे सूष्ष्प संपराय चारित्र छे, तें स्वरूप फिचित्र 
देखादीये छीये, हवै ते आटमरे गुणटणे गयोथको भथम हास्य, 
अरति, भय, श्लोक, दूदा ए षटकने खपावे तथा उपक्षमावे ते 
वरि पष्ठी नवमे युणटणे संज्वरनो क्रोध, मान, माया, पुरुषवेद, 
दवीबेद, न पुशचकेद खपावे तथा उपशमावे तेवारे दकषमे गुणणे 
-संज्यखनो रोम रहे पण ते छोभ॒धनधान्यादिक नइ वस्तुनो न 
होय, अस्यत सूम पोताना स्वरूप भाप्तनो होय तथा अगियारमे 
गुणडाणे ते छोभ उपकमी गयो होय अथवा पोताना स्वरूपनी 


तेव्वस्तारोदार. . ४५५ 


प्राह्ि थवानो व्रिचार मनमां थाय जे मारा आतस्मनी शुक्ते करं 
एयो रोभ धाय तो पाछा अगियारमेथी पडीने दक्षमे आते. 


करीष्पवाक्यः--स्वामो ए कांड परभावमां तो पेटो नथी. पो- 
ताना आत्मानी युक्ति ताकतां षर्टो पाछो पड्यो ए श्च. 


गुरुवाक्य--हे भद्र इश आत्पानी भुक्ति विचारी ते साची 
बात पण एनं नाम पण सोभ केहेवायअने रोभषेते जडे 
अने जदचछे ते आत्ाना शणनो घात कती छे माटे एरशोए 
कोभ समजुने न जोय, 


क्ीष्यवाक्य-- स्वामी आस्मानी शक्ति स्यांन विचारतो लां 


9, क 


व रता हरो. 

4 गुरुवाक्यः--हे देवाए भिय त्यां पोतानी परनी कञ्ची खर 
\ त्यां तो द्रन्य गुण पर्याय भिन भिन्न नोखा करे तथा गुण 
छे ते पर्यायमां सेक्रमावे, अथवा द्रग्यमां संक्रभावे, अथवा गुण प- 
याय बन्ने दरव्यमां संक्रमते. एवी रीति त्यां मेद ज्ञान तथा मेदामेद 
हान ठे. ते पोत्ताना स्वरूप रमणज छे, तेने सक्षम सपराय चारित्र 
कहीए. हवे पांच यथाक्षायक चारित्र कदीए छये ॥ पएरे यया 
पायक्र कतां यथाथ क्षय कर्यो छे नेणे मोहनी कर्मनो एटडे पूरव 
सक्षम संपराय चारित्रने विपे दक्षमे यण दाग सृषक्ष्मनो जे रोभ 
रभ्रो हतो ते सोभनो क्षय करथो एटरे क॑पूणे मोहनी केनो क्षय 
यथो ते्रारे ते जीव क्षीण मोदी थयो वे ते जीवना मनना परिणा- 
मनो कोर चदे नहि शषा मटे ने पमदिरारूप मोहनीनो ने केफ 
हतो ते केफना जोरथी अनेक तुरंग उठता हता ते मोहनी कर्मनो 
कषप ययो एर घेटखा पहिथी गई तेवारे तेनो आत्मा थीर भाव 
थयो. नेप सरोवरनुं पाणी वायु बंध थये थके स्थीरभावे रहे तेम 


४४६ तक्वसायोद्यर. 


ए आत्मानो उपयोग थीर भाव थयो एटे यथार्थे चारित्र घर ए 

टे क्षायक करदैतां मोहनीनो क्षय कीये थीर भाव कटेतां चारि 
कहीये ते यथाथ करैतां जेव सत्तागतने विपे वस्तुपणे हतं तेषन 
भगटणे थयुं, तेवारे तेने एकत्व भाव थयो नेम जलनी ने षित- 
रता अने जक रसनो स्वाद अने जरू ए त्रणएकज 3, रस स्वा 
दने शितरतापणं ते कांड जर थकी जुदं॑ नथी, तेमज युण पयीय 
सहित तज द्रव्य ठे कदापी के।ई अदियां करदैशे के पाणी तो चुं 
पण होय तेने कर्ीये के वीभावथकी पाणीमां उष्णता पेते डे पण 
स्वभाव यकी नथी, ने अश्चिना जोगथी पाणी उष्ण थाय पण अ- 
भरि थी अङ्गु करीये अने घढी बे थाय एटछे शितपणं थाय 
तेप आपणो आला कषायादिकना जोगथकी कामी, क्रोधी; पानी 
रोमी अनेक नाम धरवे छ पण ते मोहनी कर्मनो नाश थयोते 
वारे स्वभाविक नीर्चिकस्प निरउपाधी थीर परिणामेन दोय, एं 
ए भेद्‌ ज्ञान त्यां मरगट त्यां कां आत्मा अने आत्पाना गुण पयाय 
जुदा नथी एटले ध्याताध्येय ध्यान एकलपणे मजे, एट्छे ध्येय प 
दार्थ परमात्मा ते पोतानो आसा तेज जाणवो, अने ध्पातापणुं 
पोतेन छे अने ध्यान ते पोतानो उपयोग छे, एम॒ ॒त्रणे एक रूपज 
त्यां ध्यान छे तेने यथाथ कहीये. एटखे यथाक्षायक चारि कड 

कोई अहियां केशे के तमे व्यवहारनो भाग अहियां छाग्या नि 

नखं एक निश्चय पक्षनज तमे पोषण कय, तेनो उत्तर ने अ 
कां अमारा घरनीं रीतं कय नथी. जे परमात्माये भाख्ुं ते अमे 
कं ठ. ते श्री मगवतीजीने विषे काकेसवीपुत्र अणगारने स्य- 
विर्‌ नीये बेना अनने विषे सामायक ते आत्मने कषयं छे अने संवर 
पण आलानेन कहं ठे ते अधिकार वीस्तारथी सां जोजो एटकरं 
तमने समज पदशे, एषी रते सवरना सत्तावन वोर कशा तमा 


तत्वस्ारोद्ार. ४९७ 


केट्टाक बोख तो निशे आत्म स्वसूपीञेतेतो सदाय आसराने 
सेषवा यक छे, अने ए सेवतां यकं नवं कर्म पेते नहीषएवा- 
त निःदेहछेअनेजेजे बोर व्यबहारना छे ते बार जीवने वखा- 
णवा रायक् ठ पण ए थकी आतां करं रोकाय नही अने आ- 
तानु कारन पण तेथी थाय नही ए कदेवा मात्र संवर ठे अद्यीयां 
कोट वदेशे ने तमे आरी रीति ग्यवहारने मूरुथी उचेडानि कादादी 
मांखोछो, तो तमे एकत वादी दीस अने भगवते ते एकाति 
बादीने मिथ्याली कल्या ठे, तेनो उत्तर ने अमे एकांतादी रछीये नदी 
अपारं व्यवहारपक्ष घणो वह्भ छे ने मानवाजोग छे, पण जे शुद्ध व्य- 
वहारे ते तो अपारे आदरथाजजाग छे, अने जे अ्युभ व्यवहार अने 
छम भ्यवहार तथा करप व्यवहार तेने कांड आद्रबानी अपने मत- 
छ नथी क्षामा के परमात्माए संवरनी करणी करवी कदी छे 
पण आश्रवनी करणी कही होय तो देखाडो, एटे शुभाम व्य- 
वहारठेते तो आश्रव छे, अने कल्प व्यवहार ठे तेतो सवे सर्वना 
पक्षना ओर्खाण करवाने बास्ते बाध्या छे, ते पक्ष छए दशैन- 
ना नोखा नोखा छे, तथा जिनां पण ब्वेतांवर दिगैवरना जदा 
जदा ॐ, श्ेनाबरने त्रिष पण गच्छ गच्छना नोखा नोष्मा छे, ते 
व्यवेहारथकी तो वड फर माम पएडतुं नथी, फोगट काय करे 
छ, जेम संस।रने विपे नातनातना नोखा व्यवहार वांपेखा ॐ, ने 
यृटमानने विपे मरे यरे स्वे टे नहि, तेभन अग्रेन छोकने चिषे 
पण रोवे इख नथी, तथा दिदृखोकने रिषे खे कटे तथा तेना शो- 
ग पले छेते देशदेश्षने विपे नोखी रीत छ, मारबाडने विपे ददु 
कोको सुवे छे, पण कोई कुटतुं नयी, तेमन पूर्वं उत्तमां नाणु, 
तथा दाक्षिण देशने विषे से डे पण फो ङुटतु नथी, ने हाथघते 
छे, अने गुजरातमे विपे स्वे छे अने छाती माथां कटे छे पवा देष 


चर तत्वसारोद्रार, 


देश्रना व्यबहमर ॐ, परंतु युतरेखां तो पाछा आवतां नथी, तथा न- 
वाव पण कोई देतां नथी, तो जे नथी रोतो तेनी पण एन रीत छ 
अने सुवे ढुटे छे तेनी पण एज रीत ॐ, मटे ए करप व्यवहारनी 
एवी रीती नाण्वी जो ए मुदेयं पाछां अवरे तो एने कल्प भ्यव 
हारना कषत फर मे सं मति कर्पना कल्प व्यवहार दिसे छ पाटे 
एव परमातमातु वचन नथी के एवा फोगटया व्यवहार करवा परमा- 
त्माु वचनत ए छे के अप्रमादिभावे विचरं, अने करप व्यवहा- 
रनी क्रिया भरमाद गुण गणामां छे. भमाद तो तजवा क्या ठे, मि 
उथां आस्मस्वरूपनी रमणता छे लां धमं कयं छे एटले वस्तुना 
स्वभावजं नाम धमे 3, पण कां क्रियाय नाम धष नथी तथा क्रि 
या तो नव तलने विषे आश्रवमां गणावी ङे, तथा उ्णेगनीमां 
पचीस क्रिया आश्रव कदी छे तेमज समवायांग प्रपुखने विषे पण 
कु छ, तथा सुगडांगजीने विषे तेर क्रिया छ तेषण आप्र 
वमां कदी छे, एम जटी जेट्डी क्रियाछेतेने तो प्ररमासा 
ये तजवीज कदी ३. पण आद्रवत याही कहं हेय तो दे- 
खाडो, तथा जसवीनयजी उपाध्याये कियाने फांसी सूपे केरी 
छे, तथा स्वे सूत्रनी टीकाने विषे तथा प्रकरण प्रकरणनी टीकाने 
विषे क्रिथाने कछाप कदीने बोरावी > मरे जे आत्मह्ान छेते 
सत्य ठे ते भगवति प्रञुख सूत्र तथा सुमति प्रमुख ्र॑थने जवो; 
अने पयोग माहि ङ्गावो अने सुशुरुनां पासां सेवो तो समज्यामां 
आवे, तो आ्िां कदेशो के बीना शँ वदहुश्चुत नथी, तेनो उत्तर 
सुमति प्रथने विषे एदं षटु छेके, जे घणुं शासं जाणे अने षणु 
समने अने घणा शिष्य घणो परिवार वधारे तथा घणा श्रावक 
भआाविकानी पर्षदा पेखधीने उपदेश दे अने आत्मस्वरुपनो उपयोग 
नथी तो ते घणो सं्ार रखढसे अने निनशासननो वेरी जाणनो 


तससरोदार. ४४९ 


मि नेने आस्परा उपयोग नदि तें भण्युं पण कोई रेलामां नदि 
ते मटि आस्हानी बहु श्चुत होय सेनां पासां सेबो एटले समभ्या- 
मां आवे तथा आनंदधनजी पण एम करी गया छ के भआल- 
ज्ञानी होय तेने साधु कीये, वीजाने तो द्रव्य गी नाणवा. ₹्‌- 
त्यादिक घणां शाञ्च तथा घणा पंडितनां वचन जोश्लो तो तमने 
समज प्रदशे एम परीक्षा करीने आत्मरूप संवर तवने आदर्षो 
एुद्गरीक भावरूप आश्रव छे तेने त्याग फरो तेना आस्म 
कारज धरे एटङे संवरतत्व क्यो. 

ह्वे निर्भरा तत्व कहीये छीये एटरे निर्भरा कहतां ने आला- 
यकी फ्मैने सेरववां तेना वे भेद छे एक वाह्य एफ अभ्पंतर ते 
वाह्यथकी कर्मने सेरववानी भजना ॐ, अने अभ्य॑तरथकी कम 
निभेन खरे हवे ते वाश अभ्येतर तपनां नाम रखावीये चि. अ- 
णसणतप १, उणोदरीतप २ इत्ती सक्ष ३ रसचाओ ४ कायक्रेशच 
५ संङीनता ६ ए छ वाद्य तप कदीये. हवे अभ्पंतरतप फदीये छीये. 
प्ायश्चीत १, विनय २, वेयाक्च ३, सज्जाय ४; ध्यान ५, काउ- 
ससग ६ ए छ अभ्यंतर्‌ तप कहीये, इवे भयम अणप्षणतप ङ- 
हीये छीये. ते अणप्तणतप वे मरकारना ठे, एक योढाकाङनो अने बीजो 
जावजीवनो ॥ थोटाकाङनो छ तेना अनेक भेद छे, उपवास ख 
अठम यावत्‌ छमासीतप, तेने विषे केटखाकनां नाम॒ कहीये चि. 
रत्नाचछी त्प तेनी विगत. मथम एक उपवास रे पी पारणु, 
पी वे उपवास पी पारणं" पी तरण उपवास, पी आढ च, 
पछी एक उपवासी मांटीने सोरु उपवास सुधी चडे,पछी चोन 
छड करे, पाछा सोक उपवास्थी एफ उपवास छधी उतरे, पाज 
आ छह करे, पी अ्पथी एक उपवास सधौ उत्तरे एटरे एक 
मादी थायः ते एक वरस जण मास वावीस दिवक्षे एक भबादी 


४९० ततसारोद्रार. 


पुरी थाय, एषी चार प्रवादी करषी ते चीनी प्रदाय लां विग. 
य ना दावरे, जीजी पवा्दीये पात्रने रेप खगे ए्वी वस्तु ना बादर, 
चोथी प्रवादीये आंबिर षरे, एवी रीति ए रलनावलीतप पांच वरस 
एक - मासने अश्टवीस दिव्कषे पुरो थाय) ते एकं प्रवादीये 
अह्ाक्षी पारणां आवे एम चार प्रवादीये यने अणसेने बावन 
पारणां अचे तेनो य॑न्न. नं. १ जुओ. 
ह्वे कनकावङी तेप फदीये छीयि, ते प्रवे जे रत्नावही ठप 
तेज प्रमाणे करवानो फक्त फरक ए्टो के जे आठ आड छ कहा 
ड ते अहम करवा. अने चोनीस खट केष्ठा ते अष्टम करवा. तेनी 
एक परवाहीये वरस एक मास ५ पांच अने दिवस १२ वार 
चार्‌ परवादीये यडूने घरस ९ पांच, परप्ति ९ तवे दीन अराढ 
तेनो य्न. न॑. २ जुओ. 
दवे ठषुर्सिह कीडीततप्‌ कदि छीये. भरषम एक अप्वा, 
पारण करीने वे अप्वा) पछी एक अपवस्‌, प्री तरण अपवासः 
पडी वे अपत्रास, पी चार, पछी चरण, पी पंच, पी चार 
परछी उ, पडा पांच) प्री सात, परी छ) परछी आठ, पछी सते, 
पछी नव, पडी आ, ए्ठी नव, परछी सात, पी आड, पछी छ 
पष्ठी सात, पी पांच, पछी छ, पी चार्‌) पी पंच, पी तरण 
पछी चार, पछी वे, पी चण पडी एक) पडी वे, पछी एक 
तेनो यत. न॑, ३ जभ, 
हे दृद्वासंह कीदीत तप कहीये छीये, प्रथम एङ उपवास 
पी वे उपवास पछी एक पछी जण पछी वे पष्ठी चार पडी तरण 
पटी पांच पछी चार पछी छ पष्ठी पांच पी सात पछी छ पडी 
आट पछी सात पी नव पछी आ पछी दत पछी नव पी 
अभीयार पछी दस पृ वार पी अगीयार पटी तेर्‌ पटी चार 
पी चद्‌ पए तेर पछी पंदर पी चउद पछी सोक पी पदर 
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तध्वसारोद्ररे. ४५१ 


१७ सोर पछ च पछी पदर परी तेर प्री चद्‌ पछी वार 
पछी तेर पी अगीयार पी बरार पछी दस पी अगीयार पछी 
नव पी दस पछी आट पडी नव परछी सात पछी आट पी 
छ परछी साति पछी पांच पी छ पी चार पी पाच पछी जरण 
पी चार्‌ पदी वे पछी तरण पछी एक पी वे पी एकतेनो जेत्र. 
नै. ४ जुभो, 

हवे युक्तावरी तप कदीये छीये. प्रथम एक उपरास पी वे 
उपवाप्त परी एक पछी त्रण पंछी एक पदी चार पदी एक पी 
पाच एम अनुक्रम सोर सुधी चडवा. पाछा एक पदी सोर पी 
एक पछी द्र एम अनुक्रम एक घुधी उतरवा, तेनो जत्र. 
ने. ५ चओ, 

ए कनकावरी आदेदेश्ने युक्तावी सुधी चारे पादीनां 
पार्णांनी रत रतावरी रमाण जाणवी. 

हवे शणरत्नाकर सेबर त्प कदीये ठीये. प्रथम माते एकं 
एक उपवा पार्थं करक. वीजे मापे बरे उपवास पारणं करवु, 
तीम मास तरण जण उपवसतु पारणं करव, एम यावद्‌ सोखमे 
मापे सोर सोर उपवासनुं पारणं क्खु अने ते विपे आतापना 
भरषुख ेवी ते अधिकार भगवतीजीना बीजा सतकथी नाणनो, 

द्वे कोटक तप कये छीये. पयम एक उपवास को पडी 
वे करवा एप यावत्‌ सोल छुधौ चद. अने सोरुथी पटु एक 


सष उतर एम एनी पण चार. पवाद करवी. पारणानी रोव 


एुरवनी परे जाणवी तेनो ज्र. न. ६ जु ओ, 
हवे खुडपदीमा तप॒ कदीये छीये. भयम एक उपवास करमो 
(२३४२ पी वे प्छी जण पी चार पछी पंच. पी 
[त्र जण पी चार पछी पांच पडो एक पृष्ीवे, 
[३] ४ [५ |२| पी पांच प एकं बे त्रण चार पृछो बे रण 
४।१।९।२।२। चार पांच एक पी चार पांच एक बे अणु. 


५९१ तेतवसारोदार. 
एनी एक भवाय तपदीन ७९ पारणां दीन २५ चार परबादी 


इने वरस एक ने मास एक दीन १०एतप पुरे थाय पारणां 
पुरव वत, 


हषे महा भद्र पदीमा करीये ये, ते पथम पांच उपवास क- 
1 | ६|७।८ [९ | रवा पछी छ पदी सात पी आ पछी नव 
२111 परछी सात आढ नव पाच पडी नव पष्ठी 
द] ड |८|२[५। पांच एम अनुक्रम उपवास करवा तेनो जं, 
८ | ९ | ५ |६ | ७| एम महा भद्र पडीमाना तपोदीन १७५ पा- 
रणां दीन २९ सरव मीने मास छ अने दीन वीस एक प्रवादी- 
ये जाणवा चार परवादीये यहूने षरस वे मास बे दीन २० थाय 


एटले ए तप परण याय. पारणानी शत पुरववत. 









| ९15 [3 [५[२।९[९| से आति द्र पदीमा करये छम 
[ ह| भथम एक उपवास करवो पी वे 
३ [२111२1४1 पछी चण पी चार पछी पांच पष्ठी 
२1२२६ ५ छ पछी सात पी चार पटी पांच 
६[द६[ऽ[१९२] २ [इ || पी छ पी सात पृ्ी एकवेत्रण 
पछी सात पी एक वे तरण चार पांच छ पष्ठी चण एष अयुक्रमे 
उपवास करवा अति मद्र प्रदीपा तपोदीन १९६ पारणां दीन ५९ 
सरव मरने आठ महीना ने पांच दिवस एक प्रवादीना जाणवा, 
चार प्रवार्डायो थने बरस बे माप्त आर दीन २० वीसेएुतप 
पुरो थाय. पारणां पुरववत, 
ह्व अतिद्यदध पदीमा कहीये छीये. प्रथम एक उपवास करो 
पछी बे परी जण पी चार पडी पांच पश्र छ पी सात परी आ- 
ह पी नवं परछी पांच पठी छ पछी सात आठनव एक बे व्रण 


वत्रषारोदार. ४६३ 
चार. पछी नव परछी एक पछी बे जण वार पाच सात आ 





[६७८२९ [{१[२[३ [४ 
२ [१।>।३।४|५[६।७ [८ | नव एक वे बण. एम अचु 
| ५।९।१।५।९।] ३ | करमर उपवापत करवा साये- 
9 = (९ 
३|४[५]इह]७[८[र२[१[२ ॥ दताव्या प्रमाण 
उ[<|२[२।२।३।४।१५।६ 1 अतिुध पटीमा तपदीन 
[र[इ[ ४६ ४०५ पारणां दीन ८१ सरव 
मरीने बरस पक माप्त चार दीन दे एक स थाय चार 
वादये मीने बरस पांच माप्त चारं दीन चोर्वी एत पुरण 

याय. पारणां पूर्व कल्या प्रमाणे, 

ह्वे महाशुध भद्र पीपा कये छीये. पयम एक उपवास परी 
७[८ उपवास पौ तरण पटी 


क | का | चा | आ | अ 





सात पटी आठ पदीनव ष्म 
£ |७।८।९.।१० न ह 
9 0 9४ दस पछी अगीयार, पटी ख 


णण (मौ शे 





७।८।९।१०।११। १|।२।३।४।५ चार परवाटी यने दरस नव 


५९४ त्रसारोदरार. 


माप्त ४ चरने दीवक्त२८ए तप पुरण थाय. पारणां पुरव परमाण. 

अथ कर्मे.घाती तप ठखीये छीये, प्रथम छह आट करवा. 
-पारणे वेसणुं करप. एम अटि चछ संग करवा आंतरा रहत ग- 
रणँ नमो नाणस्स गणवु, नोकार वादी २० वीस गणवी, 

वार वर्षनो संरेषणा तप कहीये छीये ते प्रथम चार वर्ष पधी 
विगयनो त्याग करो वीजा चार वर्षने विषे उपत्रास् आद्‌ देशने 
विचित्र प्रकारनो अम सुधी तप करव ते बार पदी एक वष 
एकांते उपवास करबो, अने पारणे अविर करधु, ते पछी माप 
६ अहम अहमनो तप करवो ते बार पछी मास ६ अहप उपरनो 
विकट भक्त तप करवो ते वार पृर्ठी वर्षं एक आनो तप करमो, 
ते .वार पी वर्प एक अविर्‌ आदि देइने मासखमण सुधी शष 
क्ति सार तप करवो, एवी रीतनो षार वर्षनों संलेखणा तप ना- 
णवो, तथा जवमध परडीमा एक मासनो तप तेनी विगत ते ने भयम 
-लुद्छपक्षने पडबेथकी मांडवो, ते प्रथम तपे एक दाती आहारनी 
तथा दाती एक पाणीनी, वीने दिने दात के आहार पाणीनी 
एम यावत्‌ पुनमने दिने पंदर दंती आहार अने पंदर दांती पाणी- 
नी, पाष कश्च पक्षां पदवेने दिन चउद दांती आदारनी तथा 
चउद्‌ पाणीनी, एम यावत्‌ -ओगणनरीश्षमे दिवसे एक दती आहारनी 
तथा एक पागीनी; तरिशमे दिषसे उपवाप्त करो तेलु नाम नवमध 
पडिमा कषये, तथा वज्रमध पाडिमा एक मासनी होय) ते.पण 
भथम शुङ्धपक्षनी एकप्रथी मांडवो, ते भयम दिवसे दती -पंद्र आ- 
हारनी तथा दाती पंदर पाणीनी, वने दीने चउद्‌ दाती आहारनी 
ने चउद्‌ दांती पाणीनी, एम यावत्‌ पुनमने दिवसे एक दांती जा 
हरनी ने एक दांती पाणीनी तथा वदने परथमना दिवसे एक दांत 
आहारनी तथा एक पाणीनी बद्‌ २ बे दती आारनी, ने बे दाती 


तत्वसारेद्रार. १४५५ 


पाणीनी एम यावत्‌ अमादास्याये पदर दांती आर अने पदर 
दांती पाणीनी तेने वजरमध पडिमा इदहीये, इत्यादे तप सिदद्धातने 
विपे बीजा पणक्हाछे, तथा हाटमां नवा कल्पीत तप घणा 
थाय छे. ए सर्वेने इतर करेतां थोडा काटनो अणसण तप कहीयें 
तथा जावन्निव अणस्षण तप तेना बे मेद एक पादोपगमन अणसत- 
ण, अने एक त्त एञ्चखाण अणसण. छे पादोपगमन अणसणना 
बे भेद, एक सीह अस्री पमुखनो उपसगे थाय तो पण स्याथी खगे 
नहि, बीजो एवा उपसर्ग विना नेम इृक्तनी डा कापेटी पदी होय 
तेम हारे चाछे नही, भत्त एशचचलाण अणसणना वेभेद्‌ एकरसी- 
हादिक उपसतभं उपन्यायका भ्त पचखाण करे, बीजो भात पाणी 
विना उपसगे पचते ए वे मेद. षट्डे अणसण तप कदो. हवे उ- 
णोदरी तप कदीये छीये तेना वे मेद एक द्रव्य ऊणोदरी एक भाव 
उणोदरी, द्रव्य उणोदरीना वे भेद, एक उपगरण उणोद्री बीजी 
भातत पाणीनी उणोदरी, उपगरण उणोदरीना वे भेद पक पातर 
काट अथवा मीनं राख ते पात्र उणोदरी कीये, खे भास 
पाणीनी उणोदरीना अनेक भेद. आठ कवर आहारना करे तेने 
अरप आहारी कीरे, कवर केेतां ऊुकडाना इडा प्रमाण कोटीओं 
होय) वार कवल जे आहार करे तेने अढधा उणोादरी कहीये, 
तथा चोवीस कोरीया आदार करे तेने चोथा भागनी उणोदरी 
कष्ीये, एम यादत्‌ एकतीस कवर्नो आहार करे तेने पण उणोदरी 
कहीये ध्रा माटे के वृत्रीस कवन पुरपने आहारय परमाण, तेथी 
एकर्नीस वारो उणोद्रीमां ॐ. तेथी सीने अगबवीस कबर परि. 
माण छ तेने परत्तावी् घुधी उणोदरी कष्टीये तेथी यावत्‌ आद 
कवलथी ते एकनीस कवर सुधी उणोद्रीनो तप कही अने 


ज, अ क 


वर्ना कवरपुरा ङे तेने परपाणोपेत अहार कहीये, अथवा तेमांथौ 
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कोर एक शरी अथवा एक प्राप्त उणो छे तेने एण प्पाणोपेत 
कहीये, परण एक शीसे षणो रहे त्याघ़पी ते साष्र पेमरो 
ना कहीये एटरे मात एणीनी उणोदरी कष तथा द्रव्य 
उणोदरी की, 

हवे भाव उणोदयी कहीये छीये, तेना अनेक भेद ठे अर क्रोध, 
अपमान, अद्पपाया, अच्यरोभ, असङ्ान, अस्पषोखपु, अखपकक्द 
इत्यादिकं ए भाव उणोदरी कीये रे उणोद्री तप कषयो, हे 
प्रजो व्रति सैप्ेप तप करीये छीये. जे गोचरीना अनेकं भेद च. 
द्रव्य थी अभिद्र करे, पैत्रथकी, काटयकी; मावधकी, अग्र 
ह करे, ए्छे दन्य यक्षी जे फाणो द्रव्य मकरे तो ल्ष्य) तथा 
पे यी जे आ गाम्मा अथवा फराणा गाममां अथदा फकाणी 
पोरमां अथवा फलाणा महेमा मर्ते रो रष, काल्यकी अ- 
भिग्रह फकाणी वेकछये परपर तोन रेश् मादयकी अभिग्रह भे 
ली अथवा पुरष पा कुवा्का भू यावी रीते अप्शेते टे 
र, अथवा भानन मेथी उपदि हरे तेन छेदो, अथवा भान 
नर्पाथी वीजा भाजनपां घारेटुं इशे तोन सेषं, भयवा आपणे 
कजे उपारत बीजा भाजनमां पां मो तो ङे अरा अनेर 
माजने घडी वस्तु आपणे कने उपाढेढी इर ते रेड, अथवा 
अनिराने पीरसेष्टं छे ते आपे तो छेद, अथवा वने विषे टे 
कृं येके साखरा प्रसुख मोकला करेला हषे अने तेमांयी छ्‌ 
भाजनम पाटता छ ते आते रो सेदु, अथवा कोले लायी 
ठबु ते आपे तो देद्य अयता फोहना माणामां पोरु ठेते 
वधे पद्यु ते आप तो लेषु, अथवा तै पष लेद्ने बौना श- 
ने ष्वि पालं ते आप्री तो डेः अया निदाने सति 
मौ थाय तेषु जे रवति भने पाणी सारं एवी जोग प्रेतो 
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सेशं, उशरीयु केहेतां एने पीरस्यं ते लेशं, अथतरा निंदनक अ- 
हार रेष, अथवा रोकने बखाणवा नेनो पीयकारी मोदक प्रखल 
आहार ते पर्क्े तो रेष, अथवा कटक आहार परंतु छे गुण- 
कारीते भरु तो रषं इत्यादिक आहारनो तरे तरेहना 
अभिग्रह करे. तथा हवे दातारनो अभिग्रह कदीये छीये, खरडे 
हाये देतो ट्यु, अथवा अण खरे हये देशे तो रेषु, अथवा 
ले द्रव्ये हाय खरद्थो छे ते द्रव्य आपके तो रदृ, अथवा वच्रा- 
दिक अनेक प्रकारना अहीयां अभिग्रह केहेवा, अथवा कोडथी श्चा 
बेदनी न खमाती दोय तो शीत उष्ण जेवो मरे एवो कश्यं, अ- 
थवा गोचरी ए मौनपणे विचरह, अथवा पोतानी क्टीए दीटो, 
आहार दातार आपे तो छेदृशयं अथवा अणदीगे आशे तो छे- 
इं अथवा दातारे जे आरत एखयुं तेन आष्ार आशे तो के. 
श्ट, अथना भीक्षाए नेयो मर्श तेबो टेश, अथवा षणौ अन स्त- 
बन। करी आपे तो रें, अयवा अङ्गात धरनी मीक्षा स्य, 
अथवा ग्रहस्यए मां आगर खवीने सुक्युं तेज रेदं, अथवा 
मान सहित ने आहारं ग्रहण करवा जोग ते आहार मरशे तो ङ्यः 
अथवा ड निर्दोष मरे तो रष्, अथवा दानी संख्याय आहार 
छद श्यादिक हति संखेप तपना भेद जाणवा एटरे त्ति संखेष 
तप कष्लो. इवे रसन्चाओ चोथो तप तेना अनेक भेद छ. पएरे घी 
प्रमुख प्षरतेथके एबी किगयनो त्याग करे, अरस केदेतां अडद्‌ चण्या 
वाठ ईत्थादीक्ननो अर रेष, अथवा अविर करीर मथवा ओ 
सामण महिला नीकले तेनेज बावरी, अथवा ग॒भे 
धारं हके तो ते आहार नदी करये, अथवा जूत धान खाण 
रख तनो आहार करीश अथव्रा अत आद्यर कदेतां उख्टार ष्‌- 
डनी हके ते ङेः अयवा पत आहुर कहेतां यले रुख आ- 
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रसचाओ तप कमो. हवे काय्कशरतप कहीये छीये, तेना अनेक भद्‌ 
छे काउर्समा फरीने उथु रेदेवु, अथवा काउस्समा करीन उभा 
रहीने हाख्वुं नही, अथवा उकड आसने वेसघं अथवा वार पहिमा 
भरयुख साधनी वेष्ैवी, अथवा वीरासने वेसु अथवा पदी वा- 
दीने वेसु, अथवा वक्रश्षीयाखनी पेरे वेसबुं, अथवा दांडानी पेरे 
सुषु, अथवा ताहाड ताप वेनी आतापना छेवी, अथवा वसन उप- 
गरण न राख, अथवा शरीरे खाज न खणवी, युखन् चैक रण्वं 
नही, गले उतारी नदं शरीरत जे सुषा रोम केश्ननख प्रशरूख न 
समारवा; अथवा शणगार न करो, ए कायक्ठेश तप 
कष्लो, हवे भरती संखीनतता तप कीये छीये तेता शार मेद ऊ, 
ह्री भरती संरीनता २, कषाय प्रती संखीनता >, जनोग 
रती संीनता ३; वीवक्त प्रती संछीनता ४, हवे इरी 
परतीसंडीनताना पांच मेदः श्रोत इरी कटेतां कानना वीषय 
ने विषे परवत तेने रषु एटडे रुहा माग शब्द कानने दिषे 
आवी पथा ते उपर रागदरेश्च न करवोः तेने भरोत इरी संरीनता 
करीये अथवा चश्च इरी स्टीनता केदेतां ने रूपरहां मागं देख- 
वांतेने षे चश्च भवतैवुं रभव, एट्ठे ननो विषय ने प 
च बरणना रूपने विपे छे, ते रूपने विषे राग ना करवो. षवे 
घ्राण इद्र संीनता कहीये छीये, पठे नाससका तेने गंधने बी- 
पे परव ते थकती रंषवुं एके सुरभी गंथ दुरभी गंध नासी- 
काने आवी प्राप्न थाय तेनो देष न करवो. हवे रस इद्र सरीन- 
ता कदीये छीये एण्ठे जीभनों स्वभाव ते रसने ग्रहण करवानों 
ड, तेने विषे भवं तेने रंध एटले पांच भकारना रसनी ग्रहण 
करता जीभञेतेनेने रस आवीने प्राप थायते युम भया 
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अद्यम्‌ होय तोपणद्रेष राग न करथो. इवे फरस हरी संलीनता 
कृहीये छीये, ए श्ररीरने फरसने विपे भरवत्तवानो स्वभाष छे तेनं 
रंषया ते आट प्रकारना फरसशेतेने ष्पि ते रीरनों विषय छ, 
ते फरस आट प्रकारना रुडा अथवा मादा आवी प्राप्न थाय तेने 
जपि रागद्वेष ना करवो पटले इरी संटीनता तप क्यो. हरे कषाय 
परी संछीनता तप कहीये मीये, तेना चार भकार, कोथ ने रीस- 
ना उदये करी उपजवुं तेने रुषं, अथदा क्रोध आ्वीने प्राप्न ययो 
छ तेने निष्फल करयो, सामाना वचनादीक दोय ते सहमा) 
अथवा मान ने उदय आवताने रुध, अथवा ने उद्य आबी पराप्त 
थयो एवो ने अभिमान तेने निष्फल करयो तथा माया कहेतां क- 
पट तेने उदय आवताने रघद्र, अथवा आवी भराप्ठ याय तेने नि- 
प्फक फरदं तथा रोभ केेतां इच्छवंछा रूप ते उदे आतान 
रंधतं अथवा खोभनो उदे आदी प्राप्न थाय तेने निष्फर करु 
एटरे कपाय प्रतिसंीनता तप क्यो, हवे जोग ॒प्रतिसंछीनता तप 
करये छीये) तेना त्रण मेद्‌ छे एफ मननो ने वेपार जे पर जुन- 
वो, तेने बहु प्रकारे करीने पण संबरषोः तथा बीजों वचन संटी- 
नता केदेतां जे अनेक प्रकारनां वचन पर लुन्षां तेने संवर, तथा 
भ्रीनो कायजोग कतां भे कायानो वेपार आश्रवथक्ी रोकबो. इषे 
मननो ने षेपार तेतु संषरपुं एटटे पटं ने मन तेने रथव, मरा 
मननी उदारणा करवी तेने मन भतीसंखीनता करिये. तथा वचन 
जोगना वषार रंधवु, एवे मागं ने वचन तें संधु, भलांने 
वचन तेनी उदारणा करषी, एट्ठे वचनजोगनी परतीसंलीनता क- 
हये. इने ने कायजोग एटरे कायानो वेपार संवरथो एटरे समाये 
सहित बरव. एटखे दाय अने पग काचवानी गोदे गोटवी रा, 
ईद्रीयो पचि गोपी राखी, श्ररीरना अंगोपांग तेने कायनोगं 
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पतीसंखीनता किये. एटटे जोग संखीनता कलो, हवे विवक्त स॑- 
ठीनता कहिये धियि. एटछे उपाभ्रये स्री पञ नपुश्चक प्रमुख न 
दोय ते उपाशरे रदवं तथा पाट बाजोट पारखा प्रञुख ते पण स्ली- 
यादि न होय .ते शेवं, भोगं, घी उत्तम वनवादी तथा उदान 
अथवा मोटा इृक्षनी देठे तथा देषङ्केने विषे तथा घणा जण वेता 
उठता होय तेवी समाने विषे तथा पाणी. भरता दोय तथा पीता 
दोय त्यां तथा घणा करीयाणां ठे वेकर यतो होय त्यां तरी मनुषनी 
प्रण होय . तथा गाय भस नपूुश्क एथकीं रहीत एषी जे 
वस्ती होय एवा उपाश्वराने षषे फा एटले अचित नि- 
दषित्यां पाट पाटछा बाजोठ तथा अगण युक्वां पादीयुं 
तथा संथारो डा भ्रमु घास्षनो अथवा उदननो इत्यादि- 
क वस्ती पसि मागी रेने विचरे तेन भरतीप्तरीनता 
किय एट्छे. ए छषए वाह्य तप क्या एटटे ए बाह्म त 
पथकी कर्मनो नाश्न थाय नहि कोई केशे नाशन न थाय त्यारे 
शाक्व श्रा वासते कट्या तेनो उत्तर ने श्राघ्वारे कमा तेने, व्य- 
वहार चर्ववो अने पोताना दक्षेननी नोखी ओरखाण कराववी 
प्रथमतो एज कारण, बीं एके एवा तपथकी शासननी शोभा घणी 
वये साप्तन सारं खगे जिज्ज एके ते धणीनी वादान थकी इद्रीयो 
धीजा पिकारमां न पेषे इत्यादिक कारण जाणवां परंतु एने विते 
कांड आलम उपयोग ए वो श्रव्दतो छे ज नहि अने चारीत्र नाप 
आस्पां ेतोजे वस्तु चारीत्रछेतो ते वस्तुतो एमां छे नहि 
आतो एक क्रियास्प छ तो क्रियाने विशेतो कोश्ं मन स्थीर र- 
हने कोश्यनारहे नो स्थीर रेतो ए भमादशुण गणानीं क्रिया 
छे कड्‌ अप्रमादी भावतो एमां ठे नहि अने अप्रमादी भावने 
वेतो क्रिया होयन नहि ते विचारी जुवो छवे ने -एवी क्रिया 
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करे ते थफी कार युक्तितो मरे नहि केके सक्तितं भयम कारण 
मेदज्ञान छे ते चोधागुण ठाणा्थी पांरीने आटमा गुणगणादुषी 
ववा तथा नवय दप गुणगणं छे त्यां मेदाभेद ज्ञान छेने वार 
तरे शण ठाणे अभेदक्नान के एरर गुगटा्णां करेतां आदपायुण 
ठाणायी बारा गुणडणाश्ुधी वचनत उचारण पण ॐे नहि 
तथा पन द्रव्य गुण पर्याय आतम उपयोगना भेन रहते विना 
जो बीजी जगाये जायतो ते गुणगणां रहे नहि पाछो छठे सातमे 
गुणडाणे जाय जावतत पिथ्यात्वमां पण जाय तथा अवधीह्वानीं 
मनपयेवक्तानी कोड साधुष्टेय ते साघु पण अवधी मनपर्थवर- 
जञाननो उपयोग देतां ए गुण गणा पामे नहि ते गुणगणा श्चत- 
शान अवल्ंवी छेते वारम गणटाणे फेवलक्ञान पपेते तो षदारी 
क्रिया तथा बहाना पमां कांडे निति वारे कोर करेरीके 
आज काते नस्तु छ नहि माटे वहाज क्रियनि तप तेन प्रपान 
छे तेने किये वष्टाज क्रियाने वहा त्प प्रधानणछेते ठीक छे 
पण तमे आत्मपर्मना दशी पाटे तमने दञ्च समित गुणट!णु पणं 
आव्यं नयौ मटे ते खुशी पडेतेम करोपरण एकु के 
जेम छाकडाना पुतछाने वर घनावीने जान ल्द्ने जाय तेने कोड 
कन्या परणावे नहि अनि ए जानेया काज खोश्ने घेर आदे तेम 
तमे पण भासङ्कान हण वष्ान क्रियाना आहंषरी मे अनंतो संसार 
रखटश्नो अने मारा उपदेशना सांभरवावाछा ते पण अनंतो सं- 
सार रखड्शे ते वरि ते बोरया जे तमे वह्‌ कठोर वचन वोरो्छो 
अने अमेतो बहू पंडितनां वचन कथां छे ते उपर चाखीये रीय मरे अपे 
श्ामारे रसडीये तेनो उत्तर ने तमे पंडिवोना केण उपरथी चारेण 
ते फा पंडित आतन्नानीनां एवां वचन ना होय श्चा मारे के समकितावि. 
ना जश्रवमां नाखका छने आश्रवनो वधाय रवो ए वचन पडितनां 
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क्ेवाय नरि पंडित होय तेतो आसात खरप अरीन संबरभाव 
नीप्ररुपणा करे तेने प॑डित किये ते अधिकार घणा श्रातं 
छे ने शाघ्नां नाम अमे पूर्वै रीपेखां छे ते थकी ज'णजो. त्थारे 
तेबोरथाजेते शासना वांधनार पीत खरा ने धीना शाना 
वांधनारा पंडेत ते श्चं खोट तेनो उत्तर जे ते कहं ते प॑ंटीत खोद 
तो ए प्रत्यक्ष खोटाज छेश्चा मारे के आवारदीनकर प्र॑यने विश्च 
एतु कशुं छे के ग्रहत्थना छोकराने परणायवाने साधु जाय एवां 
वचनना करेनाराने पंडौत केम कटीये, प्रत्यक्न तेपणे पोतानी 
ने पोताना परीषारनी आनो्षीका वांधी ऊ तथा जे तपमां उन. 
मणां करवाना प्रं बाध्या, तोतेने पुीयेके पुर्वे क्शातेतप 
सुषणा ठे तेनां तो उनमणां कदिखेनदी अनेतमेजेनवा तप 
त्यश्च कथ ते तप सुत्रणां तो डे नदी ने तेनां उजमणां तमे बाध्या 
ते तमारी आजीवीका चज्ाववा सार वाध्यां कै श्ना वास्त वांध्यां 
तथा भ्रावकने उपधान कश छो अनि तेनां एवां प्रकरण पण व- 
ताबो छो जे ्रावकनो नवकार्‌ पण उपधान वद्वा वगर खप छागे 
नही ते तपे कया सुत्रमांथी स्वनि देखा ॐो १ ने उपाश्चक दशां 
गने विषे आणेदमौ आदि दस श्राव्रकनो अधिकार छ, तेणे तुरत 
धप सामी समकीत मुक बारत्रत उचर्यौ ने अगियार पदीमा 
श्रावकृनी बरी पण उपधान वह्यं तो दीसतां नथी एपनेनेषु- 
घां भराक्कनो अधिङ्कार होयत्यांजोजो, तथा तमे कदोछो के 
साधने जोग वह्या विना सत्र वचाय नहि तो भगवतीभिने विशे 
खधक तापस तुरत दिक्षा रहने द्वादश अंगी मण्या इत्यादिक ने 
टा सुत्रमां श्रावकना अधिकारे ते स्यै दित्नाभो ङेदने कोई 
अगीयार अग मण्या कोई दादश अंगी भण्या तया अदुतर उववाईने 
विशे धना कंडी नव महीना चारी पच्धुं ते मध्ये मस्तष- 
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कतो संथाराना गयो आड मास चारीतर र तेमां अभीयार अग 
भण्या तो तेमे जोग कये दादे व्या. एक भगवततीनिना जोगमां 
छ पीना जोदये तो मांडरीया तथा आचारी तथा दष अंगना 
जोग वदेतां एने केटखां बरस जोध्ये ते विचारने जवार देनो 
एर ए ग्रथना वांधनाराये पोतानी आनिवीक्रा वांधी छे पण कार 
धमै पाग वाध्यो नधी तथा श्राध विधी प्रघुख प्र॑थोने कित्र वदीनीत 
खघ नीत दातण नाहावा खाद प्रमुखना आचार वांध्यातेनेते 
यं धर्म कष्य केतेनेते्ं पाप कष्ि एत्र ग्र॑यना वांधनाराने 
कहो पंडित श्री शेते किये न तेने प॑टित करे तेने परण अष्घानी 
क्य. 

शिप्यवाक्य-सरामि पुत्रे विशे पण तमेपुप्रं काते तप 


थ 


कटेछा ठे ते धभैमां खर नरि. 


गुस्बाक्य--हे भद्र एतो त्याज वहाज तप द्या छे वहन 
कहेतां बहारथी कायाने तपावे तेने द्हाज त्प किये अभ्यंतर तप 
ते फेने चारे तेन कषये, माटे वहा छे ए व्यवहर छे पाटे त्यांजं 
धर्मां गवेख्या नथी. 

शिष्यवाक्यः--पर्ममां गमेग्ट्या नथी तो इहां केदेवानी 
जरुर श्री इती. 


शर्वाक्व--मगवानि तो साते नय वताव्या उ परंतु धम 
तो चरण नयमान वतताच्यो छे तथा चछुत्रफारे जे तप बाहाजयुं मान 
वधाय ठे ते सु्रकारना वचनमां तो घणी वातोनी पैकाज छे, भ्र- 
थम तो जस्रविजपनी उपाध्याये नाणु वोटतो अणमर्ता काहा. 
डज भुक्खा ठ तथा प्िद्धौतना मालीक जीनभद्रगणी खमा श्रपण 
द्सुरवधरहता तेने रथा सिधसेन दिषाकरने जे चरचाभो थह ते 
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चरचामां पंण निनभद्र गणी खमाश्रपणना उत्तरां कद्यं 'ठेकाणु 
दीप्तं नथी, ते शिवाय पण घणा बोढ सिद्धांतना अणमर्ताः क- 
स्पीतं भाश्चन थाय छे परंतु आपणे सिद्धातो आधार छे, तथी 
ते आधार उपर चालबातुं छे, वादी उत्तरः- तमने सिद्धांतकरपीत 
भासन थयां तो तमे श्ावास्ते खोट जाणीने मानो खो तेनो उत्तर 
सं सृत्रतो काइ खोदा भाष्नन थतां नथी अनेनेनेषोर खोद 
भासन थायङेते अमे स॒दृ््ता नथी अमारे काइ ताहारी पेदे 
हठ वाद छे नही जे अमारा षरदा कदी गयाते खरं एवं गधा 
युतो तमने सोष्यु छे. 

शिष्यवाक्य--स्वामी वाहान तपतो भ्यवहारमां गयो एमां तो 
कार्‌ आस्मातुं कारन थानं छे नष्टौ मटि अम उपर कृपा करीने 
अभ्य॑तर तप ओलखावो तेम अमे करीये नेम अमारा आस्मातुं 
कारज सिद्ध थाय. 

गुरुषाक्य-अभ्यंतर तपना छ मेद्‌ छेते कीये छीये प्राय 
रीत १ वीनय २ बेयावच 3 सजाय ४ ध्प्रान ५ काउषग १ 
ए मध्ये प्रथम प्रायश्चितना दस भेद छेते कषये छीये जे पोताने 
काम्य जे पापते गुरु पासे आवीने आखव केदेतां केहवुं तेथकी 
शुद्ध थाय तथा पटिकमतुं तया भिच्छामि दकं दें तथा आङोबदु 
ने मीामी दकदेदेवु, वे ए करवां तथा अयुद्ध भावत रच्छं तेणे 
शद्ध थाय अथवा तपतु देषु तेथी शुद्ध थाय तथा चारीतरनी प्या 
यतँ छेद तेधी शद्ध थाय तथा फरी थकी चारी देब वेधी यद 
थाय. थकी अतीचार रागे तेधकी वेगा राखे ए दस प्रकारे शुर 
पाते भायधित ङे गुरु जेषु पाप देखे तेवी आल्ेयण आपि पण द्रव्य 
न कारभाव जोऽने आपे एटञे आरोयण आपवाना ञुखत्यार 
शुर ॐ मटि युरुनी नजर पहोचे तेवी आरोपण आपे एट्टे भायि 
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तप कश्नो छे वीजो वीनयतप कीये छपे तेना सातमेद, श्ञाननो 
धीनय १ दरसननो बानय २ चरीत्रनो दीनय ६ मननो वीनय 
४ वचननो वीनय ५ कायानोषिनय ६ रोकाबिनय ७ ते मधप 
ज्ञाननो षिनय पांच परकारनो छे, मती ननो विनय करषो ते मती 
ज्ञाना शण बरणव करवा १, शुतज्ञाननो विनय फरवो ते श्तक्षान- 
ना गुणग्राम करवा २, अवधीन्ञान ने परनादा परमाणि रुपी द्रव्यत 
देख तेना गुणग्राम करवा ३, मनपरजवक्नान ने अदीर(परषक्ी 
पचहृ्ीना मनना भावजाणे तेनो विनय करवो एट्े तेना गुणग्राम 
करवा ५, केवलन्नान जे रुपी अरूप रोकाटोक स्वना भाव नाणे 
देते ते सर्मनो विनय करबो ते, तेना युणग्राम करवा, एर्ठे ज्ञानो 
विनय क्यो, चवे दरसननो विनय कष्टीये छीये, एटटे दरसन फेहेतां 
समकीत तेना वे मेद्‌ एक शुश्रुषा केदैतां ने गुरनीं सेवा गक्ती 
करवी, ने वीजो मेद न आसात्तना टरवी, छे ने शुरुनी सेवा 
भक्ती करवी तेना अनेक मेद क्ध्वाछेते कषटीये छीये, युर आवे 
थके सवं गमने विपे उं थु, सर्वया वेसी रेषु नदी, रु ज्यां 
वेस्तवानी अथवा सूवानी मरजी फेरे स्यां तुरत आसन शेषन 
जु, अने आसन नांखी आपु गुरने आसन आपत गुरने स- 
न्मान दे, पटर स्तवना करवी, गरू वल्लादीकनी नापन- 
णा करवी गुरने द्रादसवांदणे वांदवा गुरु पासे दाथ नोने 
आगन बथु रें, युर आवता दोय तो साप जरु, आवीने र्या 
होय तेनी शेवा भक्ती करवी, युर विहार करता होय तो पहोचाद- 
वा जवं, आहार भुखन विपे तेडवा जब, एटडे ए सुशरषा 
विनय कदय, हवे आसातना विनय कष्टीये. छीये तेना ४५ भेद 
कष्य छ अरीरत परमात्मानी आश्रातना टाख्वी अरत अवदं 
ले धमं नेनी आश्ातना टार ए्डे धमै ते वस्तु सखमाक्कि स्या- 
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हाद सीत तेने धमे अरीहेततं भालं कष्ीये तथा आचारननी 
आश्रातना गारी ते आचारन छन्रीस शणे फयी सदीत पंचद्रीनी 
बेगाथा यकी नाणजो उपाष्यायनी आश्चातना राखी ते पचीते 
गुणे करी विराजमान तेने उपाध्याय कफदीये. थीवरनी आश्चातना 
टाख्वी ते थीषर तरण प्रकारना, श्ुतर्थावर वहश्चतनी आश्चातना 
रावी वीसवरस उपरांन चारितनी पर्याय थ्‌ होय तेने किये, 
तथा साठ बरस उपरांत साधु होय तेने वयथीवर किये हवे इ- 
नी आश्नातना राख्बी एषे चद्रादिककुल सिद्धातमां चाघ्टां छे 
तेनो आक्षातना रख्वी गण केेतां गछनी आश्चातना राख्वी ते 
गछ भ्रीसीदधातपां कष्ला छे तेनी, संघनी आक्चातना राखी सय 
केेतां ने साधु सदाय क्रिया पक्षी क्रियानो रागी करनारो तेनी 
आक्चातना लवी सनो गी ष्ट्टे सरखी समाचारीना साधु दोय 
तेनी आश्षातना रावी मतीज्ञान श्ुरक्ञान अवधिज्ञान मनपरजव 
ज्ञान अने केवलङ्ञान ए पांच ज्ञानमी आश्चादना दारवी ए पदर 
मेदनी भक्ति चहमान करवां एवं ्ीसभेद अने ए पदर ण्ना 
गुणनी वरणवता करीने वार दिपावदं एट्ठे ए पीप्तालीस्त भेद 
थया ए आश्षाहना गख्वारप वीरय हथा दरदान्‌ वीनय वद्यो, 
ह्वे चारित्र विनय कये खये तेना पांच रकार सामायक् 
चासि शरद उपयोग आद्रषुं १ छदो उपस्यापन रुढी रीः 
ते पालं २ परिहार विशुद्ध चारित्र रढी रीते पाख ते विन 
य सुक्ष्म संपराय चारि पारु ४ यथान्नायक चाशि षा 
खं ५ ए पितरं छस्प पुर्दसवर द्वारमां षं ठे एव्टे चारि 
त विनय कलो हवे मनविनय छखिये यि तेना बे भेद एक 
अरदास्त मनाविनय ! अने एक अप्रशस्त मनाषेनय २ ह्वे अप्रशस्त 
मन केरेतां मनना अभिप्राय जे माड कायिकादि क्रियाना विचार 
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उठे ते पोताने पण इखदाई ने परे पग दुखदाड एं मदं मन 
प्रवते तेने अप्रशस्त परनाबिनय किये तेथकी उपराद ने स्वगुणष 
-्यायनो रमणता पोताना स्वरुप ध्यायं आत्मान उधरवानो बिचार 
तेने भरश्चस्त पनविनय किये एटे मनविनय कल्यो. हवे वचन वि- 
नय कष्टे चयि ते वचनना पण बे भेद एक अपशस्त वचन अने 
वीजु अश्षस्त वचन अभरकषस्त वचन केता जे वचन मागं नीके 
एकंद्वियादिक जीवने उपद्र था-रोताने कायिकादक क्रिया खगे 
सामाने अने पोताने वेऽने उद्रबु-मे कारण थयुं आश्रव आते तेवं 
वचन जे बलु तेने अपशञस्त चचन विनय किये. हवे परशस्त वचन 
विनय करीये छीये. प्रशस्त केदेतां मुं ने वचन वोर, जे कोड 
जीवने वाधा पीडा न थाय पोत्ताने पण नवां कमं न अत्रे जनां 
कमन नि्ैरवुं याय परने तथा पोताने छुखदाई एतं जे अध्यात्म 
सरूप तथ। द्रव्य गुण पयायनी चरचा तेने परशस्तं वचन विनय 
किये एटले वचनं प्रिनय कयो, हवे काय विनय कटीये छीये तेना 
बे प्रकार एक अप्रशस्त कायविनय अने वाजो परशस्त कायातिनय 
हवे अपरशस्तकाय विनय केेतां विनाउपयोगे काया ने परबतीववी 
तेना सात भेद छे उपयोगविना ने जदं अथवा आवतं करे अथवा 
उरु रेदं अथवा बेसवुं अथवा सुई रहें अयवा साड भगुख दीने 
जवं तथा पांच इ्रीयु भरवरत्तावयुं तेने अमर्षस्तकराय विनय कहीये. 
ह्वे परशस्तकाय विनय एल पूर्वै अप्रशस्त कला ते थक्ती उपराग भ- 
खा ने आणा सहित उपयोगते सित बरत तेने परषस्तकाय वि- 
नय कये एटरे ए कायविनय कधी, हवे छोकविनय कदीये छीये 
पटे रोकसंबेधी उपचार तेने विनय कषटिये तेना सात मेदे ते 
करहीये छीये, गुरुना समीपने विपे सदाय भवर १. अथवा पार. 
का गुरुना आमिमाये वत्तं तेश्ञनादिक रेवान अथे २, भात पाणी- 


४६८ तेदसेरद्ार, 

आणादेवुं ३, एनी एवी.उदधि थायजने हुं एने भणी यार पडी 
विनय, करवो ४, आत्तिउपने तेना आत्तनी विता करवी, ५ देश्- 
कालु -जाण थत्र ६ सवं अर्थं पयोजनने चिषे सावधान रष्वं ते 


करा उपराट्‌ ना यतु ७ तन छक उपचार चिनय किय, पटे ए 
रेनय तप क्ष्या, 


हवे वथावच तप कहीये छाये तेना. दस प्रकार रे. आचार्यन 
पटले पंचाचारने पालनार तेनी ` वैयावच करवी १, -उपाध्या 
यनी द्वादस अंगीना नाण तेनी वयावच. करवी २, साधनी 
वेयावच करवी ३, नच दि्षित शीष्यनी वेयावच करवी ४, रो- 
गीनी वैयावच करवी ५, तपपीनी वेयावच करवी ५ थीवर्‌- ` 
नी वेयावच करी ७, साधमींफ पोताना सरसी समाचारी- 
ना साधु होय तेनी - वैयावच करवी ८ इरुनी ने चंद्रादीक तेनी 
वैयावच्च करवी ९, गण एटरे गच्छनी वैयाव्च करवी -१०, एएठे 
वैयावच. तप कले, ३ इवे स्नाय तप चोथो कहीये छीये, तेना 
पांच -मेद्‌ छे, शुवादिक पासे वाचना एर भणवुं १, भश्ननी शंका 
उपने ते-पृीने निश्चय करवो २१ पूरवे भण्या होय ते सेमारी बा- 
खघ. ३, शञाच् शरव्दना अथं एक एकनी अपिक्षाये विचारी जोग °, 
अने धर्मकथा केदेतां धमनी. चचौ वातौ करवी ५, पटले ए स- ` 
ञ्जाय तप कह्लो ४, हवे ध्यानतुप कहीये छीये,. तेना चार भद, 
आत्तध्यान १ रोद्रध्यान २, धमध्यान उ, .शुङ्कध्यानं ४ हवं आत्त 
ध्यानना -चार पाया, आत्ते केतं मननी ने चिता तेने आत्तेध्यान 
हीये, मनने न गेमे तेवा शब्द्‌; रूप, रस, गंध, फरसादिक ने जे 
पदार्थं मच्या तेनो एषो विचार करे जे आ क्यारे अगां थका 
.टॐे, तेना -विजोगदं जे. चितवबु तेने अनिष्टं संनोग नामे प्रायो क- 
हीये १, हवे इष्ट विजोग नामे बीनो पायोःषएटडे मा. शरष्द्‌ रूप 
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रस, गध, फरस, पुत्र, कर्न सगां संवैपी पोताना मनने गमे तेवां 
-मखेखां तेनो विचार जे एनो विजोग न थाय अथवा नयी म- 
ल्यां तेने मरवानो विचार, इलयादिक जे विचार तेने बीजों पायां 
कहीये २, हवे ब्रीजो रोग आतसपायो, रोगादिक उपने तेनी चि- ` 
ताकरे जे वयारे टश, क्यारे जके, अथवा नवो रोगन थाय 
तेनो विचार करवो ए जो पायो ३ खे चोथो पायो, आगामी 
कालनी चिता जे कारु आपणे अगुक. करं अथवा आकती 
सार अघ्ुक करारा, अथत्रा आ सार आपणे ठीक हतु, वे आकती 
साले च थते इत्यादिक चित्तववुं तेने - आगामी कानी चिता क- 
हीये एटरे आतेध्यानना चार पाया कल्या. हवे ते आत्तध्याननां 
` चार छक्षण कहीये-छीये, कंडणीया केहेतां मोटे शब्दे करी र्दन 
विदाप करे १, सोयणीया केदेतां साचना दिनपणं होय २ दप- 
णीया केेतां आंखमांथी आघ ङ्गर 3) वलवणीया फेहेतां ` सख 
` थक्ती एवो शब्द करेकेहेदेव! हे प्रथ हवेकेमथशेए चरे आ 
त्ेध्याननां रक्षण कदया--हे रौद्र ध्यान करीये छीये रौद्र कहेतां 
' महा आकरा दुष्ट परिणाम तेना चार परया दिसादु्वधी ` एजे 
 जीवर्हि्ता चितववी, मन यकी ` आरंभ समारभ, ` फोजनगर माप 
एटा, भागां मेहेक मंदिर कराववा, छीपवां, येपां ए सर्भने हिसतं 
बंधी रोद्र ध्यान कये १, कीनो पायो ` मृषालुव॑धी रोद्रध्यान एर 
मनमां एवा विचार करे जे फलाणनि. आवी रीते समजा्श्चं, अ- 
युकने आम करीन समजावीडं इयादिक.. मनकी मृषा बोर- 
- वानो विचार करे तेने एषा ब॑धी रोद्रध्यान कषये २, ' हवे चो- 
रल बंधी रोद्रध्यान मनथकी चोरी करवानो विचार करषो, अथ- 
वा कर पासे चीरी कराववोनो विचार करवो, अथवा चोरनेः स- 
बुर आपत्रानो विचारं करे, ए सर्वे चोरातु वैपर रोद्रष्यान कदीये २, 


४० तसारोदरः 
चोथो पायो परिग्रह रप्ानचं वैधी रोद्रध्यान, ने परपर भेखववानौ 
विचार तथा मर्खो परिग्रह तेने रखोपुं करवानो विचारते सार 
शरोरबेदी प्रमुख राखी, अथवा परिग्रहना क्षयकारो पुरषोने हणवा, 
वदीखाने नांखवा नंखाववा इद्यादिक जे मनथी विचारे तेने परि. 
ग्रह रततादुवंध रौद्रे ध्यान कीये ४, ए रदरष्यान कह. छे रौद्र 
ध्याननां चार लक्षण करीये छीये, उण्णदोरशवधी ङेतं भ्राये 
हिसा, मृषः, अदन, पशुन परिग्रहे विपे भवर््तवुं », रेषहृदोपाय 
केदेतां जे हिसा भयुखने विषे वहू मवदं २, अणदोरे केहेवां अज्गा- 
नथकी दिंसादिकने विशे भवरत ने धर्मं मानदं ३, आमरणात्‌ दोश 
केहेतां जे मरणात खमे कोई पापनो पश्चात्ताप न करे एवे ए रौद्र 
ध्याननां चार रक्षण का, 

ह्वे धपरध्यान हीये छीये. एल धम केदतां जे वस्तु धर्पुं 
पाम, आसमाथक्ी कर्थं निनेरदु तेने धर्मं कटीये. तेना चार भेद 
ॐ, आज्नाविचप धपध्यानं केहेतां जे परमात्मानी शी अज्ञा चे ते 
विचारवु, परमातमानी एषी अक्रा छेके उपा जोवनीं रहिता त्यां 
धपे नरी, ने अङ्गानी दया परितेपग काइ धर्भृपां 3 नही, 
ध्र तो ज्ञानने विषे रघो ठे, ज्ञान ते आलाने धिषे रु, त्यरे आ- 
तमान जे स्वभाव तेन धर्म इत्यादिक परमासानी आह्गाततँ सरूप 
विचारवु ते पो पायो. हवे वीजो पायो अपायी चय, अपाय केता 
आत्मा तेनो ने बिचार जे आमा केषो छे के जेवो फटकरत्ननिमेख 
- डेतेबो आतमा निर, नेने आ कमैरूपमेख छेतेपुद्रलछेते 
शे चेतन तं नि, तं तो एक स्वरूप छे, अनेक छेते तो पृद्रट छ, 
तु तो हे चेतन अन्यव्राध ॐ, एटले तने करी वाधा पीछे 
नदि, वाधा शड। जेषे ते पुद्रने ॐ, ते तुं नही. तुं अनंत ज्ञानमय 
छ, जे अह्ञान छे ते पुदगङ छे, वुं अनंत दशैनपथ छे, अद्रगनछे 
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ते पुद्रर ॐ, त अनंत चारिचपय े, अचारित्र ते पुद्रुॐे, तेतं 
अनंत वीेमय छे, अशक्तिवान ते पुदयल ॐ, ह अरागी छे ने रा- 
गरतेजड. तेरी छद्रशते पद्णर्छे, तुं अक्रिय, तं 
अमानी >, तं अमायी, अलोभी, अवेदी, अदेदी, अभेदी, अक्रंचनी, 
अवर्ण ठे, तं अरस, अगध, अफरस, तँ अपाणी ठ. तुं अजोना 
अजर, अम्र छे, इयादिफ आमाना स्दरूपना अनेत ग॒ण छे! अने 
सापो प्रतिपक्ष, जे जड तेना अनता जे दोक्च ते विचारय, तेने अ. 
पराय विचय धरथ्यान कये. घ्वे विपाक वीचय धमध्यन करतां 
ले विचित्र मकारनां श्चभाष्भ कमना ने उदय भोगववा तेत जे 
स्वरूप विचा पएट्रे आउ फर्मनी एकसो अषहाविन भराति तेनो 
व॑ध उदय उदीरणाने सत्ता तेना स्वरूपनो ने विचार, तथा एकप 
चोधीस भरङृति पुन्य पापनी तेनो विचार त स्वे पुद्गलना भाग 
जाणीने खोंडवानो बिचार तेथक्ी आत्मान छोडाचवा ते विचार ते 
स्ये गिपाकविचय ध्यान कदीये, दवे चों स्वस्थानविचय 
धरध्यान केैतां चौद रानरोक तथा उध्वरअभरो तिखरोकनो विच 
रते सर्वे स्यानफेदे चेतन तुं जन्म परण करी चुक्य पण का- 
इ तारा भवनो अंत आव्यो नदी मादे तुं तासा खरूपनी ओर- 
खाण करके तारा जन्म परण परे. इल्यादिक ने बिचार तेने स्व- 
स्थान वीचय पर्मध्यान कदीये. चवे ते धर्मैध्याननां चार रक्षण क- 
हीये छीये. एक तो भगवंतना आश्गानी सूची हेय १, विना उपदेशे पो- 
ताना स्वमाब थ्सीजि रची प्रगट यायने समक्त पामे >. गुर 
उपदेशच थकी रुची मगटे २, अने शाघ्ना अर्थं विचारवानी सूची, 
४. ए चार छक्षण कलां खे चार पकध्यानना आवन कदीये 
छीये. र समीपे बाचना छ्वी १. गुर पासे पष्ठ गणीवद्धुं २. 
शर पासे द्द अथेदं मेखववुं ३. गुर पासे धर्मं कथात कटेषु ४. 


४७२ ततवस।रो।२, 


ए चार धरमध्याननां आल्वन जाणवां. हवे धर्ैध्यान निर्णय. कर. 
वारूप विचारणा तेना चार भेद करीव छीये. भाणाति पातादिक 
आश्रद्ररयुं उपजवुं, तेना जे उपाय विचारसनि दूर करवा १. आ 
संस्तारने विषे जे गुभाग्युभ कारण मेलववां- तेनो विचार करी ते 
पण दर करवा २. अनंता संसारनी जे शमता जे प्रेणी तेना अ- 
नतपणावुं चीत्तवतुं ३. वस्तुना परिणाम क्षण क्षण परावत्तन थाय 
ॐ. पटे पयीयनुं पटटावुं समे रमे छेन तें स्वरूप विचारं ५. 
एटे धरम ध्यराननी चार अनुेक्षा कदी ते धर्मध्यान कदो. 
हवे शक्ृध्यान कदीये छीये. शृ कदेतां निर्म युद आस्माघु 
जे ध्यान तेने श्धभ्यान करये, तेना पाया चार, परथक्त्व वितकं 
, एकत्व वितक २, सुक्ष्मक्रिया परतिपाती 3, उच्छीन क्रिया 
नीत्ति ४. एवे पथ्य वितके करतां ने प्रथक्‌ प्रथक्‌ जुदा जुदा 
दन्य शुण पर्थायना वितकं कटेतां विचारं ते पहेढो पायो छेते 
संक्षेप माच द्रव्य गुण पर्यायनो विचार कदीये छीये. छे द्रन्य ते 
कोने कहीये ? नेतुं रूप चरण कारपां वदाय नदी एटडे भूत, भ- 
विष्य ने वमान ए चरण कारु करीये अने गुण पर्यायत परावर्तन- 
पणौ थाय. उत्पाद व्यय, धुव ए चरण रक्षणे कररीने सीत होय तेने 
द्रव्य कदीये. अने उत्पाद तथा व्यय ए पययने विपे हय अने धुवता- 
परणं ते द्रव्यने होय अने गुण पर्याय ते द्रस्यने विषे छापे पएट्ठे 
रव्य ठे ते पर्यायनी गोडे कोई काडे पटे नही तेने द्रव्य करहीये. 
ते सभाविक द्रव जेम जीचने विषे ज्ञानादिक ने युण तथा अव्या 
वाधादिक पयाय रद्या 3 तथा पुदङ्ने विषे वणोदिक ने प्याय 
तथा म्वा वीखरबादिक गुण रहा छ. नेम मृतीका द्रव्यने रिषे 
जे आधारा आधेय भमुख गुण तथा रक्तादिक प्याय सयाछे तम 
पट द्रभ्यने विषे तैतु पर्याय कहीये रहे पटना अव्यवनी अपे 


तत्वसारोद्ार. ४७३ 
कषाये करने पयीय कदैवाय शां कोई केदेशे के तमे अपेक्षाये द्र 
पर्याय कोषो, परण कां स्वभाविकपणे नही तने कदीये जे 
पद्रल स्कंथ माहे द्रव्य परयौय ते अयेक्षायेज थाय. क्षा माटेजे 
पद्रलना स्कंधतुने मखु, त्यारे एक स्कंथ द्रव्य थाय अनं 
पाछा ते बडी वेराई पणलजाय, ने स्वभाविकद्रन्यदहोय ते 
वेराय नदी. अने द्रव्य एकना वे थाय नही पाटे इहां अपेक्षत 
द्रव्य कटेवाय. कदापी कोई केशे के ल्यारे परमाणु द्रव्य 
श्रा पटे नथी कफटेता ! तेनो उत्तर, परमाणने द्रभ्य कीये 
तो तेने विष भदेश बजा नथी. ए पोतेन प्रदेश अने पोतिज द्रन्य 
थाय, तथा बीच कारण ए जे द्रव्यथी द्र्य मरे नही अने परमाणु 
तो बीजा द्रन्यमां मली जाय, मादे घुमतीतत्वा्थं प्ररखने चिषे 
तोष षयंलेके द्रव्य द्रव्यय मख्य नदी, अने इशंता 
अनेता द्रव्यत मखं थाय अने अनंत द्रव मरने एक पिंडने 
वारे थाय, तेवारे आत्मा पण अनंता मीने एक पिंड यवो नोऽये 
तो एतो महा मों दूषण आवें केमके अनंता आत्मानो एक आसा 
थाय ते वारे वेदांतवादीनो पर्ष सीत थाय. 

शिप्यवाक्य--अनंत जीवनो पिंड एकनीगोद ठे के नहि ? 
ग॒रुवाक्यः--अनंता जीवनी एकनीगोद ते खरं, पण एके 
का जीने कवे काया तो पोतपोतानी नोखी ऊ, मादे कांड एक 
पिंड थयो नथी एतो जेम एक कोठीमां वाजरी भरीये ते वानरी- 
ना दाणा घणा छे पण सर्वं जुदा जुदा ॐ, तेम आयां को्ीरूप 
उदारीक निगोदपिंड छे अने दाणारूप जीव छे, अने युद्ध द्रव्यने 
ने मलं तेने कार माजन बाज नथी, भाजन पोतन छने द्रव्य 
पोते छ मिते वनी ना आवे अने जे पृद्ख्नी अपेक्षाये द्रव्य 
. पयाय कल्या तेमां का दूषण नथी श्चा माटे जे विक्षेप वस्तुनो अ- 
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४७४ तच्वपारोद्रार. 
पक्षाय करीने ने व्यवहार वधाय) श्रा पिके समवाय कारण 
भूखे करने द्रयन्ँं रक्षण मनाय छे तेने पण अपेक्षा अवय 
जाणवी ॥ गुण पर्याय इव द्रव्यं शतितत्वाथे ॥ हे सभाविक करतां 
्रव्यभाव्री एट्छे द्र्य ते युण कर्हीये, एटे जीवनो उपयोग गुण, 
पद्ररने रहण गुण, धमोस्तिकायनो गनित्व गुण, अधमोस्िकायनो 
स्थितित्वगुण, आकाक्चास्तिायनो अवगाहन गुण, दवे कपमेभायी 
ते द्रम्धना जे पर्याय कहीये. एट्टे जीवने नरनरकादिक पर्याय 
पुद्रख्ने र्णं गेषादिक्च परावर्तं ते पर्याय ऊदीये, ते द्रन्यादिकनां 
जण रक्षण छे. भिन्न १, अभिन्न २, भिनाभमिन रे, हवेजे भिन्न 
कटैतां भदेशना अवीमागथी नविध छे. ए उपचारे नाण, एटछे 
लक्षणादिकयी आभेन्न छे, अने एकएकमां प्रण अरण भेद अवि 
तेथी रण ठक्षण बोध्यां तथा रण रक्षण उत्पाद व्यय अने धुवरूप 
ॐ, एवो पदाथ एकन ए जिन वचनं भमाण छे एर ए द्रव्य 
गुण पयायतुं मिननपण॒ खुखासे देखाडीये छीये. एक मरभीरलनी 
मारते मालत ने कोई तेन रक्तत्वादिपणुं तेथी प्रा अन्गी 
छ, तथा ते मणीरत्नथकी पण अख्गी छे, तेपरन ए द्रव्य शक्ति 
गुण पयाय व्यक्तन्यथी अङ्गा के, तथापि ए तरणे एकं प्रदेश सं 
दुगे वटग्धा ठ ने पणीरत्न डे ते पयाय जाणवा, अने रक्ततादिक 
तेज ते यण जाणवा, ने माडाते द्भ्य कदीये, एम दरष्टाते अयां 
समनं. आत्मा ते द्रव्य, ज्ञानादिकते गुण, अन्यावाधादिक ते 
पीय, ते शक्ति तथा गुणनी व्यक्तव्यता करये, तेवारे ते द्रव्य 
थकी भिन्न छ. तथापि मूक स्वरूपे जोतां एक भदेश सधे वरगी 
र्या छ तेम असंख्यात प्रदेशे पण जाणत्रा एटटे ए परोक्ष वस्तु 
छ तथा घटादिनो दरष्टा देइने पक्त देखाईडये छीये. 

है जे घयादिक द्रव्य मत्यक्च भरमाणे सामान्य विरेपरूप तेतु 


तैससरोदार. ४७६ 


अनुभवीये छीये, ते सामान्य उपयोग जोतां गृतिकादि सामान्य 
भाते ऊ अने विशेष उपयोगे चयदि विशेष भासे छे, एटरे सामा- 
न्यमां ते द्रव्यरूप जाणवं, अने विरेष ते गुण प्थीयरूप जाणवु, 
हे सापान्यने द्रव्य कष्मो, ते सामान्य बे भकारनो छे. ते देखाडीये 
छीये. उध्यैता सामान्य अने तिर्भग्‌ सामान्य. ते मध्ये उध्वैता सामा- 
न्यते द्रव्यनो शक्ति कदीये; तथा पेहेछा अथवा पछी ने शणलुं 
किरेषनं जे करव, ते सर्वं मांहे एकरप शाक्ते रदे, नेम कंचनते कुद- 
लादिक सम धारने विशे पोते रहे एरञे पोतानी शक्ति सरणी 
राखे एटरे कं चनना अनेक धाट निपन. बरी ते घाट भागानि बीजा 
घाट बने एटले जेप ते धारन फरवुं थाय छठे, तेम कंड कंचननुं फरवुं 
थाय नदी) ते कंचनना पिं इरशख्तापणायुं कारण केर के 
प्याय माहे सहचारीपणे रहे, अने जो ए ङंडलादिक पयोयने 
विपे जो अनुगत $डखादि द्रव्यपणौ न मानीये हेवारे स्र प्रिशेष- 
रूप याय. अने विक्ेषरूप थतां क्षणेकवादी बोधनो मत आवे, 
अथवा सवे द्रव्य माहे एकन द्रव्य अवि, ते पाटे कुंडलादि द्रष्य 
तेमां सामान्यपणे सुवर्णादी द्रव्य अन्चुभववापां आवे छे, ते भप्त 
उरध्वता सामान्य पाना, रे ईडरादी द्रव्य थोडा पर्याये 
व्यापी छ अने कंचनादी द्रव्य घणा प्यीयने भ्यापीटे, एनर 
नरकादी द्रव्यनँ पण विशेपपणे समनं, ए सर्वे नेगम नयनो मरत छे, 
अने शुद्ध संग्रह नयने मते तो एकज द्रव्य आवे, ते बार अदैतवा- 
दीनो मत आवे, ज्यारे भिन्न द्रग्यमां भिन्न पदेश्षी कये, अने 
विशेषमं द्रव्यनी शक्ति प्करूप एकाकार छ, तेने तिर्यग्‌ सामान्य 
कदीये, ते देखादीये छीये, नेम ते छंद द्भ्य पोतातुं डरता द्रम्य- 
पणं राखे छे, हवे अदीयां कोई एवं करेशेके इंदलादीकयुं भिन्न 
ष्यक्तव्यता करी, ते डकादी एक सामान्यमां छ, तेम वर्णं पि- 


५७६ तलवसारोद्रार. 
डादीकं शस्ता ते पण सामान्य, तो तिैग्‌ सामान्यने उर्व॑ता 


सामान्यमां शो फरक ठे! तेने कहीयेने कार स्थे थी मेद्‌ हय 
नहा? देश थका भेद्‌ हाय एटा मे ज्यां देश्च मेद्‌ नोयामां आवि, 
अने द्रन्य पयोयनी एकाकार मतित उपने, तेने तिर्यग्‌ सामान्य 
कदीये अने ज्यां कार मेद जोयामां आवे, आवता कारनी परतित 
उपने तेने उध्वेता सामान्य कदीये. अदीयां कोइ पतवाङा दिगवरा- 
दिक एवँ बोडे छे, जे खट द्रन्यनीं मांदेखी केरे एकं काल द्रव्यना 
भर्याय केदेवा ते उर््य॑ता परचीये छीये, अने कारु चिना पांच 
द्रव्यने परोत्तपोताना अवयवनी संघाते मी रहा तेने तिर्थग्‌ 
परचीये छेएतेने मते तियेग्‌ प्रचीयेनो आधार ऊडडादि 
क त्रिजग सामान्य थाय, ते वारे प्रमाणं रुप अपरचीये पर्या 
यनो आघार भिन्न द्रव्य नोहृये . परंतु त्रैनग ॒परचीयेनो विचार 
वहू खुलासिथी दिगेवराचुसारी देव आगमनामा ग्रथने विषे े 
ह्वे उद्रता सामान्य शक्तिना वे मेद्‌ देखाडीये छीये. सर्व द्रव्य पो- 
तपोताना गुणपयांयन। शक्ति मात्र जोदये, तेने ओधषक्ति किये 
अने जे कारज नीपरजवाने तुरत थाय तेषं देखीये, ते कारजनी 
अपेक्षा छेदन जोतां तेने सथुचीत शक्ति कदीये पएरे सयु केदे- 
तां व्यवहार जोग छे, इदां दरष्टत देखाडीये छीये. परत्थरने ` वेषे धातु 


क अ 


रेडी एवी ने फांकारेयो तेने विषे कंचन कीये ते कटेवाय नही 
शापाट के ए वात ठोकनी रूचीमां आवे नदी, श्रामाटे कै रोक 
केशे के पत्यरमां कंचन क्यांथफी आग्धुं, पण नो द्रि देर्ने जोई 
ये तो ए पत्थर माहित तो कांकरीमां पण कंचन आन्यं, पण तेने 
ओधशक्ति फदिये अने ने कांकरमां ैष्चन कषये, ए सर्वेने सुची- 
मां अवि, ककरी उके ने तरत कंचन नीके मे तेने समुचीत 
-शक्ति कदीये, तथा वाने द्रष्टाते जेम प्रासने विषे घी किय ते ओं 


तेव्व॑स।रोट।र, ७७ 


घ श्क्तिॐ,एषास गाय भरपुख चरे ऊेतेथी दूषदेछेते दूधमां 
धीनी शक्ति आवी, ते घासना मभावयङ्ी; एम अल्ुमानथी दरष्टत 
देशने जोदये तो, समञ्यामां अवे पणते कटेवाय नदी शमटे के 
रोकने स्वी ना अवे अने दूषमां जे घी कहीये ते सवं रोकनी 
रुचीमां अवे, ते समुचीत शक्ति कदीये. एर नीकट जे कारन 
आवे थके तेना कारणने सथुचीत शक्ते करीये अने परपरा कारण 
कैवं यणु दूर कारण रघुं माटे तेने ओधश्चीक्त कये, ते बतं 
अन्य क।रणता अने प्रयोजनत्ता ए वे बीजां नाम पणते नाण. 
ए अत्मद्रन्पर पाटे एवे श्रक्ति खोरावीये छीये. जेम जे भव्यपराणी 
जीवने पूरं अनेता पुद्गर परावततेनवीस्यां ते दाहादे पण ओघ. 
पणे सामान्य धमैनी शक्ति हती अने जो परै नहोती तो ठेछे पु- 
द्ग परायते शक्ति क्थांथी अवि ! छती पर्यायविना समर्थपयीय 
याय नहो, माटे ए पर्वन अवस्था तेने ओधश्चक्ति कीये अने 
खेडा पुद्गर परावत्ते धमेनी सचीत शक्ति कहीये.पएटछे आगलना 
ने पुद्गरु परावततेन विषे जीने वाल अवस्था कढेवाय छे, अने 
छट पुदगङ परावतेन वाकी रहं यांथी ते" मोक्ष जाय स्थां धी 
जोवन अवस्था कहीये, ए विचार हसयभद्र ुरीकुत जोगनी वीक्षी 
विषे कल्यो छे एम एक एक कारजने वषि ओघ सुचीतरूप अनेक 
शक्ति एक द्रन्यनी पापैये, ते स्वै व्यवहारनये करने छे एट्डे 
च्यवहारनय कारण कारजमेद्‌ नाना प्रकारना मनाय ठे एण निश्वय- 
नयथी तो द्रन्यनां कारन कारण अनेक, परतु शक्ति स्वभाव नोतां . 
एकरूपज हृदयमां भासन थाय छे अनेनो एमनाहोयतो ख. 
भावनो भेद पठे, स्वमाबनो मेद्‌ प्डधो त्यारे दरव्यनो मेद पडे, 
मटि देश्चकाटादिकनी अयेज्षाये करीने एकानिक कारण स्वभाव 
मानतां कार दोश नधी केमकरे कारतरनी अपेक्षाये छे 'एच्छे जे 
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कारण माट स्वभावं अतरपुत पणुं छेन तेणे करीने कई तद 
नीफर्पणु नहोय त्यां ञ्युद्ध निशचयनयने मते तो कारणकारज मी- 
थ्या छे एटे कारजकारण कर्पना ॐ कलर्पनाये कराने रदत ने 


द्रव्य तेने कीये ते शुद्ध थीरतारूप छे तेणे द्रव्य जाणव्रो एम ए 
शक्तिरूप द्रष्य केहेतां सत्तानी शक्तग्रहण करीने कललो. 


हवे व्यक्तिरूप कहीये एरे व्यक्ति वदेतां जे भगटपण जे 
गुण पयय थया, ते मत्ये देखाडीये छीये ते गुण पयय व्यक्तिपगे 
वहु भेदे एटर अनेक प्रकारना छे, पोत पोतानी जाति स्वभाव 
सवभाविक कर्मं भावी कल्पना कत आप आपणा वस्तु स्वमावमां 
वते छे, वटी कोइफ शाखत्राखा तथा दिगेवप्वाहछा ते शक्तिरूप 
गुण माने छे, केमके एणएवुं कहे छेके द्रन्य पयायनुं कारण ते 
्रभ्यज छे) तेम गुण पर्यायं कारण गुण छे ते द्रव्य पर्याय द्र्य 
अन्यथा भाव नेम नर नरकादि गति अथवा जेम द्विपदे चणम. 
देश्ची आदिक जे खंध तेनो गुण पर्याय गुणनो अन्यथा भावे 
अथवा जेप पती श्चतादि विशेष अथवा भावस्त स्याद्वाद विशेष 
केवर ज्ञान उ, एम द्रव्य गुणनी जाति श्ञास्रती छे अने -पर्याययी 
अक्ञास्वती ठे, एम एमना कदेवापां अवे. ए वात ते कँ शासनमां 
वरावर आबती नयी, ए पण एकर कस्पना पोतानी छे, अथवा तेवा 
शाच्चोनी छे तथापि जगती एमे निः शा मादे के सुपति ग्रथने 
विषे शणपर्यायने जुदो क्यो नथी, ते प्रत्यक्ष ए प्र॑यपां जोयामां 
आत्रे ॐ, उक्तच मसी प्रंये-परीगमणं पाओ अणेगकरणे गुण- 
ती तुछडाः तह वरिणणुन्ती भण; पजवण अदेशणा जह्या- १ 

लेभ कर्प मावीपणातुं पर्यायद्ु लक्षण छे) तेम अनेक रीति 
करव ते पण सर्वे पयायनां लक्षण छे पण द्र्य तो एकन डे अने 
ततानदश्नादिक जे भेद करेञेते प्रयायज. छे पण गुणना कये, 
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्रामटि के पए्रपात्मानी देश्नाने विषे तो द्र्यपयीयनी देशना रे 
ण द्रव्य गुणनी देशना नथी ए गाथानो एन अर्थ छे त्यरे कोड 
तरश करश्च के यण छे ते पर्यायथी जदा नयी ए ज्यारे 
तमे बहेको तोद्रव्य शुणप्यीयण्‌ ण नाम श्ञावास्ते कदो 
तेनो उत्तर ने एता क्निक्षाछे ते तों मेदनयर्ना कस्यना 
तेयो करेवायरे परत धोने धोनी धार एका नोखी नथी, बो- 
ख्वाणां घी ने घीनी धारा बोखाय खरं पण एकज तेमज स्वभावीने 
कर्मेमायी कषान गुणपयय भिन्न भिन्न॒ समनकतरामां अवि परंतु 
मृ स्वभावे तो एकज ठे अने ए भेद सर्व उपचरति ठेते माटे तने 
षक्ति केम कटीये परमां जोतां जुदापणं दिसतुं नथी; श्षामारे 
के उपचरित खी कांड हावभाव करे नहि तेम उपवरीते गुणशाक्त 
एण न धरे, तेमटे जे गुणपर्यायथी भिन्न मनि छे तेने दूषण देखा- 
दीये छीये के जो द्रव्य पर्यायथकीो गुण एवो पदायै जदो हत तो 
ज्रीजी नय पण कटी जोडये पण सूतनने विपे तो वेज नय कीडे 
द्रव्यार्थं अने पयायाथ जो गुणपदाथ नोखा होत तो गुणाथेनय 
जरुर केहेता ते उक्तच सुपती ग्रथ. 
॥ दोरणणयाभगवयादवद्ीयपजवटी याणीययो ॥ 
जइपुणरणोवीदणो गुणरीयणओषिजजंतो ॥ ९ ॥ 
जंचपुणभगवयातेसतेखमुतेखगोयमाहणं ॥ 
पजवशणाणीययावागरीयातेणंपजया. ॥ २॥ 
रूपादीकने गुण कये ते सूत्रे फंड कं नयी, श््लषां तो 
एवा श्षब्द्‌ छ के वनपन्नवा गंध्जवा, रसपज्नवा खा पज्वा 
इत्यादिक पर्याय शब्द वोलाभ्या छ अने जे एकगणो काटो याबत्‌ 
अनंतगणो कामो इत्यादिक ने पगम इन्दु ठे तेतो गणित 
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-शाल्नना छ एटरे ए पर्यायनी सामान्य विरेषनी गणतरी आश्रौ छ 
पण ते वचन कड युणाप्तीकने अवीखये वाची नथी, 
उक्तंचुमतीभ्रथमध्ये. ॥ २॥ 
युणसदमंतरेणावितणपजवविगेषशंखाण ॥ 
सीक्षहणवरं सख्याण सथद्धमाणयरणोती ॥ 
(1 9 # रस [^ ९ भ 4 
जपदजपतीअल्थीसमये एगगुणोदशरणोअनेतयणो ॥ 
।*। र्वि 
 स्वाहपरणामाभणडइतमहाबिशेषो ॥ २ ॥ 
जहदशेख॒दशण्णंमीय एगंमीदश्तणणशमंतवेष्‌ ॥ 
@ @ अ, ७ क 9 (६ [4 
अहीयमीषिणसदेतहेवयेयंपीदस्वं ॥ ३ ॥ 
एम युण पर्यायथी परमां दी मिनन नथी तो ते दरव्यनी 
पेरे शक्तीरुप गुण केम केटेवाय. पयांयना दन्ने गुणनी शक्तेरुप 
कृदो, तेने विषे मोहो दूषण आबे छ तेने दूषण देखादीये 
छीये, के जो गुण पर्यायत दल क्ये तो उपादानकारण पण 
तेन थाय, स्यार द्रव्य शने कद्ध ने द्रव्यज्ुं काप अ्यारे 
` गुणे कुं स्यारे द्रव्यत कारण श्चं रषं अने गुण ने पर्याय एवे पदार्थं 
ञ्यारे कदीक्चु लार जीजो पदाथंन योते वारे केशो फे अमे 
कहीये छीये के द्रव्य पर्यायने गुण पर्यायत कारज भिन्न छेते मे 
रम्य गुणरूप कारण जुं स्पीये तेनो उत्तरके ए वात काइ संभवती 
नथी क्ञापाटे के कारज पाटे कारण श्रग्दनो प्रवेश छे) तेणे ए कारण 
मेदे कारजनो पण भेद थाय अने कारजमेद थयो ते वारे तो प्रवेश 
पण थायततेने कारण मेद थाय ए अन्योअन्याश्रीयनामे दूषण 
उपने ते मारे गुण पर्याय जे करीये, ते गुण परिणमवाना हेतु भेद 
 दल्पनारूप तेथीज केवठ संभ; पण परमार्थे नरी; अने ने द्र 
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गुण पयीय ए रण नामने करैयेते पण भेद उ्चारनये करी. 
ने समनवा एवी रते द्रव्य एक यणपयीय अनेक छे परंतु 
माहोमहि परस्पर. भेद- वीचारबो एमरज आधाराधेव प्रयुख 
भावे केहेतां स्वभाव तेदीज नमां बीचारवो. 

` ` इवे तेहिज स्वरूप विवर्यीने देखाडीये छीये, घटादिक ने 
रव्य ते आधारखूप दिते खे, ने माटेए घटष्पादिक् ते थक्रीज- 
णाय छे. एटे गुण पयौयसरूपे रस(दिकं आपेपपणे द्रव्य उपर्‌ 
रह्मा ठे एम आधारापेय ` माव एवी रंति द्र्यथी शुग पयौयने 
भेद छे तथा रूपादिक . गुणपर्यायने एक ईद्रिगोचर कदेतां 
विषये, पएरे नेमरूप चक्रु इंद्रिज नागे अने रस जीम 
इद्र जाणे इत्यादि. अने षटादि द्रभ्य छेतेबेदद्विगोचर छे 
एर चक्षु इद्रिथकी दिटामां आवे अने स्पश ईद्िथकी पण जणाय. 
टले एने विपेए वे दंद्रिनो विषये, तथा नेयायिक्रं मतना अ. 
नुसारथी विचारीने जोषये तो रजी इद्रिनो पण विषय छे एर्डे 
घ्राण इद्रिये करीने पण द्रष्य भर्यक् छे. गे धवति पृथ्वि इतिवचनात्‌ 
शत्णादेक विचारतां हानने विपे ज्रतिपण थाय ते मटि एक अनेक 
इदि प्राह्मपणे द्रपथक्नी गुण पर्यायने मेद जाणवो, शंण पीयने 
माहोमांहे मेद ते स्वभावेक पण कर्हीये, कर्मभामि पण कहे, 
एवे करनायक्ी नाणवा. `तथा संज्ञा करेतां नापर तेधङ्ी पण 
भेद द्रव्य नाप गुण नाम पयाय नाम, ए संख्या गणनादिक भेद 
तो दन्य जोइये तो छ ठे, अने गुण अनेक छे पयय पण अनेक 
छे, एम भेद स्नानस विचारवुं,-एटले द्रन्धथकी गण पर्याय नोखा 
करवा कोड ठेकाणे पर्याय द्रव्यमां समाववा कोई ठेकरागे पयय 
गुणमां समाव, कोई ठेकाणे शुणपयाय एवे द्रव्मां समावरा, 
एवी रीते ध्यान करडुं तेने इक ध्याननो पेदेको पापो कहीये, 
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पण पटलो वीशेप छे फे आ द्रव्यना बिचारने विषे अन्य मरतनी 
अपेक्ञाओ तथा अन्य क्ञाल्ननी अपेक्षाभो नोखी ऊेते त्यां ध्यानमां 
न होय ध्यानने चषि तो स्वात्म द्व्य "गुण पयांयनोज विचार 
होय एदे प्रथम पायो छ ध्याननो क्यो. 

हवे बीजो पायो एकत्व वित्तफ कहीये छीये, एकत्व केरैता 
ने गुण पर्याय सित द्रव्य, एने एकत्व कहीये, तेनो ने बिचार 
तेने वितकं फहीप, हवे पूर्वै जे भेद मथ्‌ मथस्‌ करीनि विचा 
हतुं ते तो व्यवहार नयनो" पक्ष, अने ते दस्मा गुणगणा पधी 
हेय अने आजे पायातेतो श्युद्ध निश्रयनयतुं स्वरूप डे, अने 
चारे गुणठगे दये, ए पायाथकी घाति केनो क्षय करने 
केवर ज्ञान पामे ए सै आ पायाने विषे छे, ज्ञान दरशन चासि 
सदित आत्मा एक छे, ते अदीयां ज्ञानादिक गुण पर्याय आत्मा- 
यी जदो विवरबो दोय नदी, अदीयां तो फक्त एकत्व स्वदूपनो 
विचार छे, अहीयां संकषेपथकी अभेदं ज्ञान कहीये छीये. वे जे 
अभेद पृक्षे अनुस्रीने जे द्रम्यादिकनो गुण प्रयौयनो नो एका 
मेदज भाखीये तो बीजा दभ्यनी पेरे स्वद्व्यने विपे पण गुणी 
भावनो उच्छेद थई जाय, केमके जीव दरन्पना युण ज्ञान दरशन 
चारित्र इत्यादिक उ, तथा पृदक द्र्यना मल्ण वीखरणादैक 
शण, ते पोहपोताना गुण पोत्तपोताना पने ्रहीने रदे छे, अने 
न वारे मेद मानीये ते वारे पोताना ऋपनो नियम रहे नदि, नेम 
जीव द्रव्या गुण पुद्रल द्रव्यथी जदा छे तेम ते पतान दरग्ययकी 
पण जुदा परी नाय ते बारे एवो नियम न ह्यो के ने ज्ञानादिक 
गुण तेनो गुणी जीव्‌ द्रव्य अने मण वीखरण गुणनो गुणी पद्व 
य ए व्यशहार न रहे. मटे कय गुण पयाय अमेदपणेन 
संभवे षू ते अभेदपणा उपर जुति करीने देसलाीये छीपे 


तत्वसारोद्रार, ५८३ 
कै दरव्यने विवे गुण पयीयनो अभेदज संबधे, ने जो द्रव्ये 
विपे गुण पर्यायनो समवाय न पानीये तो संब॑ध भिम कद्पिये, ते 
बारे अन्य अवस्था दूषण याय, जे माटे गुणयुणीथी अश्गो सम- 
धाय संबंध कष्ठो, तो ते उपर द्रत कदीये छीये. पएरे परद्ं उ. 
जलतापं ते कड जुं ठे नहि, परते द्रन्य छे अने उनलनापणुं ते 
गुण पर्याया ॐ, पटे एकत्वज ॐ, अने कडापि गुण पयाथनो 
समवाय द्रभ्यमां नहि मानो तोते गुण पर्यायने कोई वीजो सम- 
बाय पण जोय, तो ते उज्ता पट द्रव्यने नथी वल्गी तो एनो 
समवाय कोणद्रग्यसायेकेते तो कांड बीजा द्रव्य स्यि दीसतं 
नथी, माटि गुण पर्याय ते पोताना द्रव्यमांछे,ते कार जुदा नी 
अने कदापि अन्य द्रव्यना साये सपरवाय पेखा जडे तो, चरी 
अन्य अन्यन मेरुवाय एम करतां कंड्‌ एक देकाणे स्थिर वसे नही. 
अने जो समवायनुं स्वरूप संव॑ध अभिन्नपणे माने तो शण गुणवु 
स्वरूप संब अभिन्न मानतां शयुं कगडेडेने फट नवे सं्ब॑ध 
उभो करषो १ नवी करयना करवी एपां शं हाथमां मवे छे 
तथा जो अमेद नही मनो तो तमने मोटुं बाधक आवे, ते पूर 
सोवुं हतुं तेन कृंडट युं छे तथा जे पूं मृतीका हती तेन कोटरा 
भमुख आकार बैधाणो ॐ) अयवा जे घट प्रथय रक्त वणे हतो ते 
ज श्याम थयो एवुं सर्वं लोकन अनुभव शुद्ध म्यवहारन घटे, जो 
अभेद स्वभाव द्रभ्ादिक त्रणेने न होय तो वीज बाधक पणदेखा- 
टीये छीये के संध कटीये तथा अचयदने देश कदीये एम अवयव 
नोजो भेद मानीये तो वमणो भार खंधमां यत्रो नोय, शापये 
के एक खंधनो मार वीजो अवयवनो भार, एम वमणो भार मेद 
मानतां थवो जोडये जेपके एकर डते शेरनो कःते डते त्प 
छे अने एनो जे बात पात्‌ हरवादीक गुण तथा नेनादिक पययि 
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एम ज्यारे छाड़ शी यण पयाय जुदा मानीये, त्यारे शेर मार 
तो छाइनो हनो तया गुणनो पण शेर भार जोहये, तथा परया. 
यनो पण शेर भार जोडये तेवरे श्ेरनो खाइ ते जण शेर नोश्ये, 
तेतो बात संभवे नही त्थारे एगुण पयौयतेद्रध्य छ, एम समन 
घुं पण जुं न समजघं, अथवा नवा नैयाधिक एम कटै छ के अव 
यवना भार थकी अवयवीनो भार अतयत ओ तेने मतेदी- 
अदेक्षादीक खंथ महि कई ए उत्को भार न थवो जोदये, पणते 
भिध्याङे,्ञामारे ने द्रीपदेश्षी खंपएकखा परमाणनी अपेक्षापे अ- 
वयवी ॐ, अने परमाणु ते अवयव छे. त्यारे परमाणुं करतां द्वीप 
देशीमां ओो मार नोदये, ने एक परमाणु प्रदेश करता द्वीपदसी 
संध वमणो छे, ते ओषो केम यवानो ? अयवा एक परमाणुं 
"माहि उल्छृष्ट॒ भारेषणं मानीये तो रूपादीक विशचेषपणे परिणम्य 
जो्ये तो द्ीपदेश्षी मांहेकेमन मान्या नोश्ये, ए माटे अभेद 
नयनां वध मानीये तो प्रदेश्नो भारे तेज खंधना भारे 
परिणमे, जेप ॒तंतुरूप पटरूपपणे परिणमे, नेम पक शेर त॑तुनो 
प्ररणे ते पट पण एक शेरनो धायते वारे गुणान 
'दोष न कमे. त्यां कोई कगे फे तपे एकज द्रव्य एकत्वपणे मानो 
छो, अने भेद मानता नथी तो कोई ेरेष्ठात प्रमुख आवाप्त केतेन 
किमे काट पत्थर लों भारी चने श्यादकिनपर्याय मरने एक 
` भुवन (धर) थाय-छे, तेने एक द्रव्य कहो छो, एक घर इत्पादीक 
लोकं भ्यवहार मारे एक द्रभ्य कांड मनाय नही. श्राप के एक 
द्रष्य रुणपर्वायनो अभेदं होयतो कदीये परण अदीयां तो द्रव्य घगा 
छे मटेएक द्रव्य न मनाय पाषाण काष्ट इत्यादीक दष नखा 
नोखा ॐ मटे न मनाय, जे एकन -द्य होय तेना शणप्रयाय ते 
. अभेदूमां गणाय ने घने धर्नो नङूधारण यण रक्तत्वादीक ¶- 
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यौयते अभेद छेते कारि घश्यही जुरा नयी, तेमन आसद्रन्प तेन 
आयण तेज आत्मपयीय एवो व्यवहार अनादि सिद्ध छे, नेजीष 
2१ अजीव द्रष्प इत्याष्वैक ने व्यवस्था सहित ने ग्वहार थायछे 
ते गुणपर्यायना अमेदथी नीपजे, स्ञानादिक गुणपर्यायथी अभिन्न 
रःते जवि घ, मलग विखरणादिक गुणपयीयथी अभिन्न ते 
अजीव द्रव्य, नहि तो द्ध सापान्पथी विशेष संज्ञा याय, तेपि 
सामान्य कार रहे नहि, अने न्प गुण एषे शब्दं पणं रहे नषि, 
अनेजेद्रध्य गुणपयौयणएत्रणनापछ)एत्रणे नाम सजाती 
अने एकत्वपणे परिणमेछेते माटेएत्रणे ने एकज प्रकारे करीये 
तेप आसरशुण पर्याय ने एम जाणबुं अने जो द्रव्य शुणपर्यायने 
अमेदता पणं नथी तो कारण कारजने पण अभेदता पणौ ना दोय 
स्यारे मृतिकादि कारणथी घटादिकं कारण केप नीपजे. कारन मे 
कारजनी शक्ति ष्टोय तोन कारज नीपने तेविना सर्वथा कारननी- 
पे नहि, कारण माहे अछती वस्तुनी परिणतौ नीपजे. जेष साने 
िघ जा थाय श्ामटे के ससाने विपे सिंषघपणानी शक्ति रदी नथी 
अथवा वीजे द्रति एज घपशटुकानो कां न वनवि पण वेटुकामा 
घटपणानी शक्ति नथी ए शक्तितो परतिकामांन ठे पटे सत्तामां 
ने शक्ति होय तेन शुणपयीयमां प्पक्ति पमे भरगट थाय, वासते ने 
कारज मदे कारणनी सत्ता मानीये त्यारे अभेद पए सहेनज आने. 
आश्यां कोई केशे जे कारन उपन्या परेरा जो सत्ताये कारन कार 
णने विषे रधु ठे तो पथमन कारन केम नथी देखातुं ? तेनो उत्तर 
कारज नी उपन् त्यां सुधी कारण महि कारजनी शक्ति दरपरूपे 


अ भ 


तिरोभावनी छे तेणे करीने कारन जणातुं नथी. प्रण सामग्री मे 


स्यार गुणपयौयनी व्यक्तिथी आबिप्माव थाय छ. तेणे करी कार. 


ज दिते छ एटलचे तिरोभाव तथा आवौरभाव ए वे द्रश्नना दरक. 
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न जणाववारप क।(रजनापर्याय विशेष जाण्रा, तेणे करी आबीर. 
भावने सत्य मतल विकर दुपण न होय, शामटे फे अनुभवे 
अदुस्ारे पर्याय विकव्प छे, अषां नैयायिक मतवाढा पं 
कहे छे के अतिनकाल त्रिमे ने धयादिक भचछताछे तेल नेम ज्ञान 
होय ते पण अछ्तुंखे तेम घशदिकर फारन अछ्ताज मृतिका 
दल्थङी सामग्री मे नीपजशे. ए अछतावुं ज्ञान होय तो जछता- 
नी उत्पत्ति केप्र न होय पटले घटनं कारण दंडाद्ठिक अमे कहीये 
छीये त्यां खाघवपणें छे, तमारे मते घम ग्पाक्तेयुं दंडारिक 
कारण कषु स्यां गौरव होय. बील अभी व्यक्तीतुं कारण चश्च 
भरपुख छे पण दंादिक नयी, ते मादे मेद पक्षन ऋष घशभी 
वक्तुं कारण दंडाभाव पण जे घट चश्षुभावे गौरव नथी, एप ने 
घोलतां दोष छागे, अछतानी उत्पात्ते एप कषवं ते पण पिथ 
वार्ता उ, अने भूतकालने विषे पण घटादिकं पदार्थं अछता नथी 
पयीयथी नथी, पण द््पार्थथी निल्यज छे अने निशट घट परण 
मृतिकारूप ॐ, ते तो सवथा अपत्य मार्गं छे ते नमद्शुमवत थाय 
जे पुं बोरे ठे के स्वया अछता पातुं सवं ज्ञान माहे भासन 
छे, एर्व कहे ऊ तेने मेटो दोष अवि ठे, ते देखाद् छ्य, के 
जो ज्ञाने स्वभावेन अछतो अर्थं अतीत घट भमुखनो भाते एषं 
मानीये तो सव संषार श्ञानना कारन छ एटले वहाज आक्रार 
अनादि अविधा वाप्तनाए अछ्ता भासे ऊ, जेम स्वस्न माहे अछता 
पदाथ भासे , एम बाह आकार रहत शद्ध हाने ते बोधनेन 
होय, ए जे पूतं कयां एवां बचन जे बोखवाथक्गी ए योगाचार्‌ 
नारे जीजो बोध तेनो पक्ष थायः ते मटे अछतावुंज्ञान न हयः तो 
कोई केशे के तमने फेम जाणवामां आग्धुं फे अतीतकाले षट 
हृतो १ तेनो उत्तर जे अतीत घट हमर्णां पेण जाणीये छीये शा 
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परदिने द्र्पथी छता अतीत घरने विषे वत्तपान गया काररप 
पर्यायथी हमणां पण अतीत घट नाण्यो जाय ठे, अथग नेगप 
नयने मते अतति काटने श्वि वर्तभानतानो आरोप करये चिप, 
ते सर्वथा अती बस्तु ज्ञान न थाय, एटले धमे जे अतीत गया 
काटने विपे जे अछतकले घट नहि तो अभावकारे भासे के, अ- 
थवा धर्मे अतीत घट अछ्तेकाठे भासे ठे, पम ॒तुजने चित्त पाह 
शं भासे छे १ ते सरवे अतीत अनागत वत्तमानकाठे नि्भयपणन 
भासे) ए द्रत नोतां तो ससाद्विघ पण जाण्युं जाय एम नथी, 
क्षा मटि के अछता अर्थनो बोध न दोय, निश्चय ए कारण कार- 
जनो अभेद छेन ते दरषति करानि द्रव्यगुण पर्यायनो पण अभेद छे 
हानादिक गुण पर्याये करने आस्मा पण अभेद ठे एदी शते ए- 
केत भाव थाय, परंतु समासे वातत अग्वी तेथी वये नयना स्वाभी 
देखादीये छीये, एटठे मेद नयनो स्वामी ते नेयायिक्र छे अने अ- 
भेद नयनो स्वामी ते सांख्य ॐ; अने जिन मरतवाराभेदर्‌ तथा 
अभेद देहु नयना स्वाभी, एट्टे एके नयना पक्षपाती नथी) 
प्यःदूबाद्‌ प्षना अधि गरी ड, उक्तचः- 


अन्योअन्य पक्ष प्रतिपक्ष भावात्‌ व्यथा पसम 
सरिणः प्रवादः नयानशेषान पिशेषमीथः न पक्षपाती 
समयस्तथानेः १ यणएवदोषा किर नित्यवादे षिना- 
सीवादे विशमस्तएव परस्पर शाषुकंटकेषु जयत्य धू- 
ष्यं जिनसासर्नते. २॥ 


मारे जिन स्याद पक्षीच वे एवोजे एकत्व भावते 
शष्ट ध्याननो बीजों पायो बारमे युणठणे होय पडे एकस्ववीतक 
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वीजो पायो क्द्यो, तथा सृक््मछ्तिया प्रतिपाती तरीन पायो तथाः 
उच्छीनं क्रियाटृति चोथो पायो ए केवर पाम्या पडी मोक्ष जवाना 
अवसरना छ एटछे ए ध्यान तप कट्यो. ५ 
हवे कायोतूसगे चे तप॒ काये छीये. एरक काया भुत 
वो सराबड तेने कायोतसश करये, एटछे उपाधी बोसरावदु, 
तथा कषयत बोसराववुं, तथा दृध्यानतु बोसरावबुं, तथा कायपतु 
ोसरावडुं अने आत्सस्वरूपने विपे रमघं. तेने कायेदस्तगे तप 
कर्ह।ये ए छ भकारे अभ्यतर्‌ केता आत्.ना मांदेछी कोरे रधा जे 
कपे तेने वाख्वाने समर्थं तेने अरभ्यतर तप किय एटरे लोक एने 
तपस्वीना जाणे पण समज हायतेतो एने तपस्वी जाने अने 
कमथी छोडावचा समथे एज तप 8, मटे तप तो एने करये, एट- 
छे निर्जरा स्वरूप क. ८ । | 
` हवे मोक्षतत कहीये छीये षव्छे मोक्ष केतं जे कर्मथकी 


>| 


जीवने म॒काचयुं । 
शिष्यवाक्य-स्वाभीतमे जे निर्भरा वही ते क्मैथकी निर्म 


ण ++ व 


रवुं ते मकाबद्ुन कं दतु, अने अष वटी पोक्षतत्व जदो कीणे 
तेमां खं भिचपणुं छ. 


| 


अने सर्वं थकी कैं शुकावदुं तेने शक्ति काये, अने नि 
[९ [९ ३ ॥७ 


गोदिया बने पण छे, अने सक्ति तो गमेन प्चद्री मदुष्य चा- 
रीत्रीयाने चोदमे गुण उण छे. 
शिष्वथाक्य-- स्वामी तमे निजेराना वार मेद्‌क्घयातेपां क 
व क विभ च क 
यौ मदने विपे निगोदीयनि निजैरा छे जे तमो वतावो छ. 


गुराकय--निर्मराना वे भेद ठे एक सकाम निजा बीजी 


तत्वपारद्मर. ४८९ 
अकमि निजेरा ते अकाम निर्जरानो भेदे निगोदीयाथी मानि 


ष्य परुषी छे एटरे अक्ाप कहेतां जेने ब्ञानदशेन चारीत्रनी ओ- 
ऊखाण न्थ पण छेदन भेदनादिक दुःख सहीने जे कर्मवुं दुटु तेने 
अकाम निर्जरा कदय. नेम मटुष्य तथा तिर्यच पैवेद्री घणा कठोर 
कर्मं करीनिनक नाय, यां नऱ्नां ठेदनमेदन खमपीने कप निनेरे तथा 
मनुष्य तिच समाक्षेत विनाना जीव तप करिणा कष्टमपुख सीने 
यभ कं बाधने देवतामां जाय ते देवता सक्या सुख नोगवीने 
कम छदे, ते बन्ने अकाम निजरा कये, तया ने जीवर समक्गिता- 
दि गुण परम्पो अने ज्ञानदक्शन चारीत्रना बर्यक। कर्मनिररे तेने 
सकाम निरा कये ते विचार श्री भगवतीजीने मपे वाङमरण 
तथा पंडित मरणना अधिकार थक्ी समननो, छे ने सर्व कथरी 
रीत थाय तेने मुक्ति कर्टये, एटरे जवना अख्प्रात परेश छे 
ने अङ्के पदेशे अनेतां कम चरग्ां ठे तेथकी छुटे तेने शक्ति कये. 
रिष्यवाक्य--स्वामी जीवतो एक द्र अखंड ठे, तो परदेशे 
मरके माहि मेदीनि पेसी गया के शीरीते ए कम॑ बरूयां ठे. 
गरुवाक्य-हे भद्रनीब छे ते अखंड छे, ते भीवयकी जीवना 
मदश्च नाला न पडे, परंतु ए प्देशना आक्रारतुं फुं 3, तेथी 
भदेश अक्तेकानो भेण पण बंधाय तधा खोकाकाशने दरवो होय 
ल्यारे नेरला आकाश भदे रोकाक्रास्चना छे तेरे परदेशे अश्मा- 
नो अक्क पदेश वदेची अपाय, मादे ए पदेश आत्माना एवी रति 
भिन्न भिन्न यायः पण द्रन्पथकी जुदो नप्डे. हवेए जे कम षर 
ग्या छे, चेतनने ते खीरनीरशूपे बरगी रहय छे तथा जेम कचन 
भख धातुने अक्नेमां घारेयी आिने धातु एक्मेक -यह्‌ रहे ठे 
[0१५ 


तेम आतपा स्ये कर बरगी रदा छे ते कर्मं सर्वं छे तेने मुक्ते 


९ ४ 


क्ये ते सिद्धना पंद्र मेर डे, 


६९० तत्वसारोद्रार. 


शिष्यवाक्य--स्वामी पुक्तिना अथिकारने भि सिदध 
शु कामदे. 


गुरुवा्रय-युक्ति कदीये अथवा सिद्ध कीये. ए वनने एकन 
नाम छे अने भक्ति कदेवानुं कारण कटं छे के आथां कर्मयक्गी 
युकं तेवं नाम शक्ति तो ने कमेयकी इरुकाणो एन जीव सिद्ध 
अश्यां कांड वीजो अर्थं उन नर, 


शिष्यवाक्य--स्वाषी सिद्ध तो छोकने अति हेय, 


गुरूवाक्य- सिद्ध तो कर्मकरी शुकाणो एन सिद्धः पण तेने 
रेवां थानक टोकने अते ऊ, पण त्यां कार वधाने सिद्ध सम- 
जवा नहि त्यां तो सिद्ध जीव पण ॐ, अने संसारी जीव पणे, 
माटे अदं कमेथकी सुकाणो तेने सिद्ध कदीये, हवे तेना पंदर मेद 
ते देखाहीये छीये, तिर्थकर सिद्ध १, तिर्थक्रर चिनाना सिद्ध २, 
तिर्थपिद्ध ३, अतीर्थसिद्ध ४, ग्रदस्थटिगेसिद्ध, ५ अन्यटिगेसिद्ध 
६, सवाडगसिद्ध ७, सीरिगेषिद्ध ८, नपुश्चक्िसिद्ध ९; पुरुष 
ईिगेपिद्ध १० मयेक्बुदधसिद्ध ११ स्वरद्धसिद १२, बुद्धबोधी- 
सिद्ध १२; एक सिद्धं १४, अनेकसिध ९५ इवे तीथकर सिद्ध 
ते महावीर स्वामी ्रषुख ने तीर्थकर मोप्ति गया तेने तीर्थंकर धिद्ध 
कहीये १, तीर्थकंर विनाना सिद्ध ष्टे ने गोतमादि गणधर पि- 
ध्या तेने अनिन सिद्ध कदीये, २, तीथे सिद्ध एट्छे जे भगवानु 
ती प्रवत्यी पछी षट जे रिखवदेव सरापरीये पथम तीर्यं भव- 
तीन्यु, व्यार पछी ने मत्ते गया तने तीधेसिद्ध कहीये. एट्छे 
तीर्थं करतां ने साघु साधवी भरावकधाचीका ए चयार परकारवुं 
तर्च फहीये, ए साधु भसुखने जंगम तीर्थं अने भगवाने एमनेन 
तीरे कयं ऊ, ते तीयं याप्या पहेकां मे मपि गया तेने अती 


त्वसारद्वर, ४९१ 


तिद्ध क्ये ते सदेवा माता प्रपुख ए चोधो मेद ४, ग्रहस्या्गे 
कतां सं्ारपणामां रहयोधक्षो कमं खपरी मोक्ष जाय तेने गरहस्थ- 
-छि सिदध कीये. 

किष्यवाक्च--स्वामी चारत्रि विना तो पुक्तिनी ना पटोखी 
तो ब्रहस्यपणापां केम पोक्षे गया. 


गुरवाक्थ--चारित्र विना युक्ति होय नदि पण चारि्नाबे 
प्रकार छे एक निश्चय वीजो व्यवहार जे व्यवहार चारि्रिछेते 
संसरारनो स्पाग करवों त्था प॑चपरहावत्त उचरवां इत्यादिक सर्वे ए 
व्पवहार्‌ चाप्त तेने विपे कार मुक्ति नषि, तेतो अभी 
पण आद्रे ठे अने मुक्ति तो निश्चय चारित्रपां छे, ते निश्चय चा- 
रत्र ते आस्म रमणने विपे रुँ ॐ, ते ज्ञान ध्यानी करीन देडरना 
गुणटणाने छांडतो जाय अने उपरना गुणडाणाने आदरो जाय 
एम अनुक्रम चडदमे गुणढागे यूने मोक्षे पण जाय ए स्वे आस्मा- 
नी रमणता श्ञान ध्यानरूप उपय तेपां ठे, ९ कार्‌ वहारना 
ग्वार चासििमां मुक्त नथी, माटे ग्रहस्थने भाव चारित्र आवे 
तो पोप्ने जाय, 

शिष्यवाक्यः- कोई ग्रहस्य पक्षे गयाकेए केहेणीन छे. 

गुरंवाक्यः-परोक्षे गया ॐ, केदेणी खोरी होय नही. भस्यक्ष 
मरुदेवा ग्रहस्था बाेज परोक्ते गयां ॐ, एमणे क्यां साधुपणुं ठीधुं 
छ, एर ग्रहस्य रीगे सिद्ध ५, अन्य छीगे सिद्ध एटडे जेनशास- 
नना-डींग धारण विना अन्य दुशनैनीना मेखवाखा मोक्षे जाय तेने 
अन्य छीगे सिद्ध -फटीये, 


रिष्पवाकष्यः--स््रामी लेनशाखन विना वीजनेतो शक्ति 
छे नरी, अन्य दशने पपे परीवाजकनी पांचा देव खोक सुधीनी 


४९९ तस्वसारोष्र, 


गति छे अने आजीवीका मतीने वारमा देवलोक पुधीनी गनी 
छे, वीजा सर्वनी तेथो नीची गती छ. अने वारमा देवरोक उप्र 
तो एक नेन दशंनबाछानीन गति छे, अने तमे तो अदी जन्य द्‌- 
शेननी मुक्ति फहोो तेत केम ! 

गुसरुवाक्यः- दे भद्रते ने परश्च करुते ठीक पणत्तारी ननर 
वरावर पर्होची नदी, शा मटे के तेना तेज परमम रचा पच्च 
रहे तनी एटा सुधी गवी 3 अने नेने अतरमां जेन भाव्र आवे 
तनी का ए गति नथी, 

रिष्यवाक्यः--स्वामी जो जेनभाव आरे तोए छकायनो 
करो केम करे अने छकायनी दिशा तो गहन नथी तो साधपणुं 
क्यं थकी अन्यु. 

गुरुवाक्यः--छकायनो इटो ग्यवहार थी न पस्य ते देवी 
मे तं स्वरुप दंशने पाप मने ॐ, ते क ज्ञानी गुरुष खातरमां 
गणता नथी, श्चा माटे के युक्तित कारणते तो श्नान तथा स्वभावनें 
विपे ठे, अने स्वरूप दयानेडेतेतो अज्ञाने विषे तथा प्रभा- 
चने पिष्‌ डे 

शिष्यवाक्यः- जो परभावने विपे तथा अन्नानने विषेदेतें 
महाथत उचरवावु श्चं कारण ठे, 

गरुवाक्यः-- जे जीव समक्त पामीने सातमे शण ठणि ग्या 
अने व्यतरहार चारित्र छे तेने ए यण कती, शा द्रति के जेप 
कोई पुरुष जपषा वेढो, अने सर्वं जातनी रसोई भाणापां आवी 
छे, अने ते रसोड जमतानी वतमं जो अथाणुं अत्रि तो वै 
केवल वपता मवे परण रसोई माणामां पीरश्षी नथी अने 
अथाप एकदं भागामां - जप्रे तेयी कड. ख भागे मई मादे 


हैखतारोदरर. ४९३ 


पपररने एण जीवदया प्रषु रुडी रीति पारव ए जींवद्या 
्ञानने बह गुण कती ठे, नेम कोडवर प्रणवानि जाय अने पाशा- 
-कसासे नहोय तो लोकां कशोभा पामे तथा पातानां मनया पण 
वहु खोट छागे, अने पोशाक प्रघुख सामग्री सासे होय तो पोताना 
परनथौ पण सारं छागे अने लोकां पण सारं दीसे यच्यपी कन्या 
तो बरन बरषानी छे, क॑ पेक्षाकने वरवानी नथी तेम अर्हया 
पण जीददया ठे ते पोश्षाफ तधा अथाणारूप समज पारे समजने 
ए गुण फती ठे, अने अन्य रगवाला ने मोक्षि जाय ते कंइ नेन 
दीनन श्राद्धा भोपीया नथी, ते तो एक ज्ञानना परीषर्थकी 
आत्पस्वरूपनी रप्रणता करीने क्मखपत्रे ठ, जो एप ना हेय तो 
अनार्यं रोक अनाना घठकमां र्या थका अनंता पो गया छे, 
ते श्राथफ़्ी मोप गया स्यां कौर जेननो उपेक्ष छे नदी परंतु एक 
नना परो्र्थकी आस्मस्ररूपनी ओकलाण थद्‌ तेथी सरूप 
रमणी थडने कर्मसपाषिने मोक्षे जाय ते अगे अनेता गया हमणां 
जाय उ अने अगे आनता जरे, ए वातां शंका रखप्री नदी. 
सवखीग तथा अन्यलीगने विये मुक्ति तथा धरम पेट नथी, धमे तया 
मुक्ति तो एक आलस्वरूपां ऊ, एटरे अन्य्ीग एटले साधु वेशे 
सिद्ध बरा ते ७, पुरूपर्छीगे सिद्ध ते पुरपटीगे सिध्या ते गतमा- 
दीक प्रयुख ८ शीली तिद्ध ते चंदन वारा मरुलशनपुकषङछगे 
सिद्ध ते जति नपुशङ्‌ धर्म ने पामे कनीम नपुश्क सिद्ध १० बुद्ध 
वोधी धिद्ध केता जे गुरना उषेश्रथकी मरतिव्रोध पर्मानि ने सि- 
ध्याते ११ भेक बुद्ध केदेतां जे परतीकारण एट्टे कहि कारण दै 
सीने परतीबोध पाम्या जेप कर्छड रीखवने नराङकर जाणीने मती- 
बोध पाम्या तया नमिराजा एकर ब्रूढी यकरी प्रतीवोप पाम्या, इया- 
दिक भतीवोप्‌ प्या तेने परत्य बुद्ध कदीम १२, दवे युद्ध 


५९४ ततवसारीद्ार, 
-केेतां जे सयम पोतानी मेठे परतिषोध पापी चारीतर रह्‌ पोप 
-गया तेने -स्वयशद्धि सिद्ध फदीये, 

हिष्परवात्यः-स्ापी प्रत्येक बुद्धमनि सर्यबुदमां पो केर उ ! 


गुरूवाक्यः-प्रतयेकबुद्ध॒परकारणवरडे परतीबोध पपि छे 
अने स्वयैबुद्ध तेने पर पोतानो नियम नथी, शापटे के फा 
पुत्र साधने देखीने जाती स्मरण पामरी प्रतिबोध पम्पा तेपन 
रण प्रोत तथा रधु प्रोदितना.पुत्र अदि देशने जीवते 
मध्ये वेने जाती स्मरण, चार एक एकना कारणथी, तथा अनाथीं 
यनी रोग आङ यङ; तथा कषील केवडी भिश्नाना कारण 
थी इत्यादिक स्वथंनुदधनो कं एफ मक्रोरनो नियम नयी) तथा 
पि प्रत्यक बुद्ध अने स्वरयेबुद्ध एनो अन्यभाव एर सरखो छ प- 
रतु शाख्करि भेद जुद्रो ख्यो ॐ, ते श्री पन्नगा सूतरनी शिका 
ने षिषिणएु क्ट छे फे स्वयंबुद्ध पोताने कषान नाणपणु होय तो 
पेतपीतानी मेख विचरे, कोईना भेगो न विचरे, कदापि पोता- 
ने जाणपण ओष्ट हेय तो कोर साधुना संघादपां मेगो रही 
ने क्रिया आचार शौखे, पछी पोतानी खुश्ची दोय तो मेगो विचरे 
या नुदो विचरे, अदियां क्दापी कोई केशे फे स्यंदने 
चेखाचेी परिवार न होय, ते कदेवाबाखा अज्ञानी, शा मादे 
के कपी केवठीये साततं मिषोने दिक्षा आपी डे, इद्यादिक 
शाखां जुरे तो चेशचेखी परार क्या छे, तथा भगतीनीने 
च्वि रुद छे के स्वयंबुदधना साधु तथा साधक्री तथा श्राक्क 
तथा भारीक्ा इयादिक़ पा घणा सूत्रं उ पण. जेने अङ्गानस्पी 
यां पहर आहां फरधां हेय ते धणौ ना देते, तेमां कर शान्ननो 
दोष्‌ ना जाणवो, एटले स्मयं इदधनो अधिकार क्यो १३. तथा 
एक सिदध ते मदावीर स्वामी पमु १४, अनक मिद्ध रील देव 


ततसारोद्ार. ` ४९५. 


भल १५, एम पदर भेदे कमयकी काइ सिद्धि पदने वरा 
तेने य॒क्तितत्व कहीये, ए्टे ए नव तत्व संेपथी देखादशां) ते 
नध ततव सार तरव एक छेते स्वै माहे आलम तत्व एज सार 
2, अने बीजो जे अभीब ततरते छोढधा नोग छे एम ए बे तत्ववुं 
स्वरूप ओरखीने हेय हेय उपादेय ए जण स्वरूप माहि हेय ते 
छांडवा जोग वस्तुने छांडवरी) देय कृहेतां जाणा जोग दस्तुने ना- 
णवी, उपादेय केतं आदरवा जोग वस्तुने आदर, ए्यठे जीरा 
जीव पदां जाणवा अने ते जाणीने अजीव पदाथैनो लाग करब, 
अने जीवं पदाथ आत्म स्वरूप तेनु आदर, एवी रीति वत्वनों 
सार जाणी रागदरेष विषय कखाय त्यार्माने पोताना स्वरूपने रिषि 
थिर भावे रमणता करवी पएरे सबं धमनु तथा सं जाह 
सारणएनेष्ठ, 

॥ दुहा ॥ 
ए अथ पुरण मयो, पुरण भयो अणंद ॥ 
युणनीधी यण आगलो, प्रगट्यो- चिदानंद ॥ १॥. 
चिदधघन आनंदनो, भाख्यो एद षिचार ॥ 
तत्व बे तेमां मासीया, जडचेतन ए धार ॥ २॥ 
तेना तत नव क्या, विवरीने विचार ॥ . 
तत एकं तमां कद्यो, अद्वैत भाव उदार ॥ २ ॥ 
रत्नागर सम एद ठे, भरीयो गहर गंभीर ॥ 
बह वस्तु बहु पदतणो, वहोरी भरीयो नि१॥ ४॥ 
केखबरृ्ष समजाणजोः वीतः पुरणदार ॥ 
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सवं प्रथ सीरताज्‌, उत्तम एह विचार ५.५॥ 
एह भरंथ जे वाचशे, मणशे जे महामाग ॥ 
आता निरु तेहन, अदमब साथे जाग ॥६॥ 
असभव एमां दाखीयो, आत्म केर सार ॥ 
वक्ता पुरूष ते पिये, अथवा शरोताक्तार ॥ ७५ 
अमुभव जग चितामणी, अमेव वरछतपुरं ॥ 
अनुभवथी करम सवी ट्रे, थाये ते शुखीरं ५ ८ ॥ 
यण अनत अदभवतणा, केता नावे. पार ॥ 
एहथी शिवसंपति मरे, एटीन ख दातार ॥ ९॥ 
समकित पण अभव विषे, चासि पण एह ॥ 
अयुभवथी केवर रुहे, एमां नरि संदेह ॥ १० ॥ 
एम अनंता गुण कष्या, अभव त्ञानना सार ५ 
नाता ठेजो परसीने, ए भंथने धारं ॥ ११ ॥ 
अ्ुमववीण जे जे. कथा, भ॑य प्रकरण रोय ॥ 

ते ते सहृ निष्फल क्य, हंसविण काया जोय।॥्सः 
तजे कद्ध एडी, भने सुबुद्धि सार॥ 

पटतां एह ग्रथने, भेद त्नान -मनोहार ॥ १३ ॥ 
तेम अभेद ज्ञान ठे, नय निश्चय स्यवहार ॥ 
आसङ्गानी सुख है, पामे भवनो पार ॥ १४॥ 
कर व्यवहार उखेदीयो, उेधो परमाव ,॥ 


